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उर्द: भाषा ओर उसकी उत्पत्ति 


साधारणतया लोग उर्दू को फारसी की एक शाखा 
उ्द से कया समझते हैं, इसका कारण यह है क्रि उसका आरम 
तात्पर्य है ? मुसलमान श्राक्मणकारैया की सेना में और हिन्दुस्तान 
के मुसल्मान मुक्तानों की राजधानियों में हुआ जान 
पड़ता है। उदू' की फारसी से उत्तत्ति होने की भूल साधारण लोगों से 
इस कारण भी हांती है कि उसमे फारसी शब्द बहुतायत से है और 
उसकी कविता के छुद तथा उसक्रो लिप फारसी जैमी हैं | इसी 
भूल ये आधार पर साधारण जनता यद समभती है कि उर्द मुसव्मानों 
की भाषा है, उसी प्रकार जिस अवार द्िंदी हिन्दुओं की भाषा समझी 
जाती है । इसी आ्रात से, बहुत समय से उद कओ पक्षपातियों और 
हिंदी के समयका ये वीच, दोनों मात्राश्रा की विशेषताआ और लोक 
प्रिया को लेकर बराबर झगड़ा चला आता है, और इस तक वितक 
में पडकर लोग उर्दू भाप्रा को उत्मत्त की ओर दृष्टि डालना भूल जाते 
हूँ | सच बात यह है कि उदू भाषा उस हिंदी या भाषा की एवं 
शासा है जो सदियों तक दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती 
थी और तिसका सीधा सबंध सश्सेनी प्राइत से था। यह भाषा जिसे 
पश्चिमी हिंदी कहना उाचत होगा उ्दुं भाषा को जननी समभी जा 
* सकती है । 


यद्यपि उर्द” का नम उस भाषा फो वहुत समय वाद दिया 
गया, उर्दू भाषा का व्यार्स्ण, उसके सुहावरे, और दिदी शब्दों 
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उर्दू मापा और उसकी उत्तत्ति ््‌ 


ऊपर जैसा कि कद्दा गया है, उदू' की उत्पत्ति उस 

उर्दू और बोली से हुई जो दिल्ली और मेरठ ये आस पास बोली 
हिन्दी का जाती थी, और जिसे पश्चिमी हिन्दी की एक शाखा 
सस्वन्ध समभना चाहिये | पश्चिमी हिन्दी स्वत शौरसेनी प्राकृत 
से उत्पन्न हुईं और उसकी निम्नलिसित शासाएँ हैं --- 

बाँगरू, अ्ज-मापरा, कनौजी, और दिल्ली के ज्रास पास की 
बोली । उदू' से फारसी शब्दों को निकाल कर उनके स्थान पर 
संस्कृत शब्द रख देने से आ्राष्ठ नेक 'क्िष्ट हिन्दी! का विकास हुआ ) 
इसी 'क्षिष्ट हिन्दी में गद्य के अन्य लिखे गये हैं, जिनमें कि लेंसकों ने 
सस्कृत के बड़े बड़े शब्दों का व्यवद्वार किया है। लेकिन सच पूछेए तो 
उदू' और दिन्दी अपनो उत्पत्ति और प्रकृति की दृष्टि से एक ही भाषा 
हूं और इन 7/200 में काई भेद नुद्री-है । यदि कुछ भेद है भी तो उनके 








विकास तथा उन्नति ] उद्‌' मुसलमानों की सरक्षता में पली 
इसलिये उसमें शब्दों की वहुतायत हो गई, हिन्दी अपने मूल 


उद्गम--सस्कृत - की ओर फ्री । परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान 
काल की साहित्यिक उदू' श्रौर साहित्यिक हिन्दी >े बीच एक गहरी 
खाई उतन दो गई दे | एक म पारसी शब्दां और दूसरी में सस्कृत 
शब्दों को भरने की प्रदृत्ति चल रही है।.. 
आरमभ में भाषा सद्दज और सोधी सादी थी और 
फ़ार्सी का साधारण जनता की आवश्यकताओं की ,पूर्ति के लिए 
ऋण उदू पर्याप्त थी |र्याज्यों उसमें उन्नति हुई, और वह एक 
भाषा त्था साहित्यिक भाषा बनती गई त्यों-्यों छसमे फ्रारसी, अरबी 
साहित्य पर और ठुऊा शब्दों का समावेश होता गया । पाससी शब्द 
सुनने में बहुत भले माज़्ूम होते थे इस कारण ले पका ने 
अपनी स्वनाओं में नवीनता का पुर देने ऊे लिए उनको स्वतत्र॒ता पूवक 
ब्यूवदार में लाना आरभ कर दिया और इस प्रकार से पफारती 


र्‌ उऊद सादत्य का इतिदास 


का उसमें श्रचुस्‍्ता से प्रयोग इस बात को स्पष्ट रूप से बताने हैं कि 
उसकी उत्पत्ति दिंदी से हुई, और यह आकर्मिक मान्न हे कि तह 
हिंदुस्तान की आम साया वन गई) इसका कारण यह हे कि दिल्ली 
जो इस भाषा का प्राएमक केन्द्र था, मुसस्मान गआक्रमणकारियों 
और वादशादों का मुख्य स्थान तमा राजधानी थी | अत्ताएव यह बिचार 
करना, जैसा कि मौर अम्मन और कुछ श्रन्य पुराने गयय लेखकों 
का विचार है कि उद्‌' एक मिश्रित भाषा दे, मिसमें बद सच भापायें 
सम्मिलित दूँ जो किसी समय में दिल्ली के बाज्ञागें में बोली जाती र्थी 
ठोक नहा है। यह अवश्य गत है कि लश्कर! या बाज़ार से इस 
भाषा के विकास और उन्नति का इतना सम्बन्ध था कि इसका नाम 
हो “उर्द! पड़ गया, जिसे तुर्की भाषा में “लश्कर” झहते हैं। 
भाषा में इस समय तक पुष्टि नहीं आई थी, बह निर्माण की अवस्पा 


में थी, और अपरिचित शब्दों ओर वाक्यों को प्रदण फरने को उसमें 
बड़ी शक्ति थी, जैसी कि श्रव भी है । 


इस समय में, उर्दू को अंग्रेजी नामकरण के अनुसार 'द्विल्दु- 
स्तानो” कहते है, लेकिन हमारे विचार में यद नामकरण अच्छा 
होते हुए भी यथार्थ नहीं है; ,क्योंकि इस शब्द फे अंतर्गत पूर्वी- 
हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, श्रौर राजस्थानी सभी श्रां जाती हैं। इसी 
प्रकार इमार विचार में ब्रजभापा को, जो फि पश्मिमी हिन्दी को एक 
शाखा है, उर्दू का मूलस्‍्यान समझमा, जैसा कि मौलाना मुदम्मद 
हुसैन आज्ञाद ने भी समझा है, ठीक नहीं जान पड़ता। मशुरा और 
उसके श्राप पास घोली जाने बाली ब्जमापा, यद्यपि दिल्लों और 
उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा से बहुत छुछ मिलती- 


जुबती दे, किए भी दोनों मित्र हैं। उदू' का उद्गम दिल्ली और उसके 
निकट बोली जाने वाली भाषा से दी है | 
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ऊपर जैसा कि कह्टा गया है, उदू की उत्पात उस 
उदू और वोली से हुई जो दिल्ली और मेरठ वे आस पास वांज्ी 
हिन्दी का जाती थी, और जिसे परिचमी हिन्दी की एक शाखा 
सस्पन्ध समझना चाहिये | पश्चिमी हिन्दी स्वत शौरसेनौ*प्राकृत 
से उत्पन हुई और उसकी निम्नलिसित शासराएँ हूँ -- 
बॉँगरू, ब्रज भाषा, कनोजी, और दिल्ली के आस पास की 
बोली | उदृ' से फारसी शब्दों को निकाल कर उनके स्थान पर 
सस्कृत शब्द रख देने से आधुनिक क्लिष्ण हिन्दी का विकास हुआ [ 
इसी 'क्लिप्ट हिन्दी! में गद्य के अन्य लिखे गये है, जिनमें कि लेसकों ने 
सस्कृत के बड़े बड़े शब्दां का व्ययहार किया है। लेकिन सच पूछिए तो 
जंदू' और हिन्दी अपनो उत्पत्ति और प्रकृति की दृष्टि से एक दी भाषा 
६ और इन 2220 में कोइ भेद नद्वीं-है। यदि कुछ भेद है भी तो उनके 
विकास तथा उन्नति में | उदृ' ,मुमलमानों की सरक्षता स पली 
इसलिये उसमें फुर्फ़र्सी शब्द की बहुतायत हो गई, हिन्दी अपने मूल 
उद्‌गम-सस्कृत - की ओर पिरी | परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान 
काल की साहित्यिक उदू' और साइत्यिफ हिन्दी के बीच एक गहरी 
साई उत्पन्न ह्वी गई हे | एक म पारसी शब्दा और दूसरी म सस्कृत 
शब्दा को भरने की प्रदत्ति चल रही है । 
आरमभ में भाषा सहज भौर सीधी-सादो थी और 
फ़ार्सी का साधारण जनता की आवश्यकताओं की पूति के।लए 
ऋण उठ पर्यात थी। प्या-ज्यों उसमें उन्नते हुई, और बह एक 
भाषा तथा साहित्यिक भाषा बनती गई त्यों-्यों उसम फारसी, अरबी 
साहत्य पर और वुका शब्दों का समावेश हाता गया। प्ारसी शब्द 
सुनने में बहुत भले मालूम दाते ये इस कारण लेसका ने 
खपनी एबनाएओं में नवीनता का पुट देने रु लिए उनका स्यतन्नता पूर्यक् 
ब्यबद्वर में लाना आरभ कर दिया और इस प्रकार से पारतो 
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प्रयोग जो कि मूल भाषा से 'बिलकुल अलग थे और उछके 
साथ मेल नहीं खाते थे, भपा में प्रविष्ठ होने लगे | इसी फे साभ 
क्ास्सी लिपि भी छुछ थेड़े से परिवर्तन के साथ ग्रहण कर ली 
गई, क्ष्योंकि फ़ास्सी शब्द इस लिपि में श्रधिक सरलता से लिखे 
जा सकते बे। उद्‌ ऋिता पर भी फ़ास्सी का बद्गा प्रभाव पड़ा 
और वह भी क्रास्ती कविता की रूप-रेखा अहस करने लगी। 
न फेवल छुंदों में बर्त्‌ वि्य, कल्पना, कथा-प्रंग और वाक्यों के 
संगठन आदि में भी उदू' कविता ने फारसी कविता की नइल फी। 
उदू का पिंगल पूर्णतया फ़ारती पिंगल का अनुकरण करने' लगा। गद्य 
-का भी यही हाल था । छुछ समय तक उदू' कविता में फ़ारसी कविता 
का अनुवाद मात्र चलता रहा। सारांश यह कि फ़ारसी भाषा का विपय, 


, विचारों और रैली की दृष्टि से उद्‌' पर इतना प्रभाव हो गया कि जदू' 


की प्रकृति और उत्तत्ति तक को लोग भूल से गए और कतिपय विद्वानों 


, ने उदू के व्याकण्ण की भी फ़ारसी के दंग पर सवना कर डाली | 


। 


मुसलमान विजेताओं के रूप में हिंदुस्तान सें 
उदू में फरारसी आए। स्वनादतः फ़ाससी भाषा जो उनकी मातृ- 
शब्दों और भयोगों मापा थी “शाही” भाषा वनी । इसका परिणाम 
की बहुतायत के यह हुआझ्ा कि देशी भाषा परिवारिका की भाँति , 
"ट कारण दवकर और प्रभावित ह्दोफर अपनी स्वामिनी भाषा 
फ़ारसी की सेवा में लगी श्रीर उसी की रैली, 

मुद्दावरे आदि का अनुकरण करते लगी | लोगो को नई भाषा सीखने 
का चाव हुआ करता है | इसी कारण उस समय के लोग भी पुरानी 
प्रथा छोड़ने और नए शब्द और मुद्दावरे ऋण करने लगे। देशी भाषा, 
में, जिसे अब सश्नात नागरिक छोड़ने कगे थे, और जो अब गांवों ' तक * 
सीमित होती जा रही थी, लोगों को अब कोई रत न आता था अतएव 
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नूतनता के प्रेमियों ने नई भाषा के प्रति ध्यान दिया और उसे बड़े चाय 
झौर उत्साह के साथ सीखने लगे | इसो कारण, प्राचीन हिन्दी-कवियों 
की रचनाओं में फाए्सी शब्दातनी की प्रचुरता आश्चर्यजनक जान पड़नी है 
है, जैसे चद कवि के पृथ्योगाज रातों? को देशेप ए-जो-पासी _शब्दा से 
भरा हुआ है। देशी भाषा के सकुचित परेधे के कारण भी यह 
आवश्यक हुआ फ्रि नए विचारा का प्रकट करने के लिए नए शब्द ग्रहण 
किए जायें ॥ आरम में देशी भाषा म ऐसे शब्द पहुतायत से मिलते ये, 
जोया तो सस्क्ृत के शब्द ये या उन्हा से बिगड कर दूसरे रूप में 
जवान पर चड गए थे । जब सुंसलमान आए तो भाषा मे भी एक बड़ी 
क्राति उपस्थित हुई | मुमलमान आक्रमणकारी वादशाह वन गए. और 
दिल्ली उनकी राजधानी हुई | श्रव वद यहा पर बसने के लिए आने 
लगे न ऊ्रि जिस प्रकार वह प्रतिवर श्रात्रि थे और लूट का साल लेकर 
बापस चले जाते थे । हे 
जब दिल्ली राजधानी बन गई श्रौर वादशाइ बहाँ अपने 
दल बल वे साथ रहने लगा तो यहाँ के रहने वाल श्रौर विदेशी 
सिपाहियों म मेल-जोल घढने लगा । एफ दूसरे को भाषा और 
विचारों को समझने के लिए आयश्यक हुआ फि एक वर्ग दूसरे वर्ग ये 
शब्द सीखे और उनका अपने ढंग पर उपयोग फरे, और प्रकट है कि 
बिजेता का प्रभाव व्रिजित पर झघिरू आ करता है अतएब विजित 
लोगा_की देशी माया, अर्थात्‌ हिन्दी पर फारसी का बहुत बड़ा प्रभाव 
पडने लगा । डसी करण उद्‌' “ रसी शब्द और प्रयोत बहुतायत से 
सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदी ने अपनाप्रभाय फारसी पर कम डाला, 
क्यॉँक्ति फार्सी भाषा भापी अपनी भायरा का हप्त प्रकार के मिश्रण से 
बचाना चाहते ये | यद्द परेवर्तन, यद्यपि आरभ म बहुत श्रव्यक्त रूप में 
आया था ज्या ज्यों मुतलमानां को ज़ट इढ होती गई, और वह इस देश 
में बसते गए, बरायर बटता रहा, यहाँ तक कि अकरर के समय में एक 
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हिंदू अर्थ सचिव के आग्रेद से ऐसी ख्राह्ा निकली कि प्रत्येक सरकारी 
नौकर को फारसी सीखना अनियार्य हैे। परिणाम यद छुआ कि 
फॉस्सी भाषा को जड़ इढ़ हों गई और उस की प्रतिष्ठा तथा 
महच बढ़ गया । लोग क़ार्सो, अरबो, ठु्कों शब्द निस्मंकोच हो 
कर बोलने लगे, फ्योंकि बद सुनने में श्रच्छे जान पड़ते थे और 
प्रभावशाली थे और, उनके बोलने वाले बर्बस शिक्षित समझे 
जाते थे | इस के अतिरिक्त फ़ारती के शान फे कारण सरकारी पद भी 
सहज में मिलते और राजदरबार में सम्मान प्राप्त करने का भी यद 
अच्छा साधना था । ऐसी परिस्थितियों में प्रत्मेक भाषा में इसी प्रकार से 
परेवतन द्वोते हैं | जब कि इंग्लिस्तान फे प्राचीन निवासियों पर नार्मन 
लोगों ने विजय प्राप्त की तो ऐग्लोसैक्सन की भो नार्मेन-फ्रेंच के द्वा्ों 
यही दशा हुई | श्रतएव ज्ञिछ्ठ प्रकार अंग्रेज़ी भाषा के अंतर्गत दो 
प्रकार की बोलियां पाई जाती हैं, वह्दी उदू के ज्षेत्र में मी समभना 
चादेए। उर्दू में फ़ारसी शब्दों के गाहुस्य के कई कारण हैं| मुसलमान 
जब विजेताओं के रूप में इस देश में श्राप, तो अपने सोथ बहुत सो 
चीज़ों के नाम लाए, जिन के पर्याय संस्कृत था देशी भात्रा में नहीं 
मे सकते थे। चूंक ऐसे नाम बिना व्याख्या के नहीं स्पष्ट किए जा 
सकते थे, इस लिए वह जैसे के तैसे भाषा में मद कर लिए गए;। 
उदाइरण फे,लिए ऐसे नाम जिनका संबंध भूषा, भोजन, घमे आदि से 
है। इसके अतिरिक्त फ़ारसी विजयी जाति को भाषा थी और एक ऐसी 
भापा थी जो युद्ू और प्रेम की कथाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त थो 
और जिस में श्रोज और मिठास भी थी | लोग फ़ारसी शब्दों का प्रयोग 
करना पसंद करते और उसमें अपनी शान समभते। इन शब्दों के 
आगे पुराने देशी शब्दों और मुद्ावर्रों को पीछे इट्मा पड़ा। ज़माना 
उन्हें पसंद नहीं करता था। अंग्रेज़ी मापा पर भी इसी प्रकार का समय 
आया दै, जब कि यूनानी और लातीनी विद्याओं का और ज्ञान का 


ब्‌ 
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यूरोप में पुन सचार हुआ था । उस समय भी मोटे-्मोटे पाहित्य प्रदर्शन 
करने वाले शब्दों के बोलने को परियाटो चल निकली थो । जैसा भी 
हा, यहा पर जब विजेता और विजितों का मेलजोल बढा तो एक ऐसी 
मिश्रित भागा या बोली की आवश्यकता जान पडी जो दोनों जातियों 
का अच्छी प्रकार समभ में आरा सके, और इस लिए कि विजित अपने 
विजेताओं को विशेष रूप से सतुष्ट रखना चाहते ये, उन्होंने विजेताओं 
की माय से बहुत से शब्द ले लिए | स्वामियों ने विजितों की भाषा की 
ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया । पाडत्य प्रदुर्शन के लिए. भी अरबा 
प्रसो के शब्द बहुतायत से वाले जाने लग | उदृ साहित्य का आरम 
कविता से हुआ, और कविता फारसी जाननेवालों के हाथ में माना एक 
खिलौना थी, जिसे यह फारसी शब्द और मुहावरों की भूषा से सजानमा 
चाहते थे | यह लोग हिंदो भाग बहुत कम जानते थे ओर सस्क्ृत से 
नितात अनभिज्ञ ये । इसा से यह होनहार बालक अपने वास्तविक माता- 
पिता से अलग हाकर दूससें को गोद म पला, और उन्हंनि इसर साथ 
निस्‍्सदेह बहुत कुछ किया। उनके लालन पालन के प्रभाव में रहकर उर्दृ' 
का विकास बिल्कुल फ़ास्सी के दग पर होता रहां। न केबल परारसा 
शब्दों का एक समूह भापा में प्रविष्ठ हे गया वरन्‌ फारसी प्रयोग भी 
बहुतायत से उसमें होने लगे | जैये सज्ञाओं और क्रिया ये साथ आने 
वाले विशेषणों और क्रियाविशेषणा का स्थानातर या “व” सपसर्ग का 
आगक शन्दों के साथ लगना आदि । यह उपयोग देशी व्याकरण ये 
प्रयोगों फे विपरीत पड़ते ये । आज भो हमारी साहित्यिक देशो भावा मं 
इसी प्रकार की फ़ारसी तरकौरें या प्रयाग बहुतायृत से मौजूद हैं । यह 
अवश्य हुआ कि फारसी के प्रभाव से उदू एक स्थायी भाणा हे रूप में 
आज हमार सामने उपस्थित हे, लेकिन इसका खेद भ इाताहै 
मूल भाषा कौ विशेषताएं, जिनसे उदू' का श्रारभ हुआ था, बहुत कुछ 
नष्ट हो गई ॥ 


४ 
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ओर बह शब्द अब इस भाग रे अग बन गए हैं। अतुवाद का भो यह 
परिणाम हुआ फि बहुधा अग्रती शब्द उद्‌ में प्रविष् हवा गए | उद्‌ में 
अग्रेज्नी शब्द बहुतायत से लेने व विषय म वहुत सावधानी करमी 
जादिए, इसी प्रफार बह अग्र जी शब्द जो कि सुष्ठ उद भ्राश में घुल 
मिल गए. ई और मान्य हो चुके हैं उन्हें मापा से निकालने वा प्यत भी 
भयावद् है । उद्‌ की सपत्र होना चाहए और प्रत्येक प्रफार ने शब्द जां 
डउसव सौष्ठव से मल खाते द| उसस अवश्य सम्मिलित हाने चाहिए घढ़ 
चादे अग्रे ती क हा चाह फारसी या सस्कृत र | फ्बल यही एक दग 

उद्‌ भागा की पुष्टि और उतते का हे, और इसी प्रफार वद्द एक उच्च 

बश् की भाग और द्विदुस्तान की आम भादा बन सपंगी। 

प्रत्येक भाँग में गद्य और पद्य को शब्दावली में 
गद्य और पद्म श्रतर होता है | रचना म आज और गभीस्ता उत्पन्न 
को भाषा करने के लिए ओर इस विचार से कि गद्य और पद्य 
का भेद स्पष्ट हा पद्म की शब्दावली गद्य की शब्दावली 

की श्रपक्षा अधिक प्रभावशाली द्वाती है। इसी कारण साधारण और सीधे 
सादे शब्द ओर बालचाल हें जौ प्रयांग गय में प्राय पाए जाते दे पद्म 
के लिए अमुपयुक्त सममे तात॑ हैं । यही कारण यथा कि फारसी वे मुद्दायरे 
छद्‌ कविता म बदुवायत से प्रयुक्तदयने लगे। यदि उर्दू गध ऐ प्रारभिक 
इतिहात पर दृष्टि डाली जाय तो जान पढेगा कि आरभ म एक ट्सरे 
से ठुक खाने वाले बाक्य बहुत पसद' कैये जाते थे। इस प्रकार के गय 
में बृद्य बनावटोपन द्वॉता था । लहूरो और बदिल के अलकृत गद्यरौली का 
अनुफरण विशेत्ठा समझी चातों थी । इमारी पुरानी शैली की समता 


एलिनप्रेय कालीन अलदृत और दृत्रम गय्य से की जा सकती है ।$ 
मिर्ना गालिब, बस्क सर सैयद अहमद सा के समय से < के नया युग 
आरम हुआ जबकि परिचमी शिक्षा ४ प्रमाव से बद पुराना रज्ञ बदल 
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गया और तुकपूर्ण तथा फ़ास्सी अलकरणों से भरी भाषा की अपेक्षा 
सहज सौधी भाषा पसन्द की जाने लगी | इस नए काल में गय शैली 
का पुराना दक्ष टिक भी नहीं रुकता था क्‍्योंके व्यावह्रिक क्षेन में 
सीधे सादे स्पष्ट श्रौर ज़ोरदार शब्दों की आवश्यकता है।अब भी 
प़ारसी शब्दों का बाहुल्‍य है लेकिन उससे रचना की विशिष्टता में काई 
अतर नहीं श्राता और न फ़िसी प्रकार की ऊनिमता उत्पन्न होती है। 
हिन्दी मुद्गावरों की सुत्दरताके साथ प्रयोग होता है और पेचदार प्रयोग 
से बचते हैं, लेकिन प्य के उद्यान को अब भी पारती खोत के जल 
मे सींचते हैं और उसका उपवन अब भी उन्हीं अलकरणों से सुशोभित 
होता है । हिन्दी शब्द और मुहावरे उपयोग में अवश्य आते हैं, लेकिन 
कमी के साथ और ऐेवल उस रुमय॒ जब वह पारसी शब्दों के साथ 
मेल खाते ई | | 
गद्य की भाँति पद्म में भी कुछ परेवर्तन हो व्चला है और वर्तमान 
प्रवृत्ति पुराने शब्दाडबर और कृतिमता के स्थान_पर सादगी और स्व- 
आावोक्ति पसन्द करने की है | लेकिन इस के होते हुए भी वहुधा 
साहित्यक अब भी पारसी शब्दावली और प्रयोगों पर मोहित हे | लेकिन 
इन्हें अतिशयता के साथ और उचित अनुचित सभी अवसरों पर उपयोग 
म ल्ञाना ठीऊ नहीं, जहाँ तक हो इस ग्रफार के उप ऐगों का कम करना 
ही ठीक दहै। हमारे मत में गद्य और पद्म की शब्दावली में और शैली 
काई सैद्धांतिक भैंद नहीं है । ५ 
बोल चाल की भाषा लिखने की आपा से बिल्कुल 
साद्ित्यिक अलग है। सादे और नित्य व्यवद्वार मे आने वाले वाक्य, जो 
उदू'. प्रत्येक समय जबान पर चढ़े होते हैं, लिसिते समय 
पारसी शब्दों से बदल जाते हैं, जिसका कारण उनका 
नयापन, ओज और महत्व है। आरभ मे निस्सदेद भाया का क्षेत्र बड़ा 
सकचित या और शब्द कोप थोड़ा था और बह शक स्ववन भाषा 
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कहलाने की श्रधिकारेणी न थी, क्योंकि उस समय तक इसमें 
भोंडापन था| न उस पर चमक आई थी और न उसमें इतनी क्षमता 
ही थी कि उसके द्वारा यृक्ष्म और कोमल भावों को प्रक्द किया जा 


सके या विभिन्न भावों करों व्यक्त किया जा सके । उसमें एक भ्रकार * 


का लचीलापन ओर शब्दों और प्रयोगो को ग्रहण करने की क्षमता 
अवश्य थी जिसका परिणाम यह हुआ कि जो शब्द और प्रयोग उसे 
मिलते गए वह सव उसमें सम्मिलित होते गए। घीरे-बीरे भाषा में 
पुश्ता और सफ़ाई आ्रातो गई । पहले युग के कवि ऐसी भाधा में लिखते 
थे जिसमें आधी उर्दू और आधी फ़ारसों होती थी। हक़रमशः उ्दू 
का अंश विशेषता प्रात करता गया और इसने और अंशों को अपने में 
समाविष्ठ कर लिया | फ़ारती शब्द और अपरिचित फ़ारसी प्रयोग इस 
अकार उदू में मिल गए कि वह अब हमारी भाषा को श्रेंश बन गए. 
और उन्हें भ्रव इम निकाल नहीं सकते | कुछ' सज्जन जो इस थ॒ग में 


ढ् 


संस्कृत के प्र भी हू बह फ्राएसी शब्दों और प्रयोगों को भाषा से सिका: , 


लने के यंह में हैं| हमारे मत में यह ४एक व्यर्थ प्रयास दे क्योंकि यददी 


शब्दों का वाहुल्य जिस पर कि उर्दू को गये है, उसे इतना लोचदार” 


और दृढ़ बनाए हुए. है कि प्रत्येक साहित्यिक कार्य ऊंसके द्वारा हो 
सकता है। 


पुराने अंग्रेज इतिहासकार जिन्होंने हिन्दुस्तान का शत्तांत लिखा 

है, उदू को “इन्दोस्तानो! शब्द से संकेत करते ये । श्रठा- 

उदू भाषा रहेवींसदी के आरम्म के लेखकों ने लातीनी भाषा में।ठसे 
के पुराने. “लँग्वा इंदोस्तानिक” लिखा है | इससे भी पहले के 
नाम अंग्रेज इत्तिहाठकार इसपो “मूस» कहते थे । जान, गिलं- 
फ्राइस्ट ने सन्‌ १८७ ई० में पब २ पहले ५हिन्दोस्तानी? 

शडउद उद्‌ के लिये व्यवदर किया और तभी से यह शब्द प्रचलित हो 
गया-नज्यद्रपि इसका पता कुछ पुस्तकों में सन्‌ १६१६ ई० तक मिलता 


ध 
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है जबकि मिस्टर यूल ने सबसे पहले इसका व्यवद्वार किया था। शाह- 
जड्ष ने इसे “्उर्द-ए-मुआ्नन्ला ? का प्रतिष्टित नाम दिया |! जबकि भाषा 
सद्दित्य के कार्यों के लिये परिपक्व हो चुकी थी “ रेझता” शब्दधग 
(श्र्यात्‌ बह भाषा जिसमें देशी शब्दों के साथ फ्ारती शब्द भी 
बहुतायत से प्रयुक्त हुए हों ) बाद के लेसफ़ों ने इस उद्दश्य से 
प्रयोग किया कि साहित्यिक भाषा और वौल-चाल की भाग 
में भेद फ्िया जा सके, श्रौर “उद्‌” शब्द का (जिससे कि 
वाज़ारू और अशिक्षित पौजिशों की भाषा का आमास होता था) 
उन्हाने प्रथोग करना भी पसंद न किया | रेज़ता शब्द भाषा के लिए श्रव 
बहुत कम व्यवह्यर में आता है | प्रारम में पद के लिए यही शब्द 
व्यवद्वत किया जाता था, इस कारण कि गद्य का चलन उस सम्रय बहुत» 
कम था | मौर और मसहफी तक के समय्‌ मे “उदू” को फारसी के 
प्रत्यक्ष “हेदी” कहते थे, जिससे देश की भाषा का तात्पर्य था। 
उद्दृ की वर्ण-माला उद्दी है जो फ़ारसी और अरबी 
छू लिपि की । क्ष॑ कुछ विशिष्ट श्रक्षर, जिनसे द्विदुस्तानी भाषा की 
विशेष ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, और जो फपारंसी और अरबी 
मे नहीं पाई जातीं घढा दिए. गए. हैं। जैसे 2, ठ, ड, ढ, डृ, ढ, इन 
अक्षरों के लिखने के दग यद्द हे कि ७०, ०,,, पर या तो 
छोग सा ( )चिन्द बना देते हैं या. चार विदु ( )दे 
देते हें । 
उदृ' का छद॒शास्र फारसी और अरबी छदशासत्र्‌ 
उद्‌ छद॒ का अनुगामी है । श्रेंग्रेती मे जिसे ऐक्सेंट ( स्वराघात ) 
कह्दते हैँ वह उदू' में नही है । यह अवश्यक दे कि प्राचीन 
यूनानी और रूसी कविता की भाँति स्वारों को यथावश्यक रूप में खींच 
कर पढा जाता है। उदू 'कविता में रदीफऔर क़राफ़िया ( ढक ) को बडा 
महत्व है । प्रचलित छुद १६ है, जिनमें से कुछ अरबी के विशेप्र छद हैं 
र् ज्र 
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ओर कुछ में श्रय इतने परिवर्तन द्वोंगए हैं कि उनका मूल रूप 
पहचाना नहीं जाता | छंद शाम्त्रियों द्वात निश्चित गयों की पुनझक्ति से 
या विभन्न गणों फे मित्रण से छुंद बनते हैं | तफ़तोश्न के विशेष नियम 
हैं। लिखे हुए अ्रत्तरों के साय उन अक्षरों की मो गणना दोती दे जिनका 
उच्चारण द्वंता है यद्यपे यह लिखे नहीं जाते। यद शअलर जो पढने में 
नहीं आते बरन्‌ फेव्ल लिखे जाते हैं उनकी गणना तड़तीश्र में नदी 
इंतो | श्रलिक् ममदूद जब किसी शब्द फे श्रारंग में श्राता हैतो 
उसकी गित्रती दो श्रक्षरों की होती हे भ्रीर इस्ताफ़त जो। सींच फर पढ़ी 
जाय एक प्रसर के वरावर रामझी जाती दे । उदू' में गण को * रक्त 
फहते हैं, जिसका शारिदक श्र दे स्तंस जिस पर इमारत या टोमा टिकता 
है। पूरे छंद को बैन! और आधे को ५मेसय' कहते हैं) “मिसरा का 
शार्दिक श्र है 'द्वार का एक पट! | 
पद्म के बह विविध रूप जो फारएसी में स्पीक्ृत श्रीर यद्धं से उ 
लिए गए है नि हैं:-- 
ग़जज़ और कग्तीदा यह पद्म के सबसे प्रसेद्ध प्रकार एँ। इस दोनों 
में भेद फेबल विपय ओर लम्पाई का द्वोता है । छंद रदीफ़ श्रौर क्ाफिया 
का प्रतियंध दोनों मे समान है| ग़ज़ल का रंग प्रायः प्रेम संयंधी या. 
' सूफ़ेयाना होता है श्रौर छुंदों को संख्या साधारण तथा १० से १२ तक 
यद्याषे इस प्रतिवध का पालन बहुत कम द्वोता है। कृसीदा में साधारणत+ 
किसी की प्रशंता या श्रप्रश ता होतो दे और उपदेशान्मक त्तथा दाशर्सिक 
रंग का भी समावेश ददता हे। छुंदों फी संख्या कम से कम २४७ और 
अधिक से क्रघक ७० तक होगी घादेए लेकेन इस प्रतिबंध का पालम 
भी नहीं होता ] 
*. क्ता का शाब्दिक श्रर्थ दुकट़ा है। रसे ग़ज़ल या कसोंदे का' एफ 
हिस्पा समभला चादिए । छुंद संख्या कम से कम दो होनी चादेए अधिक 
से अधिक कितनी दो इगको कोई सीमा नहीं है | पहले दो मिसरों का तुकः 
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मिलना आवश्यक नहीं, लेकिन शेरों में क्राफ़ियाका पालन होना चाहिए | 


रुतों में बहुधा. उपदेशात्मक बातें रहतो हैं और वह स्वतः पूर्ण ।;॒ 
दें हैं । दि न्‍ 
झुवाई--इसमें दो शेर या वैत होते हैं। इसी कारण दसे दो-खैती 
भी कद्दते हैं। पहले, दूसरे और चौथे मिसरे एक ही ठुक' में होते है, 
और अधिकांश एक ही छेद में क्वाई कही जाती है जिसे हज़ाज 
कहते हैं-| विषय का खुवाइयों में प्रतिबंध नहीं। लेकुन चौथा मिसरा , 
पायं: विषय को स्पष्ट करने वाला साखूण और विशेष चमत्कार वाला 
होता है। 

मसनवी--यह युद्ध और प्रेम के आख्यानों के लिए विशष्ट ह्दे। 
इसमें इर शेर के दोनों तुक. मिलते चाहिए रदीक़ हो यान हो । छंद 


. संख्या, निर्धारेत नहीं है। मसनवी के लिए गाधारणतः ४. विविध 


छेद” निर्धारित . हैं; कुछ के अनुसार सात हैं। गुस्तजञाद, उसको 


/' कहते हैं कि जब दर मिसरे के अंत में कुछ श्रतिरिक्त शब्द बढ़ाए जायेँ। 


यह अविरिक शब्द उसी छंद में देते दें जो मुख्य मिसरे के दो अंतिम 
झुकनों का होता है। लेकिन इनका ठुक कईदीं अलग भी द्वोता है। 


, तज़जौश्र-वंद और तरकीब बंद यह मी पद्य के भेद हैं। इन में बहुत से 


| 
पं 


* होतेदे। 


बंद होते है और प्रत्येक वंद में *रावर या कभी-कभी संख्या म॑ चरण 
होते है, जिनके तुक मिलते हैं । हर बेंद के अंत में एक बैत द्वोता है, 
जो'ऊपर के बंद को नीचे के बंद से प्रथक्‌ करता है, और ठुक में भ्री 
_ उनसे भिन्न द्वोता है| यदि प्रत्येक वंद के बाद एक ही बैत बारवार आए : 
तो ऐसे पद्म को तज़जीभ्र वंद कहते दै, और यदि बैठ बदलता जाय तो 
तस्कीय बंद कइछाता है। इन दोनों वंदों में समस्त शेर एक हो छंद में 


मुस्वा चार चरणों या मिसरों के पथ को कहते दे जिसमें सब 
* मिसरे समान तुक वाले हों । मुखम्मस में चार मिसरों के स्थान पर पाँच 
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मिसरे होते हैं और पायें भिसरे का तुक बदला हुआ होता दै। शेष 
रूप क्षरूव्वा का सा है । मुतददन का रूप भी प्रायः ऐसी ही हे। भेद 


इतना दे कि पहले चार मितरे या दो-बैठ तो एक हुक के ओर शेप 
दो मिसरे प्थक्‌ होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भेद --छुब्वा श्रादि-- 
| 


भी इसी प्रकार के हीते हैं | 


घासोख्त “न्यू का बह प्रकार है जिसमें प्रेमी अपने प्रिय को 
निर्दयता, वेवराई, स्पर्दी के साथे भोम तथा अपने विरद शआादि का 


के कि मी 
उपालंभ फरता है। मानो वह अपने प्रिय को घमकांता हो कि यदूदें 


उसका व्यवहार इसी प्रकार का रहा तो प्रेमी उससे अलग इने पर 
बियश द्ोगा । है 
ततारीख--यह पद्म का वह प्रकार है जिसमें किसी घटना का काल- 
क्रम पद्य डे अंतर्गत, ब्राए गए, अक्षरों के क्रम से निकाला जांता दे । 
फ्र्दं“-किसी पूर्ण या अपूर्ण ग़ज़ल के एक शेर को कहते हैं. जो 
उदाइरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । क़मीदा ओऔर' गजल का 
पेइला शेर मतला और अंतिम शेप मक्षता कहलाता है जिसमें कवि 
अपना तज़ुल्लुस या उपनाम देता है | पद्म की पुस्तकों में प्रायः ,पदले 
“इम्द व नात' (ईश्वर तथा स्यूल की प्रशंसा ), फिर बादशाह या 
शासक की प्रशंसा, उसके व[द रचना का , प्रयोजन और कुछ आत्म- 
प्रशंसा संबंधी पद्म छोते हैं | कब्रिता संग्रह को सजमूझा कहते हैं, जिसमें 
. कम प्रायः इस प्रकार होता हे--कसोदे, ग़ज़लें, क्रिते, रुवाइयाँ, 
'मसनवियाँ आदि | थे रा 
4 गद्य के तीन कार हैं:-- ( १ )ब्ारी, जो नितात 
सहज ओर सीधा सादा द्ोता हैं। ( २) मुरजज़, जिसमें छुंद 
; होता ह लेकेन तुक का अभाव रहता है और ( ३) मुसजा 
जिसमें छंद नहीं द्वोता लेकेन तक का प्रतेबंघ होता है । मुसज्ा गद्य के भी 
तीन भैद हैं:--( १ ) सुतावजी ( २) मतरद और ( ३-)' मुतवाक्ञन । 


्य 
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मुत॒वाजी गद्य में दो बाक्यों के अंतिम शब्द समान गण और समान तुक के 
दोने चाहिए, म॒तरक्ष में अंतिम शब्द के समान काफिया तथा तुकवाला होना 
आवश्यक नहीं मुतवाजन में समान गण होते हैं लेकिन समान काफिया 
: बाल्ले या ठुकवाले होना आवश्यक नहीं । यह सभी प्रकार अब ज्यवहार 
भें उठ गये हैं, क्‍योंकि उन्नीसंवी सदी के अंत में इस प्रकार के-बनावटी 
शब्द विन्यास और ठुकबंदी का अत दो गया है। 
,.. धतज़किरा” में कवियों का जीवन चरित्र संत्तेप में होता "है बरंत 
| और “गुलद्ता” उनकी रचनाश्रों के संकलन को कहते हैं। 


अध्याय २ 
उद साहित्य पर एक व्यापक दृष्टि 


संसार के समस्त साहित्यों का आरंभ कविता से 

कचिता गद्य से होता है] कविता में एक जीवनी शक्ति है, जिसका 
पहले क्‍यों (--. अश्रस्तित्व गय से बहुत पूर्व हुआ जान पढ़ता है। 
बंद, साहित्य में भावों का छुंदोंवद उतार मनुष्य के लिए एक 
विशेष रूप से स्वाभाविक वस्तु है। मनुष्य के. छृदय में पहले 
भावनाएँ उपजती हैं, उसके बाद बह मस्तिष्क 

का उपयोग करता है, और विचार करता है, इसी काणण 
सम्बता के विकास में भावनाओं का उद्धार गद्य से पढले आता 
है, जो कि तक का परणाम है।सवसे मूब, जब के लेखन कला 
की सृष्टि नहीं हुईं थी, पद्य दी अपने विशेष प्रभाव के कारण याद क्रिए. 
जा सकते, थे और स्मृति की सहायता से समुदाय विशेष में सुनाने योग्य 
हैं सकते थे | यद्यपि गद्य वातचीत का सहज स्वाभाविक माध्यग प्रतीत 
होता है, लेकिन विचार करने पर, और अनुभव से जाना जाता है कि 


बह केबल बहुत अठुभव और समय बींतने के अनंतर विचारों को बद्ध 
करने योग्य समझा गया। 


उदू शाहेत्य, जिसने अपने साहित्यिक रूपों को अधिकांश फ़ारसी * 
आधार पर अ्हरण किया, गद्य की अपेक्षा पद्यफा अधिक सहज में 
, अन्ञकरण कर सका गद्य के रूपो को एक भाषा से दूसरी भागा में 

पदय करना: अपेक्षाकृत कठिन होता दे। उदू भाषा को अपनी « . 
प्रारंभिक अवस्था में, शोर उदू साहित्य को अपने वाल्यकाल में एक 
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ऐसा भडार प्राप्त हो! गया जिसके कारण यह यकायऊ प्रस्फुटित हो। गए 
बिचारों को प्रकट करने के लिए गद्य का माध्यम प्रायः पद्म की अपेक्षा 
हेय सभमा जाता है, अतएव प्रारभिक उद्‌' लेखक भी इस विचार से 
अभावित रहे | हे 
उदू भाषा के विकास का प्रारुभिककाल इतना 
सबस प्रयम घुँ धला दृष्टिगोच्र हं।ता है कि उसकी रूप रेखा स्पष्ट 
उदू कवब-- नहीं, लेकिन इसमे काई सन्देद नहीं क्रि इस भाषा का 
अमार खुसरो सबसे पहला कब जो इस युग में स्पष्ट रूप से दमारे 
सामने आता हद बह दिल्ली का अमीर पुरी है। 
गुसरो की प्रतिष्ठा एक फारसी-कबि के रूप में तो अ्रमुस है ही, 
इसी कविता के आधार पर यह “दृति ए हिन्द” कहलाए हैं। 
उन्हाने सबसे पहले उदू' शब्दा का साहित्य में प्रयोग किया और 
सयसे पहले उदू में कबिता की | उदू को सबसे पहली गजल भी उन्हीं” 
के नाम से सम्बद्ध है, लेकिन उसका रूप इस प्रकार है कि एक मिसरा 
( चरण ) फ़ास्सी और दूसरा उद्‌' है, और छद फारमी का ही है। 
इसके अतिरिक्त प्राय पहेलियाँ, मुकरियाँ, अनमिलियाँ, दो सातुने, दोहरे 
आदि, जो आज तक प्रसिद्ध हैं, उनके नाम से सयद हैं | कुछ छद॒ ऐसे 
भी हैं जिनमें ठेठ हिन्दी शब्द जो कठिनाई से उदू कहे जा सकते हईं, 
सस्झत दत्तों में बँधे हैं । यद्यपि फारसी शब्द भी कहीं-क्दीं व्यवद्दत 
किये गए हैं| हजरत अमीर सुसरो तेरहवी सदी इंसवी "में सयुक्त प्रात 
के एव ज़िले में उत्पन्न हुये थे और दिल्ली ३ विभित्र शाहों--जेसे 
मयासुद्दीन बलबन, मज़ाउद्दीन कैबाद आदि णे दरवारों में विभतन 
पदा पर आसीम रह चुवे थे। बह प्रसिद्ध सूपी और पीर निजामुद्दीन 
ओ लेया के प्रिय शिष्य रहे, और उनके प्रत इन्हें इतनी आस्था और 
अद्धा थी फि जच्र पीर की झुत्यु का समाचार सुना त्तो उसी शोक में कुछ 
दिनों वे बाद १३२५ ६० में इनका भी स्वर्गवास हो गया। बलबन 
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इनका बड़ा आदर करता था और इनकी रचनाओं का प्रेमी था। 
अमीर ख़॒सरों रूद्भीत के भी उस्ताद ये | उन्होंने सबसे पहले फ़ारसी 
जूतों का उद्दू' में प्रयोग किया और उनकी पुस्तक ख़ालिकवारी ( जिसका 
के साम करण इस कारम्य हुआ कि पुस्तक इन्हीं दो शब्दों से आरंभ 
होती दे ) जो कि अरबी और फारसी शब्दों के उदू' पर्याय का कोष है 
अब तक प्रसिद्ध है, और उसे बच्चे बढ़े चाब से पढ़ते हूँ | अमीर ख़ुपरों 
की प्रसिद्ध उदू' मापा के कवि और साहित्यिक के रूप में नहीं है बरन्‌ 
बह उसके एक प्रकार से सष्टा हैं और इसलिये उनका महत्व ऐतिहासिक 
है । उनके समय में भाषा में प्रवाह उत्पन्न हों चला या, लेकिन अभी 
परिपक्वता न आई थी, और भाषा का-शब्दकोप भी सीमित भा | सारांश 
-यह कि उनका समय ग्रारंभिक युग है और यद्यपि उस समय तक भागा 
में कोई उन्नति नहीं हुई लेकिन भागी उन्नति का सन्रशत इसी समय में 
हो गया था | > 
मोर खुमरों के समय से लेकर दकन फे कवियों के समय तक 
बड़ा अन्तर है, लेकिन भाषों ने इस काल में--,जो ,लगभग तीन सदियों 
उदृ' भाषा का का लम्बा--काल है, कोई विशेष उन्नत न की (फिर 
विफास भी यही काल उसके वास्तविक विकास और प्रस्फुदन 
| का और दृढ़ता प्राप्त करने का कोल कहां जायगा | 
भाषा अब तक अन्यवस्पित अवस्था में थी और उसे शक्ति, लोच, 
और विस्तार की बड़ी आवश्यकता थो। सबसे बढड़ो बात यह थी कि 
उच्च कोटि के साहित्य को माध्यम बनने के लिये, इसके शब्द कोप में 
बहुत वृद्धि यछुनीय थी | इसीलिये उपयुक्त फारसो शब्दों को उसने 
* बढ़े चाव से अपनाया। भ्रतण्व मलिक मुहम्मद जायसी ( सन्‌ १५४० ) 
की पदमावतत जो फासी लिपि में लिखी गई थी,-कवीर 
( सन्‌ १४४०-१५१८ ६० ) के मजन और वाबा तुलसोदास ( १५४०- 
१६२४ ई० ) की रचनाओं में ऐसे शब्दों का अच्छा परिचय 


उर्दू साहित्य पर एक व्यापक दृष्टि रे 


मिलता है। 

उदू भाषा के विस्तार के जो लोग श्रेमी थे उन्हे इस भाषा का 
विविध बर्गों' रे लोगां तक पहुँचाने ओर उसको फैलाने के लिये दोना 
अंदर कोर्स प्रकार के शब्दों --अर्थात्‌ देशी तथा विदेशी शब्दों 
स्वर्ण युग के च्यवद्दर की आवश्यकता हुई | इस प्रयक्ष की 
प्रगति अकबर के समय में बडी तीतर थी | 
शहशाह अकबर का इुद्रयः चाहता था कि देश की विजित 
प्रजा और बाहर के विजेता भाषा के द्वारा घुल-मल जायें। 
अतएय बह स्वय कभी कमी देशी भाषा अर्थात्‌ हिन्दी में कविता 
करता था । - उसके दरबारी भी उसके अनुकरण में हिंदी 
में रवना करते ये और हिंदी कवियों का समादर करते थे । उसके 
दरवारी कबि सस्कृत से फ़रसी मे अनुवाद करते थे | ऐैजी ने प्राय 
द्विदी दोहरे कहे और अब्दुल रहीम ख़ानसाना अकयरी दरवार का एक 
विशिष्ट व्यक्ति और फारसी का विख्यात फवि हिंदों का भी अच्छी कोटि 
का कि था | चूकि विजेताओं ओर बिजितों दोनों जातियों में हार्दिक 
एकता और मेल था, इस कारण भापातओं में भी मेल उत्पन्न हुआ और 
कई भाषाओं से मिलकर एक नई भाषा उत्पन्न हो गईं। उसी समय सें 
सजा टोडश्सल ने एक बडा काम किया, जो उदू' के प्रचार के लिए 
बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ | देश के मालब्रिभाग के हिखाव पहले देशी 

माया में लिखे जाते थे जिनको इस साय के सुसलसान पदाधिकारी 
अच्छी तरह नहीं सममने थे और दिसाव की जाँच-पड़ताल में उन्हें 

विवश होकर अनुवादकों से सहायता लेनी पड़ती थी। और (इस प्रकार 

देशी दिराव लिखने बाला और विदेशी पदाधिकारियों के बीच एक खाई 

रहती थी । इसे राजा टोडरमल जे इस तरद दूर किया कि सुसल्मान पदा 

धिकारियों को दिदी भाषा और हिंदू हिसाव लिसने वालों को फ़ारसो 

सीने को आजों दी । परिणाम यह हुआ कि फारसी भाण की शिक्षा 


र्र्‌ उद्‌ साह्िय का इतिहास 


नौफरी और उनति प्रात करने वाला वे लिए बहुत जावश्यक हो गई। 
किसी प्रमार की उसति ओर दरवार में प्रतिष्ठा बादशाह को भाषा 
जाने बिना समव न थी ) टोडरमल ने आज्ञा दे दी फ्री माल विभाग में 
जा लोग नौकरी करमा चाई उनके लिए पारसी भाषा जनना अनिवार्य 
है, अतए्व जिस घात का आरभ कवर दे समय में हुआ था। वह 
शाहजदाँ के शासन काल भे अपनी पूर्णता को पहुँची। ओर अब भाषा 
इस योग्य हो गई कि वह साहित्यिक काया के लिए, व्यवहार में आ सके 
उनति और मुधार का दाय अवश्य भापा मे बराबर चलता रहा, वस्न्‌ 
हमारी समझ में त्रव तक चल रहा दे । 

अमीर ख़ुसरो का समय उदू भा। पे विकास की दृष्टे से रुचचा 
ऊपाकाल न था। सच्चा उपाफाल हमारी समझ में घीजापूर और गोल- 


दकन के आरभिक कवि हो त्रे सुरब्मानी शाहों के दरत्ार में 
और गे प्रकट हुई उदू कविता के साथ आता हे। 
आर गोलकु डा तथा 

दो इस बिकास के कारणों को हमने आगे चल 

थोजापूर क शादो क हि 
दरबार के विस्तार के साथ व्यक्त किय। है। यह बाद 
शाद् स्वय विद्यान और विद्याव्यसनी ये 
और विद्वान का समादर करते थे । मुहम्मद कुली कृतुवशाइ (१६२१५ 
१६७२ इ ), अबुलहसन पृतुबशाद ( १२७२-१८८:२ ई०) जिसने 
१७०७ म॑ वदीरद में मृत्यु पाई -सद सब स्वय कवि ये और कवियों ये 
बड़े आश्रवदाता थे। मुहम्मद कृद॒वशाद, अब्दु्ला कतुवशाद और 
अबुल इसन दकनी भाद् मे कविता करते थे, जो कि उर्दू हो की एक 
शाता है और छिसया वर्सन आगे आ्त्रेगा। इन सब ने ग़जल, रुवाई, 
भननवी कधीदे ओर मरक्षिये लिखे जो अब "भी प्राप्त हैं, यद्यपि कठिनाई 
से मिलते हैं। इसी अकार बीजापूर के इब्राहीम श्रादिलशाह द्वितीय 
( १५८० १६२५ ई० ) और अली श्रादिलशाह प्रथम ( ११५४८ १ध८० 
ई० ) स्वय विद्वान वादशाइ थे और विद्वानों का अ्रच्ा समादर करने 


+ 
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वाले ये | इब्राहीम आदिलशाद द्वितोय ने संगीत शात्र पर हिन्दी भाषा 
में एक प्रव्षिद्ध पुस्तक लिखी है जिसकी 'भूमिका फ़ारसी भात्रा में उसके 
दरार फे प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखेक मुल्ला ज़हरी,( झत्यु १६१७ ई०) 
ने लिखी और बह फ़ारसी कौ एक अ्रद्धितीय रचना समझी जाती है 
और आगे चल कर उदू' गद्य लेखकों ने उसका अत॒करण करने का 

, बेड़ा प्रयत्त किया है। इसी तरह अली श्रादिलशाह प्रथम भी बड़ा 
विद्वान वादशाह था। * 

“उसके दरवार्‌ के प्रसिद्ध कवि नुतरती को कई रचनाएँ प्रात हैं, 
जिनमें मसनवी “गुलशन इश्क़' और 'आलीनामा' विशेष रूप से ज्ञात 
ह। इनमें कोई ऐसी महत्व की बात नहीं, वल्कि दकनी भाषा के शब्दों 

प्रीर पुराने परित्यक्त शब्दों के मेलजोल से श्रनेक स्थलों पर श्राशय 
पष्ठ नहीं होता। इन पुस्तकों का महत्व इतना श्रवश्य है कि वह उदू 
मापा तथा साहित्य फे क्रमक विकास को दिखाने के लिए उदाहरण- 
ध्वरूप बताई जा सकती हें। 

जब घली का उदय हुश्रा तो छोटे कवियों की श्राभा मंद पढ़ 

गई | वली रेखुता का श्रादि कवि हुआ ओर उसे उदू का चासर 
कहना चाहिए | इसो काल में उदू कविता की 


(्‌ लक नीन नियमित रूप से पढ़ी। बली की रचना, ऊत्तरी 


हिंदुस्तान फे समस्त पद्य लेखकों के लिए. उदाइरण 
स्वरूप बन गई और उसी को देखकर श्र अपने सामने रखकर 
उस समय फे समस्त दिल्ली के कवियों ने उन्नति आरंभ की। चली 
की रचना अंत स्पष्ट और सदंज प्रवाहयुक्त और क्लिप्ट प्रयोगों 
से मुक्त हे। सूफियानां रंग भी कलकठा है। फ़ारठी शन्दों और 
विचारों की बहुतायत अवश्य है, लेकिन इतनी नहीं की बद्द देशी 
भाषा को दया दे | दिंदी शन्द भी फ़ारसी - शब्दों के. साथ जगह 
जगह मिले जुले हैं, जो चाद में 'मतरूकः दो गए हैं अर्थाद्‌ होड़ 
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दिए गए हैं। * 
वली के दीवान ( संत्रद ) के प्रकाशन के साथ ही, कविता का 
कंद्र, मानो दकन से बदल कर दिंह्लो में आ गया । इस फारण कि 
यहां फे लोगों को एक विशेष रुचि कविता 
2 अमर में उत्पन्न हो गई। ब्ली के सेफ़ी अनुंकरण 
आवरु, आर * करने वाले उत्पन्न हो गए, जो उनकी रचना 
» का वष्ा आदर करते थे ओर उसी ढंग पर 
स्वयं कविता करते ये । अब उद्ू कविता फ़ास्सी की वरावरी में उन्नति 
करने लगी, और उसकी रद करने लगी, गंद्पि उसमें बह परि- 
पकवता नहों आई थो जो फ़ारसी कविता फो अपने गौरवपूर्ण पद से गिरा 
सफे। उदू' कविता अब तक एक समय काटने को वस्तु समझी जाती 
थी, जिस्ले लोग पसंद अवश्य करते ये और फ्रांस्सी कविता में मस्तिष्क 
लगाने के अनंतर उससे दिल वहलाते'्ये | मुग़ल शासन यद्यपि बहुत 
निर्वल॑ पड़ गया था, लेकिन अब तक ज़समें जीवन शेप था ओर दर: 
बारी भाषा श्र तक फ़ारसी ही थी | उदू के निर्व् और भवोश्न्त 
बालक के पास इतनी शक्ति कद्ां थी कि फ़ारसी के बलशाली भौढ़ 
पहलवान से बराबरी कर सेक्रे [ इसीलिए. उसे बराबरी का साइसन 
हुआ उददू' के पुराने कवि सब बड़े बढ़े फ़ारसी-दां और 'फ़ास्सो के 
अम्यस्त कवि ये | 
न ली के श्रनुयायी ज़हूरद्दीन हातिम ( १६६६-१७६२ ६० ) खान, « 
आरज़ ( १६८६ १७४६ ६० ), नामी, मज़मून, आवरू और बहुत से 
अन्य कवि उत्पन्न हुए, जिन्हें उदू' कविता के प्रारंभिक सार्ग-दर्शक 
समझना चाहिए | इनकी रचनाएं, सूफेयाना रंग में डूबी हुई. बहुत 
स्पष्ड और सहज और कृत्रिमता व आडंवर से बहुत कुछ मुक्त हैं। 
शब्दों के सजाने में वड़ा परिभ्म किया गया है और फारसी शब्द तथा 
- अपोग ब़हुतायत से मिलते हैं । दली के यहाँ को हिंदो' शब्द थे यह 
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इन के यह्दा नही या बहुत कम हैं । उनका स्थान पारी शब्दों ने ले 
लिया है। फारसी छंद उदू' कविता मे'बहुत भले जान पडते हैं और 
बहुत सुन्दरता से उनका निर्याद हुआ दे | उनकी कविता और भावुरई 
कता में किसी को संदेह नहीं और उनका श्रम्यास भी ऐसा था जो 
सम्फ़ो मान्य है | दिल्ली के कवि दकूनी कवियों से एक पग आगे चढ़े 
हैं--क्यपि उनमे फारसी पन श्रपेक्षाकत ऋधिक है। स्थानीय रग 
का नितात अभाय नह्दों है, परन्तु यह क्रमश इल्का पड़ता जाता है । 
हिंदी दोहरों का भी बुद्ध प्रभाव शेरों में पाया जाता है। दिल्ली के 
पुराने उदू' कवियों की रचनाए, उद्‌' के क्रमिक विकास में अपना विशेष 
स्थान रफती हैं। 
यद्द समय उदू' कबिता की सबसे बडी उन्नत का समय है | इसमें 
वह अपने चकाचौध 2 में प्रस्छु देत होती दै। यद समय 
गे मीर श्र का समय है जो उदू कविता के 
; सौदा ,हान्‌ पुरुष माने जाते हैं। यह दोनों उस्ताद 
अपनी शैलियों, भार्वा की उच्चता तथा भाषा पर 
अधिकार वे कारण अपने समस्त समकालीनों भें बड़ा ऊँचा पद 
रफते थे । इनके समय में गजल तथा कृसीदे दोनों वढुत ऊँचे कक्ष पर“ 
पहुँच गए. थे | मिर्जा मजहर जाइजाना, मौर दद, सोज, क्रायम, यर्का 
बया, हिंदायत, कूदरत और जेया इनके समकालीन हैं जो सभी उदू दे 
अति रेक्त पारसी भागा की कविता दे भी उस्ताद थे | चूंकि इन सब 
पर फ़ारसी का रग चढा हुआ था अतएव स्वभावत्त हन्दी शब्दों की 
अपेक्षा फ़ारती शब्द पसद करते ये क्योंके वही उन्हें अच्छे जाने 
पड़ते थे | इसी समय में भाषा कुछ ऐसे शब्दों और प्रयोगों से मुक्त 
हो गई जो वल्लो और उनके समकालीन दिल्ली के कवियों र यहा 
उैबहुतायत से मिलते हैं | उन्होंने न केवल भाप्रा को सुधरा बनाया वरन्‌ 
बहुत से झुन्दर और उपयुक्त शारती शब्द और युदावरें, वादे! अपने 
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बास्तावक रूप में यथा अनुवाद कृब् अपनी भापा में अदणण कर लिए 
इनको रचनाएँ ऊदू' और फ़ार्सी ये मिश्रण से गगाजमुनी है । सौन्दर्य 
ओर प्रम ते वियर्या को जिस सुघस्‍्ता और प्रभावशाली दगसे इन 
सन ने बाँधा है उनमे पूर्व के उदू' कवेर्या ने नहा बाँधा। इनरी 
सचनाश्रा को देसफ़र आश्चर्य हांता है और जान पड़ता है कि क्षरमी 
शब्द भडार का उन्दाने झैगाल डाला और उसमें से सेऊड़ों मृल्यवात 
कण चुम कर अरनो सात से सम्सिलित कर लिए गुलाब बुलबुल, श्रौर 
कृमरी व शमशाद ऐ प्रम की कथाएँ जि फारसी कदि बहुत पुयन 
समय से वाँधते चले श्राए थे अब उदूं' म भी समाविष्ट हुई और 
# नए विचारा तथा नए प्रयोग ये. साथ बड़ी स दरता से इनए। निर्वाह 
फ़िया गया । स्वता छ नए नए. रूप सामने आए श्र उनमें कौशल 
।दखायां गया । गैजले ऐसे ब्ृत्ता में कद्दी जाने लगीं जो पहले प्रच लत 
नरर्था। नई नई उपमाएँ तथा रूपकः व्यवहार में श्रायें। वासोसत, 
मरसिया, मुंसम्मत, हता, मुसल्लस, मुरत्रा और मुस्तवाद आद 
फांसी से लिए गये श्रौर खूब खूय कहे गए। काव्य के जो रूप पहले 
« से बरते जाते ये उनमें मी उनत हुई ।,यर्थी स्वनाएँ कम हुई । 
मीर का यह कृजिमाा कम पसद थी | मजहर श्रोर उनर समकालीना 
तथा सां थर्या ने भी मीर का अनुकरण किया |इस काल के कब कुड 
विशेष रूपों के प्रचारक ही न पे, उनम उन्हाने बड़ी विशेष्तायें उत्तन्न 
कर दीं और सावी उन्नति का माग स्थिर कर दिया | इसमें सम्देद नहीं 
कि उनकी नवीन कृतियाँ पारसी प्रयोगों से प्रभावत थीं, और उन्हीं पर 
आश्रित थीं। इस काल में उदू' भाषा ने बड़ी ही उन्नति की, उसकी 
शक्त और विस्तार में बड़ी उन्नति हुई, उसम लोच बढ़ा, नए शब्द, 
मुद्वाबरे, प्रयोग बढे, जिनसे आगे उन्नति का द्वार खुल गया। 
बाद उ दल्ली के कवियों से एक दूसरा युग आरभ हांता है | इसम 
असर, मीर हसन, जुरअत, इशा, मसहफी, |सख, बढ़ा, हसरत, रहना 
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और फ्रिक प्रसिद्ध हुये हैं।इस युग में भी 


इशा और मसहकी बही पुराना क्रम हिन्दी शब्दों को अलग फरने 


क्का 
और आधिता का और उनरे स्थान पर कारती अरबी शब्दों को 
समाविष्ट चलता रहा। इसमें 
उनका सवाएँ माविष्ट करने का वराबर चलता रहा। इसमें 


सन्देह नहीं कि कुछ हिन्दी तथा भाषा के शब्द 
जो अलग किये गये भद्दे और क्लिट अवश्य थे और साहित्यिक रच 
नाओं के अनुपयुक्त थे, लेकिन उनके समष्टि रूप से निकाल दिए 
जाने से देश की भाषा की दृढ उन्नति में अवश्य बाधा पहुँची। ऐसे 
मूल्यवान्‌ शब्द जो कि सस्कृत और प्राकृत के कोप से उदू' के अधिकार 
में बहुत समय से आ चुके जे, फारसी के प्राधान्य के कारण उन्हें अलग 
करना पड़ा। पुराने उदू' कवि सस्कृत और हिन्दी के विद्वान नहीं थे 
इसलिये" उन्होंने हिन्दी शब्दों कः आदर नहीं किया और उन्हें 
अलग कर दिया और उनके स्थान पर पारसी तथा, अरबी 
शब्द रख दिये। इस क्रम को वह लोग, तथा उस समय के 
पारी प्रेमी मुसस्मान लेखक 'भातरा का सुधार” करना समभते 
हैं। इसी समय भे एक और उन्नति यद भी हुई कि पुराने वर्जित प्रयोग 
जो मौर सौदा के समय में शेप रद गए. ये निकाल दिए गए, और उनके 
स्थान पर नए सुदर शब्द और प्रयोग समाविष्ट कर लिए गए। ह# दी 
और '्ारसी सुहबरे और प्रयोग आपस में मिला दिए गए। शैलीकी 
*इष्टि से बोई नूतनता नहीं आई। काज्य-वित्य में भो कोई नई बात * 
नहीं। आई हाँ, शारीरिक प्रेम से बधी कविता ने कुछ विशेष ध्यान 
आकर्षित किया | इस युग को कविता, समकानीन नैतिक दशा और 
दिल्ली फे किड़े हुए समाज का ठीक चित्रण है | प्रियतम वे शारीरिक 
सौंदर्य की अब अधिक प्रशशा होती थो। कुछ फवियों ने ते खुले दंग 
से एक और रग ग्रहण कर लिया, जिसे मामला बदी! कहते दे, और 
युद्द श्रयनीी कविता में निकृष् तर मावमाओ्रों का स्थान देते रहे ।इशा 
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और रंगीं इस दिशा में विशेप रूप से आगे आते हैं । 

यह जच्छुखलता आगे चल कर एक विशेष रूप में प्रकट हुई 

जिसका नाम “रेएसी” या स्त्रियों की माया रक््खा गया | जान पड़ता है 
. ३ढ़ती कि यह शब्द रेख्ता से निकला हे और उसका स्त्री - 
लिंग है। हरम की माय में स्वतः कोई दोप नहीं 

लेकिन उसका उपयोग जान बूककर वासनापूर्ण भावों के प्रकट करने 
में किया गया और इस कारण व कदिता वौमत्स, अशिष्ट रूप में 
सामने आई और भले आदमियों के कानों तक को बुरा लगनेवाली ; 
थी। ऐँसी समस्त रचमाएँ जो खत्रियों को पुढ़ाने के योग्य नहीं दोतीं, 
अशिष्ट और फूदड़ होती हैं | स्त्रियों को शिक्षा संबंधी उन्नति प्रत्येक 
देश और प्रत्येक जाते में भाषा की.उन्नति का एक बड़ा साधन द्वोती 
है। रेफ़्ती के उदाइरण पुराने कवियों की रचनाओं में भी कहीं कहीं 
मिलते हैँं--जैसे मौलाना हाशमी वौजापुरी और वली के समकालीन 
सैयद मुहम्मद कादरी की स्वनाओं में भी इस रंग का पता चलता 
है । लेकिन मालूम होता है कि बाद में यद्द बिल्कुल बर्जित हो गया 
यथा । इसको पुनर्वार जीवत करने वाले हैं सआंदतयार ग्वाँ 
रंगी तथा उनके मित्र इंशा | सबसे बड़े रेझतौ-कार भीरयार 
अली खाँ, उपनाम “जान! सांदेव समझे जाते हैं | इंशा विभिन्न 
रैलियों में केदिता करते थे । कमी रेझ़ती को कद जाते थे 
लैकिन जान साहव ने इमे एक कला का रूप दिया, और इस संग 
के अतिरेक और कुछ नहीं फह्ा | सौभाग्य से कविता को यह शैली 
झुंमय के सोभ बहुत कुछ बदल गई, और अब प्रायः वर्जित है) _ 

*ईस झुग के कब ग्ज्ञल के उस्ताद थे, और मसनयी और कसीदा 
भो अच्छा कद्दते थे | लोगों में कविता को चर्चा थी] मुशायरे चहुां 
हुआ करते ये । इस काल के बहुत से कॉवे अपनी जन्म सूमि दिल्‍ली 
होंड कर इधर ऊँचर भी चले गए. और कुछ लखनऊ सो पहुँचे जहाँ 


उर्दू साहत्य पर एक व्यापक दृष्टि रह 


शाही दरबार मे कवियों का बड़ा आदर किया जाता था। इस काल 
की असिद्ध रचनाएँ मीरहसन और ख़ाजा मीर दर्द रे भाई मौर असर 
की मंसनविया हैं, विशेष कर मौरहसन की असिद्ध मसनवी 'सहरुलबयात! 
जिसने, प्रबाह प्रसाद गुण, मिठास और सरसता अद्वितीय हैं । 
इस काल का आरभ शाह नसौर, जौक़, गालिव, मौगेन और 
ज्पर से होता है | इस में यद्द रहे सद्दे हिंदी शब्द भी जो पुराने समय से 
ग़ालिव और शेप रद गए ये मिक्ल गए और पारसीपन में 
जौफ का समय दद्धि हुई | ग़ालिब और मौमिन फारसी म भी ऊँचे 
और उसकी खें का कविता करते थे | अ्रतएब उनकी कुछ 
विशेषत्ाएँ श्वनाए इस भाषा में प्राप्त होती हैं। कदा चत्‌ 
मु यही कारण है कि इस युग में भाषा में फारसी 
शब्दों को भरमार हो गई, जिसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ । शाह 
नसीर को पिछले युग ( मसह॒फ्री और इशा ) और इस युग ( जौक़ 
और ग़लिव ) के बीच की कड़ी समझना चाहए | यही समय नजीर 
अक्वराबादी का भी है, जिनका रंग सबसे अलग है, और उदू 
साहित्य में एक विशप्ट और प्रधान रग है। ग्रालिव और मौमिन के 
यहा हमका उन कठिन और क्षिप्ट फ़रारसी प्रयोगों तथा मुहावरों का 
भारभ मिलता है जो उस्तादों की लेसनी से तो बुरे नहीं, मालूम पदते 
किन्तु साक्लारण लोगों के हाथ में वह विल्कुल विगड जाते हैं। अच्छा 
#ुआ कि इस प्रकार की भाषा जिस पर फारसी का इतना रग चढा था, 
अधिक प्रचलित न हुई । नहीं तो उदू' और फारसी में भेद ही क्या 
रह जाता। इसी फारसीपन, की प्रधानता के कारण मौमन और 
ग़ालिब की रचनाए प्राय समझ में नहीं आती । जौक़ यद्यपे कवेता 
की दृष्टि से, ग़रांलव से नीचे रहते हैँ लेकिन भाषा पर उनका पूरा 
अधिकार है और मुद्दावरों तथा उपमाओं में तो वह अद्वितीय हैं। 
उनकी रचनाएँ बहुत स्पष्ठ और सरस द्वोती हें | जफ़र को कुछ अपनी 
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विशेषताएं हैं वह गालित और छोक़ क समकक्ष नहीं, वर उनसे परा 
मर्श किया करते थे । जफ्र, और ज्ौक़ की रचनाओं में बहुत साम्य 
है, जिछसे कुछ लोगों को सदेह हाता है कि यह जप्र की रचनायी 
नहा बल्कि उनके उस्ताद, छौऊ का कहा हुआ है | इस वाल में गजल 
और क़्सीदे में यही उनति हुइ। अतएव जौक श्रौर गालिव वा 
ग्रललें और क्सीदे उर्द' कबता मे ग्रपना जवाब नहाँ रफते। कृठ्रिन 
बतत और नए नए और दुरूह छदों का व्यवहार हुआ | फुयि गया 
कीशल दलमने हे ।लए कठिन क्राषिए और रदाफ़ बाघते और 
असाधारण छदा में रचनाए करते और एक दूसरे से आग बढ जाने 
का अयत्न करते थे । लेकिन इस प्रकार की रचनाएं बस्ठुत फबवित्व 
गुण से शबत्य हाती थीं। साराश यह कि इस काल में हिंदो शब्द 
भाषा से प्राय निकले गए । फारसी प्रया बहुतायत से थ्रा गए, 
विचारों में मीज्ञिकता और विषय में मइ याजमाए सामने आई । 
इसका सर्वक्ष ध्ट उदाहरण शा ल्वव की रचनाएँ हैं। 
नासथ और आतश के समय से लखनऊ में एक नया युग 
आरमभ द्वांता है | दिल्‍ली की जब अवनति हुई तो यद्दा के बहुत से 
लखमभऊझ के कवियों का 2 फ ४ लखनऊ की शोर गुस किया 
नया-युग और उसकी ,>. हि मी शब्ण ली। दिव्लो 
विशेषताएँ । नासिय “रे हैई लसनऊ की शाबरी 
कर शआातश फा समय * एक जला, और वहाँ भी बहुतायत सः 
उनकी भापा के प्रत्धि | 'ें लिन दोने लगे । मासिस और झावश 
सेवाएँ का सयध प्रिदकुल लपनऊ से था | वद्रा व 
शाही दरवार में कविता का इतना आऔटर 
हुआ क इससे पूर्व कसी न हुआ था । लाग कविता के पीछ दावान 
दा रह थे | मुशायर घ घर हुआ करते थे | गुयशों की प्रशता कवर्या 
में उसलाइ वया उम्रा उपन करती | सुशायरे प्रतिमास, अ्तिससाह क्या 
त्ः 
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प्रायः प्रतिदिन हुआ करते थे | इसी अभ्यास ने ऊविता को उत्क्कृष्दता 
को चरम सीमा तक पहुँचा दिया, और उसमें तरह तरद की नवीनताए 
और सरसताए उत्पन्न को । कविता के विविध अ्रगों पर कवियों को 
अ्रभिकार प्राप्त हो गया | कबिता के साथ भाषा भी परिमार्जित होती गई, हैं 
और उन्नति करती गई । जो द्विन्दी शब्द पदले की काट छाँट से बच 
गए, ये वह भी अब निकल गए. और उनका स्थान फारसी और अरबी 
छर्दों ने लिया | इसी प्रकार पुराने प्रयोग भी जो जवान पर चढ़े ये 
छोड दिए गए. | 
"नासिम्त को यह गर्व प्राप्त हैई्कि भापा को अतिम रूप देने मे 
उनका पूरा हाथ था । वास्तव में उन्हें वर्जित प्रयोगों का भासिस! ( रद्द 
करने ) बाला कहना उचित है | उनके समय से शायरी का एक नया 
रग आरभ हुआ उनके द्वारा प्रचारित शैली की कम्रिताओं में अलकरुण 
बाहुब्य, अततशयोक्ति, उपमाओं और रूपका की कृत्रिमता और भावा 
म॑ भ्रस्वाभाविक्ता लक्षित होती है । फिर मी इन रचनाओं म॑ चातुरी 
है, प्रयाद है ओर यह लोगों का बहुत रूची। नासिप्न वें अतिरिक्त 
उनके चेले बह, वजीर, सवा, सेहर, रश्क आदि अपने समय के उस्ताद 
माने जाते थे 
थह्दों बरावर लोफ प्रिय रहें । अतत कविता का यह रग फिर बदला 
और उसमें सरलता, स्वभाव गुण ओर प्रकृति चिनण का समावेश 
हुआ। 
नासेस हो वे समकालीन आतश भी थे, जिनका रग बिल्कुल 
अलग था | वह गजल के माने हुये उस्ताद है। यद्यपि अपनी शिक्षा 
सम्बन्धी योग्यता में बह नासिस्य वे बराबर नये किन्तु उनकी काय 
प्रतिभा भासिप् से उच्चतर थी, उनकी रचनाएं नासिप्न की रचनाशों की 
अपेश्ा ग्रघेफ सरस और प्रमावोत्ादक हैं| वह बहुत इछ पुराने 
ऋकूवया की परपरा में है, और उनकी शैली सरव, शुद्ध, ओजपूर्ण 
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और करुणा में दूबी हुई है। विद्वार्न वह नासिम्न कौ अपेक्षा भले दी 
कम रहे हों, लेकिन कदाचित्‌ पांडित्य को कमी ही उनमें विशेष सरसता 
और प्रभाव का कारण हुई | भाषा के परिमार्जन में उनका भी बहुत 
* बड़ा द्वाथ है, लेकिन वास्तविक बांत यह है कि इस विषय में हमको 
नासिख का अधिकतर कृतश दोना चाहिये | इन दोसाहित्यिक मह्ारभियाँ 
की तथा उमके चेलों की प्रतिस्पद्दां के कारण उदू कविता का बड़ा 
द्वित हुआ और यह रुपर्दा उसके विकास को द्वेतु बनी । 
ससये ओऔ सिमया कविता का एक प्राचीन अंग है। उदू' 
से और उनका  पर्सया गोई को पुराने कवितों ने विशेष कृपी 
भआापा पर आभार (से नहीं देखा इस कारण बढ एक लम्बे 
समय तक दबवी रही | यहाँ सक कि मीर ख़लीक, और उनके योग्य पुत्र 
अनीस और श्रनीस के समकालीन दबीर «के समये में बहु पुनरुज्ञीवित 
हुई, और उनके वाद से तो मसिया लिखने थाले बहुत से उतन्न होने 
लगे | मसिया बहुत पुरानी चीज़ दहै। अरबों में यद् पदले से मौजूद 
था। व्दाँ से यद फारस वालों के यदां आई, और फ़ारसी से 
उदृ में | यह प्रचलित हुईं। दकन के पुराने उद्‌ कवियों ने 
भी, मसिये के, लेकिन उनकी भाषा कच्ची और प्रारंभिक 
अवस्था में थी | मर्सिया की वास्‍्तदिक उन्नति लखनऊ में हुई जद्ां उसमें 
नए प्राण फके गए. | लड॒नऊ के बहुत से अमीर और रईस शिया 
मतावलंम्बी ये। हो कबेला के शद्दीदों के कष्टों पर दुःख प्रकट करना 
अपना धार्मिक कर्तव्य समझते ये | मातम की अवधि मुहर॑म के अब- 
सर पर अन्र १० दिन न रहकर ४० दिन होगई थी और इस बीच सारा 
- लखनऊ मातग का चित्र बन जाता। शिया लोग अपने दुःखों और 
उद्दं मो का उद्धार प्रमावाशाली और उच्च कक्षमर्सिलों द्वारा करते से । 
अतएुव मसियामोई की कला ने जैसी उन्नति इस बीच में की सैसी 
उन्नति कभी पहले न की थी । । स्वयं नवाव-वादशाद मर्सियों को रचना 


रा 


उर्दू साहित्य पर एक व्यापक दृष्टि ३३ 


करते और उन्हे रोती पीौटती और मातम करती हुई जनता के सामने 
सुनाते थे । अनीस और दवीर इन मर्सिया कहने वार्ला में सघसे चम- 
कीले सितारों की भाँति हैं, जिनको विस्तृत रवनाएं ओज और वास्तविक 
फविल् गुण से श्रोत-प्रोत हैं। इन मर्तियों ने उदृ-कविता की प्रति 
पुन स्थापित की | इन रचनाओं में नैतिक शिक्षा कूट््कूट कर भरी है। 
नासेख् और उनके समय ये कवियों कौ श्रतिशयोक्ति, झृत्रिमता ओर 
अलक्रण से रहित, इन रचनाओं में श्रोज है, स्वाभाविकता है और 
प्रखाद गुण है, और मानवी भावनाओं का प्रभावशाली चित्रण है। 
सच बात तो यह है कि मर्सिया-लेस़कों ने उदृ' कविता में एक नया 
युग उपस्थित कर दिया | 
इन्हाने उदू' कबिता में एक नया उपाकाल दिखलाया। नघीर 
ओर मर्सिया कहने वाले कवियों को प्रदृतिचित्रण सम्बन्धी रचनाये 
नजीर प्मकबरावादी रत करने का श्रंय प्राप्त है, नजीर तो 
का सह मुख्यत एक भारतीय कवि हैं और उन्होंने 
त्व ० ८ 
४ हिन्दुस्तान ये मेला, त्यौद्दारों आदि के वर्णन 
किए हैं । उनकी सभी कवितायें पूर्णतया हिन्दुस्तानी भावनाओं तथा 
वातावरण का चित्रण करने में सफल हुई हैं। 
नवाब वाजिंदअल शाह बे' पदच्युत होने और ग्रदर के समय के 
अनन्तर अनेक प्रसिद्ध फबि--जैसे अमीर दाग जलाल और तसलीम 
रामपुर और हैदराबाद आदि तार छोड़ छीड कर मुसब्मानी 
दरबार के कन्तरि श्रमीर स्थासतों में चले गए | कुछ ने 
ओर दाग का समय और देदरावाद के लिए प्रस्थान 
किया--इस कारण कि यह दरबार 
उदू' भाषा के समर्थक समझे जाते थे। इस काल के कवियों 
का कोई विशेष रग नहीं, वरन्‌ यह लोग पुराने कवियों का अनुक्रण 
करते थे और उन्हों की परपरा में थे। दरवारो में और अभीरों-रईसों के 
है 
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यों पर मुशायरे हुआ करते थे । रज़ले, रुवाइयाँ, कसीदे और क्ितें इस 
डाल में बहुत कट्दे गए. | अमीर मीनाई अपने से पहले कवियों की परंपरा 
का निर्वाह करते हैं और उनको रचनाओं में नासिव व उनके अनुवा- 
अयों के दुर्णश नहीं है  दाफ के यहां स्वामापिकता, प्रशादणुझ और 
श्रोज है लेकिन इसमें आदश्शवाद की कमी स्पष्ट है | जलाल का कंगई 
विशेष रंग नहीं लेकिन वें काव्यश्ञान अच्छा रखते थे और भाषा की 
शुद्धता का उन्हें बड़ा विचार था और पुराने कवियों" के अनुगासी से । 
इस युग में उदृन्किविता ने अपने विकास में विशेष मौलिकता, को 
भरिचिय नई दिया है 
* आधुनिक काल में उदू-कविता ने एक नया रंग ग्रहण किया। इसके 
प्रमुख व्यक्ति आज़ाद, शरूर और दाली हैं। नए विषय .और' नई 
नया रंग--आ्राज़ाद ४५२४६ 3805 कक कर 22083 
और द्वालीकासमय कविता मे ) काल्पनिक कविताएँ और बरणानाक्रक 
५. कवितायें ( प्रवंध-काव्य ) लिखी गई” जो पुराने 
भापा के प्रति उनकी के बंधनों ९ 
सेदाएँ नियमों के वंधनों से मुक्त हैं । उदृ*-काब्य के 
क्षेत्र विस्तत हुआ । रुस्लता, स्वभाव-गुण माजु- 
कता और कदण्ु-रस इस झुग की कविता को विशेषताएँ है। नए-नण 
काव्य-बिपय ग्रहण किए. गए: । हमारे विचार में इस परिवर्तन का 'सबसे 
बड़ा कारण अंग्रज्नी शिक्ता और अंग्रेजी साहित्य का अनुकरण दे। 
हाली जातीय कवि ईै, आज्ञाद प्राकृतिक कविता के संचालक | सरूर की 
क॒व्पना और शैली वड़ी उत्कृष्ट है । अकबर का रंग अपना अलग है | 
जो उनसे आरंभ द्ोकर उन्हीं तक समास होगया | इक़वाल की रचमाशों 
में दर्शन और प्रकृति दोनों का आनंद मिलता है| इसरत में आधुनिक 
युग की अनेक विशेस्ताएँ हैं। इस नए युग में ग़ज़लगोई में भी 
चहुत कुछ सुधार हुए।।, सातंश यह कि इस नए रंग ने उदृ" कविता 
को पुराने वंधनों, से बहुत कुछ मुक्त कर दिया और भावी उन्नति के 
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के लिए. नया पथ्व खोल दिया ! रे 


, , आधुनिक उदू -गद्य का चज्पात उन्नीसवीं सदी ईस्वी के आरंभ, 
से होता है | इसकी नींव डाक्टर जान मिल्क्राइस्ट के प्रयत्न से फ़ोर्ट 
विलियम कालेज, कलकत्ता में पड़ी । उन्होंने उत्तरी 
घद गययय-- 2 लोग गे 
फोर्टे विलियम हिंडुस्तान से ख॒योग्य लोगों को अपने यहाँ बुज्ञाकर 
कालेज कलकत्ता हे लिए एकत्र. किया था कि नए-नए अंग्रेज़ी 
अफूसरों के लिए ऐसी पुस्तक तैयार की जायें 
जिमसे देश के शासन और हिंदुस्तानियों के साथ मेल-जोल बढ़ाने 
में उन्हें सहायता मिले | इस प्रसिद्ध कालिज की स्थापना से पूर्व भी. 
उदृाय की कुछ पुस्तक मौजूद थीं, लेकिन चेया तो धघामिक थीं 
था कृस्से-कद्दानियों की और कच्ची और प्रारमिक भापा में फारसी से 
अनूदेत थीं । वाक्यों की शुद्धि और व्याकरण का उनमें कुछ ध्यानन 
रक्‍्खा गया था। “दह'मजलिस” और “नौ तज मुरस्सा” इसी समय के 
दू “गद्य के नमूने प्रस्तुत करती हैं | बह लोग जो अंग्रेजों के लिए. विशेष 
रूप से संस्कृत और फारसी से अनुवाद करने या नई पुस्तर्क सरल- 
सहज भाग में लिखने के उद्देश्य से एकत्र किए. गए थे, सैयद मुहम्मद 
. देदरवरुश हेदरी, बहादुर अली हुसैनी, मौर अम्मन, हफ़ीजुद्दीन अददमद, 
मजहंर अली विला, इकराम अली ओर मिर्ज़ा अलीलुत्फु आदि हैं, 
' जिनकी रचनाएँ बहुत साफ सरल और रोचक दें | इन पुस्तकों से प्रावः 
' कठिन और अपचलित फारसी ओर संस्कृत शब्द निकाल दिए गए हैं। 
यह पुस्तक आधी शताब्दी उदू “गद्य का उत्क्ृष्ठ उदादरण संर्ममकी 
+जाती थीं और वर्तमान काल में जो उन्नत्ति भाषा में हो रही है अधिकतर 
सनके ही आधार पर दई। डाक्टर गिलक्राइस्ट के ही प्रयत्नों का यह 
परिणाम हद कि देशी भाषा ( उदू ) सरकारी भाषा हो गई और उसमें, , 
यह क्षमता आ गई कि प्रचलित फ़ास्सी के स्थान पर वह अदालत और 
सरकार की भाया मानी गई डाक्टर मरिलक्राइस्ट को यह गर्व भी 
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हि न 
प्रात्तद कि उर्द! कोप और व्याकरण की पुस्तकें भी उनके समय में 
क्षलत हुई। ह 
एक ओर तो यह गद्य दे जो कि सरल था 
ओर जिसका आरंभ कलकत्ता के फ़ोर्ट विलि 
यम कालेजू से . हुआ था, दूसरी तरफ बंद <- 
मुकषफा (तुक-युछ) गद्य है, जो ज़हरी और 
* बेदिल के फारसी गद्य के ढड़ा पर लिखा जाता था। इसकी भाषा हुक" 
युक्त, और वाक्य नपे ठ॒ले दवते थे | इसमें तुक फे साथ बल्कि दोहरे ठुक 
कह्पनाओं और अलंकारों का भी समावेश होता था । वाक्य लम्मे,पेचदार ' 
और दुर्कों के वैयने के प्रयत्न में बहुणा अथ लगाने में कठिनाई उत्पन्न 
करने वाले होते ये | इसी कारण पूरा वाक्य पढ़ने और मतलब समभने 
बुरूदता का सामना करना पड़ता था। बहुत समय तक इसी ध्रकार 
को तुक-युर्वत और ऋृतिम मापा दिल्ली और लखनऊ में चलतो रही । 
पत्र तक इसी प्रकार की भाधा में लिखे जाते ये | पुस्तकों की भूमिकाएँ 
कक्थन आदि चादे उद्‌ में हों चादे फ़ारसी में सब इसी प्रकार की 
भाषा में लिखने का प्रचलन सा था | इस भाषा के सबसे अ्रच्छे उदा- 
इरण मिर्ज़ा रंजद अ्रली बेग सरूर को रचनाओं में मिलते हैं | उनकी 
पुस्तक 'फिसानए अजायब? जिस अकार अपनी रैली के लिये प्रसिद्ध है 
उसी भार्ति लखनऊ के उस पा के सामाजिक चित्रण के लिये भी), 
हर इन्शा और ऋतील की 'दरपाये लताफ़त' जो सिश्ित 
द्रियाये लताफृत रहो और जदू में रची गई है, अपना ऐतिहा- 
_ सिक महत्व रखती है| यह एक हिन्दुस्तानी की लेखनी से मिकलौ' हुई 
न केबल उदृ' व्याकरण की पहली. पुस्तक” बरन्‌ उन बोलियों के 
नमूने भी अस्ठुव करती है जिन्होंने उदृू' को प्रभावित किया है, और 
साभ हो भिन्न साहित्यिक केंद्रों में प्रचलित मुद्दावरों को भी देती दे । 
उर्दूभाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व 


न्खनऊ का “मुक़पच्ाः 
गद्य -रज्जञवग्नली बेग 
सरूर 
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हक मुश्रज्ला. 'मिर्जाग्रालिव का है | उनकी प्रसिद्ध स्वनाएं-'उर्दी ' 
और उद्देहिंदी. ए:मअन्ला! और 'ऊदे हिंदी” बढ़े मनोरंजक पत्रों 
के संग्रह हैं, जिनकी भाषा बहुत सहज-सरल; स्वा- 
भाषिक और दृदय को आकर्षित करने' बाली है] इन में एक विशेष 
प्रकार की श्रामीद-प्रियता है और भाषा खिलो हुई है। दोनों पुस्तकें 
सहज उ्दूगदय के उत्कृष्ड 'उदाइस्ण- प्रस्तुत करती हैं। लेखक की 
निजी बातों के विगय में जो संकेत हैं उनमें वनावटीपन छू नहीं रुया 
है। ग़ालिब की शैली ने उर्दु-गय लेखन पर अपना गहरा प्रभाव ही 
नहीं डाला बरन्‌ उसमें क्रान्ति उत्तन्त कर दी है। उन के बाद के सर्द 
लेखकों पर भी यह प्रभाव बना रहा । हाँ, ग़ालिब स्वयं श्रपने समय की 
तुक-सुक्त और अलंकारिक शैली से अ्रछूते नहीं रह सफे और जगह- 
जगह उनके लेखों में हमे इस प्रकार की* भाषा के नमूने मिलते हैं | 
रत * ईसाई पादरियों की'रचनाओं ने भी उर्दून्गद्य पर 
इसाई पादरियों. थ्रपता एक. विशेष प्रभाव डाला । इन लोगोंने 
फी रचनाओं फा साधारणतया, और विशेफ कर उन पादरियों ने जो 
प्रभाव सीरामपूर (बंगाल) में रृते थे, बाइबिल का अमु- 
वाद देश की ,भिन्न भिन्न भापाओं में प्रकाशित 
फरके उनका जनता में प्रचार किया ! इनके अतिरित्त सैकड़ों छोटी-छोटी 
धार्मिक पुस्तिकाएँ और पुस्तक उद्‌ में अकाशित कीं। हारा ख़याल 
है कि देशी-भाषा में पत्रकारिता का आरंभ भी इसी समय में हुआ । 
सबसे पुराने अनुवाद बाइबिल के जो श्छ०५ ई० से श्८१४ ई० 
तक भ्रकाशित हुए, वह अधिकांश उर्दू में ही हुए थे । 
उर्दु-गद्य की उन्नति का स्वर्ण-काल उन्नौसवीं 
सर सैयद.अहमद्‌ सदी . ईस्वी के उत्तराद् को, समझना चाहिए, 
ओर उनके... जिसमें सर'सैयद अहमद और उनके साथियों ने 
अल॒यायियों फो उर्दू गद्य-रौली में एक विशेष 'रंग उत्तन्न कर * 
2222 हे 
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ड्दू के प्रति सेवाएँ दिया। इस काल में जितने धार्मिक वाद-विवाद 
चाहे बह मुसस्मानों फे आपस में चाहे ईराइयों और हिंदुओं ये 
बीच होते थे--उनसे भी उद्‌ की उन्नति हुई। ऐसी समस्त पुस्तऊँ और 
पुस्तिकाएँ साधारयतः बहुत सीधी-सादी परंतु प्रभावशाली ओर ज़ोरदार | 
भाषा में लिखी जाती थीं; ओर यंग्राप उनका एक अस्थायी म| 
और प्रभाव होता था, फिर मी उनसे यह लाभ अवश्य हुआ कि उदू 
गय-लेखन-शैली में सरलता और साथ द्वी साथ प्रौड़ता आई ! मौलवी 
सैयद श्रदमद शहोद बरेलवी (१५७८३--१८३१) के धार्मिक उपदेशों 
और थिविध प्रचार सम्बन्धी बातों पर (जिन्‍्हें वह सारे देश में फैलाना 
चाहते थे) बहुत सी पुस्तक-पुस्तिकाएँ लिखी गई । कुगनमजीद का 
सबसे पहला उदू अनुवाद सन्‌ श्य०३ ई० में प्रकाशित हुआ । जो 
उपदेश मौलवी सैयद अद्मद शहीद बरेलवो के समय से श्रारंभ हुये 
थे उनकी उन्नत प्रकट रूप में सर सैयद अददमदखों के हाँथों हुई, 
जिनकी अनेक रचनाएँ शिक्षा, लोकवब्यवद्धार, समाज, दर्शन, रासनीति, 
आदि सभी दिपयों से सम्बन्धित हैं | उदू' भागा को इतना लाभ पहुँचा 
और यह इतनी सम्पन्न हुई कि और किसी चीज़ से नहीं हुईं थी | 
स्व० सर सैयद एक ऐसी शैली के प्रचारक हुए जो कि सभी विषयों के 
लिये उपयोगी थी ।,उनकी सभी रचमाएँ और विशेषकर बंद मूल्यवान 
लेख जो “तदइलज्ञीबुल-अगख़लाक”? त्या अन्य पत्रों में प्रकाशित हुये 
हैं, अत्यंत प्रशंसनीय हैं 

४. शर सैयद के साथियों का, जिनके| उदू' भाषा का मवस्त्त रामझना 
चाददिए, उद्‌ -धाषा ओर साहित्य पर बड़ा आजार हे। मौह्षाना हाली 
की जातीय कथितायें और समालोचनात्मक निवंध, श्रज्ञामा शिवली 
'और मौलवी क्षकाउलला के ऐतिहासिक लेख, मौलवी चिशगश्नली 
ओर नवाब मुदसिनुल्मुस्क के नैत्तिक तथा राजनैतिक लेख और व्या- 
ख्यान, मौलाना लज़र अहमद के उपदेशप्रद उपन्यास और अन्य 
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स्वनाएँ जिनमे साहिल्यिकता के साथ बिनोद का पुद है--इन सय 
से न उेपल योग्य लेसको के सहधर्मियों को लाम पहुँचा वरन्‌ वह 
समस्त देश ये लिए समान रूप से लाभग्रद प्रमाणत हुई | 
इसी प्रसार मौलाना मुहम्मद हुसेन अश्रजाद की चमलार पूर्ण 
लेसनी ( जिसका सममे मित्र और अपना जिशेष रक् है ) वास्तव में 
श्रत्यत ही सरत और॑ रोचक है। उनकी रचनाओं का उदू' के कोप 
के अमूल्य रक्ष समझना चाहिये 
उन्नीसप्रीं सदी के उत्तराद्ध से अग्रेजी शिक्षा को 
अप्रेज़ी-शिक्षा प्रकट प्रभाग उदू भाषा पर पड़ने लगा। इससे 
का उदू पर प्रभाव साहित्य का क्षेत और ज्ञान और बढ गया तथा 
छापे का आरभ। सहित्य के विविध श्रग उसमें प्रविष्ट होने लगे । 
-उदूं.. सरफारी छापे के कारण पुस्तकों के प्रचार में सहायता 
भाषा निश्चित मिली | पुराने श्रोर नए सव प्रकार के अन्य 
की गई छुपने लगे और उनका प्रकाशन सइज हो गया। 
सन्‌ १८३२ ई० में, पारसी के स्थान पर उदू 
सरकारी दफ़्तरों की भाषा वे' रूप में स्वीएृत हुई, जिससे उसकी 
प्रतिष्ठा भे वृद्धि हुई, और अदलती दफ्तरों दे नए-नए पर्यायों वे योग 
से उसझे शब्द कोप की अच्छी गइद्धि हुई । 
उपन्यास-लेखन, ऐतिद्वासिक उपन्यास, और पतर- 
उपन्यास का लेखन कारेता को अग्रेजी शिक्षा प्रसार का अनिवार्य 
विकास परिणाम समभना चाहिये | यह विपय आवश्यक 
* और महत्वपूर्ण है, अतएव इसका विस्ता से वर्णन 
आगे के अध्याया में किया जायगा । इस काल में हैदरायाद की उस्मा- 
निया यूनिवर्सिटी, जिसने उद्‌' भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया है, 
और स्व० मोलाना शिवली वे “दाइल उलूम नदवा? ये आर्त्व इस 
बात के सूचऊ हैं कि भाया कस प्रडार से उनते कर रद्दी है, और 
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किस प्रकार उरई्‌' को हिंदुस्तान की एक साहित्यिक भाषा बनने का गौरव 
प्राप्त हो गया है। 
पक यह नितांत नई और स्पानीय वस्तु दे - इस 
उयू भाटक कारण कि फ्रास्सी में इसका अस्तित्व ही न था। 
साहित्य के इस अंग की अभी वाल्यावध्था सम- 
* भमी चाहिये। भ्रभो तक इसमें परिपक्‍्यता महीं आई दे | दमारे देश 
के माठककारों में अभी वह प्रीढ़ता नहीं आई शिसका' परियाम 
यह है [कि उनका चरित्र-चित्रय न्नुटिपूर्ण है, उनको कथा-मस्त॑ 
“महत्वदीन और अधूरी द्ोती हैं, उनंछी रचनाओं में केवल ऊपरी यादें 
और शब्दाडंबर हैं। शेक्सपियर और अन्य यूरोपीय नाठककारों के 
नाटकों के अनुवाद अवश्य हुए हैं, और उन्हें हिन्दुस्तानी नास्य 
मंच फे उपयुक्त बनाने का अयृत्न हुआ है उदू-नात्य कला के 
' पम्मुद्ध एक आशापूर्ण क्षेत्र है। 


अध्याय रे 
उदृ कविता की साधारण विशेषताएँ 


र पुरानी उर्द शायरी देश की उपज नहीं है, वह 
उदू - कविता 'फासीी से उद्तन्न हुई और मारसी के नमूने 
फारसी को उसके सम्मुख थे। पास्सी काव्य शास्त्र ने, जो 
अनुगामिनी है. कि स्वत अखों द्वारा सवा, गया था, उ्दृ' कविता 

श पर बहुत बडा प्रभाव डाला । इसी प्रकार पारसी 
छुदां और उनरे नियमों को उदृ' ने चुपचाप अहण कर लिया ”| घीरे 
धौरे यह विदेशी पौदा जड पकड़ गया और उसे इस देश का जलवाडु 
उपयुक्त हुआ । छदों के श्रतिरिक्त उदू कवियों ने भारती की ही 
उपमाएँ और वह्टी विषय ग्रद् किए. श्रौर यह सये चौजें, विना इस 
बात का बिचार किये हुए. कि उदृ, भाषा का प्रारम किस प्रकार छुदा 
है और उसमें इनके अ्रपनाने को कितनी क्षमता है उर्दू कवियों की 
सपत्ति बन गई । इस अनुकरण में लाम और हानि दोनों ही रहे | 
द्वानि तो यह कि उर्दू कविता को विकास की बह सीढियाँ नहीं पार 
करनी पड़ीं जिनरे कारण गति तो अवश्य मद रहती लेकिन एक 

नई भाषा की उन्नति के लिए. बढ आवश्यक थी । उदाइरण में लिये 
अग्रेज्नी कबिता को देखिए जिसने सभी सीढिया पार कर के उनति 
प्राप्त की | उद्द्‌ में इसी कमी के कारण वही पुरानी ठडी बातें और 
वष्दी विषय जो कि पारसी कविता में बहुतायत से पाए जाते थे और 
जिनका कोई सबध इस देश से न था अचानक नींव के पत्थर बन 
गए.। परम में तो बहुधा उर्दू शेर फ्रास्ती शेरों वें शान्दिक अजुवाद- 
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उद्ादरण के लिए हिल्दुस्तान की वर्षा-आतु के सुहावने पन की क्या 
बात ई, लेकिन पुरानो उदू कविता में उसकी चर्चा कहीं न मिलेगी | 
दही प्रकार औष्म-खत॒, वसेत, द्विमालय की बर्फ से ढकी चोटेयां, 
गंगा और यमुना ' के सुन्दर घाद--इनका हमारे पुराने उर्दू कवेयों ने 
कोई ख़याल ने किया । अपनी भाप्रा को मुन्दरता और मिठास को 
दूसरी भाग के आकर्यणों पर निछावर कर दिया। सार्यंर यह कि उर््ू 
कबेता ने फारसी कविता का अनुकरण आँख बन्द कर के छोटी-छोटी 
त्ातों तक में किया | सर चालर्स लायल इसी अतुकस्ण के बियय में 
लिखते हैंः--४उर्दूं कविता फ्रास्सी कविता का पूर्णतया अनुकरण 
इसी है और वही विषय वास-वार डुंह॒राती है; जिमको स्वयं फारती 
उस्तादों ने बार बार वाँधा हे । विपय और शब्दावली दोनों आरम्भ से 
आम तक जैसे थे वैसे हैं।, उनमें कोई मौलिकता और अश॒भव की 
वाघ्तविकता नहीं पाई जाती; और इसी कमी के कारण' उन्हें 
एप - एक़ बिस्तृत वाम्मिता को नींव रखनी पड़ी जब 
' बाम्मिता . कि कोई बात जो किसी कवि को कहनी हो और 
रा - उसको उससे पहले सैकड़ों नहीं हज्ञारोँ कई गए 
हों तो निश्चित,रूप से उस बात को कदने का अपने लिए एक 
विशेष ढंग खोजना पढ़ेंगा | अतए्व उर्दू कविता की विशेषता 


हु 


पैमुदंर वस्तुओं का आदर करने की भावना तक उसकी नष्ट होञई। 
उदाह- 


कविल्पूर्ण भावन। ने रह कर एक बाग्मिता-मात्र रहें गई। 
तिशयोक्तिया, कौशलपूर्ण रचना, विरोधालंकार, अनुप्रास आदि 
; प्रवोग कविता में अनूठापन उसने करने के साधन हुए | 0. 
४ * - उर्द कविता में न केवल वाग्मिता हा पदर्शन 
3दू कंबितो में बरन्‌ लकीर पीटना मात्र शेत्र रद्द गया। वही 
केवल ' लकोर रूपक, वद्दी 'उपमाएँ वास्वार आती हैं हे प्रकृति 
पीटना.रद गया. के स्वाभाविक और मौलिक चित्रण का कोई प्रयाठ 


डरे डदू साहित्य का इतिहास 


मान इते थे, और अब भी हमारे कवि सायय, द्वापित, नलीरी और 
चेदल श्ादका श्रमुसरण करना अपने लिए: गये की बात सममत्ते है। 
इस दैन्य अतुकरण और लाम पूर्ण प्रश्ण क 
अनुकरण के कारण उद्‌ कबेता में एफ ऐसी अद॑स्तविकता श्रा ५ 
धुरे परिणाम गई है जो उसके पद का गिसती है और उसकी 
प्रतष्ठा के. लिए घातक दे । दिदुस्तान की मूमि 
ऐसे विषया से अप रचित दे लैचा मुजन तथा शोरी फरद्वाद वा प्रम 
इस्तम और असफन्दयार की बहादुरी, मानी और बिहलाद की खित 
बला, जैटू और सैह का ज्वार भाठा, अलवद और वेछुतू की चारटेयां 
इत्पादि अथवा पक्षियों में बुनयुल) इसों में सबुल 
उदं फविता केबल आदि | यह सब विदेशी चीजें हैं निन्‍्दें यहाँव 
रे तप हीं 
नककफ़ात्वा रह गई लोगों ने कमी देसा भी नहीं ! 


इसी अनुकरण व परणाम स्वरूप कविता वास्त 
विउता से दूर हृदकर नक्‍क्राली माव रह गई। हि्दुस्तानी बादशाहों 
के व्याय की जब ग्रशसा की जाती है ता उनकी बरावरी नीोशेरवाँ से की 
जाती है, दान म यह हातिम बताए, जाते हैं, दुफो और विरह्षी प्रमी क 
ऊदाइरण क लिए मजनूं के अतिरिक्त कोई नहीं मिलता और उनती 
प्रमिक्रा रुदा लैला द्वांती है | एक अच्छी आकृति प मनुष्य की अशसा 
यद्दी दो सकती दे फ्ि बह मूसुफ की भाँति 'कना का चाद? हां, और 
प्रियतम के कठोर अनुशासन का पालन करने वाला कोहकन की उपाधि 
आप्त करता है। कृद की ऊपमा के लिए सब व शमशाद, ने के लिए 
नर्सगेस, बाला के लिए सबुल निर्दयता रे लिए हुक, पुष्पा का प्रेभी 
बुलबुल, ध्व का प्रमी फाख्ता, ध्वादे सब? को असेलियाँ श्रादि का 
भयमार होना--यद्द खव उर्दू कविता में सम्राविष्ठ हाने लगे और उनकी 
यह भरमार हुई कि कविता अपनी चाध्तवेकता मूल गई, उसे अपन 
देश की उपमार्शा से अराच उत्पव हो गई और ऊपने देश की सुन्दर 


उ्ू क्‍येता की साधारण विशेष्ताएँ डर 


से मुदर वस्तुआा को आदर करने की भावना तक उसकी नप्ठ हा गई | 
उदाहरण क लिए हन्दुस्तान की वर्षा ऋतु के सुहायने पन की क्‍या 
बात ई, ले केन पुरानी उद्‌ कविता में उसकी चर्चा फह्हींन मेलेमी। 
इसी प्रखर ग्रीष्म ऋतु बसत, हिमालय की बफ से ढकी चोटया, 
गगा आर यमुना के सुन्दर घाद--इनका हमारे पुराने ऊद उवियों ने 
कोई सथाल ने क्रिया | अपनी भापा को सुन्दरता और मिठास का 
दूसरी भागा के आऊपणों पर निछायर कर दिया | साराश यह क्रि उद्ध 
ऊबिता ने फारमी कविता का अनुफरण आँख बद कर के छाटी छाटी 
बातों बच्चन में फ्िया ! सर चाल लायल इसी अजुम्रय 7 वियय में 
लखते हूँ --उद्‌ ऊबिता प्लास्सी कविता का पूणंतया अलुकरण 
करती है और बही विषय बार यार दुदरराती है, जिनको स्वय पारसी 
उस्तादों ने यार बार वाँधा है । विपद्‌ और शदावलो दाना आरम्म से 
आज तक जैमे थे वैसे हूँ । उनमें कोई मौलक़ता और अमुभव की 
वास्‍्तथिकता नहीं पाई जाती, और इसी कमी 7 कारण उन्हें 
एक विस्तृत वाग्मिता की नींव रसनी परत जब 
याम्मिता कि कोइ बात जो किसी कवि को कहनी हो ओर 
जे उसको उससे पहले सैकडों नहीं हजारा कह गए. 
हां तो निश्चेियत रूप से उस यात को कहने का अपने लिए एक 
पैशेप ठग सीजनः पढ़ेगा |अतएव उर्दू ऊबिता कौ विशेषता 
काचबपूर्ण भावगा न रह कर एक वाम्मितामात्र रह गई। 
अतिशयाक्तियाँ, कौशलपूर्ण रचना, व्रोधालकार, अनुप्रास आदि 
के प्रयाग कविता में अनूठापन उसन्न करने के साधन हुए। ?? 
ऊद कविता म॑ न पेयल वाग्मिता का प्रदशन 
उद्द कविता म बरन्‌ लकीर पीटना मात्र श्र रह गया। वही 
केयल लकांर रूपक, बद्दी उपमाएँ वार बार आतो हैं। प्रकृति 
पौतना रह गया. के स्वाभाविक और मौलिक चित्रण का कोई अयास 


डड उद्‌ साहित्य का इतिदास 


नहीं | बिंपय में कोई नवीनता नहीं, वर्णन शैली भी पिटी 
हुई मिलती दे और कब्रियों का अपना कोई सदेश नहीं | वे 
पुराने कबियों के द्वार पर विषयों के लिए मटकते हैं । कविता नपी-तुली 
सीमित बस्तु बनकर रह गई । प्रत्येक कवि अपनी रचना में पुरानी टेकों 
को दुहराता है। हि & दा, ४ 
फारसी के अ्नुकरण में'उर्द में भी एक तुक और 
तुकबदी कमी-कमी दो त॒क़ों का नियम चलता है। तुक 
्त यवर्पिं कानों को अच्छा लगता दे लेकिन विचारों 
को प्रकट करने में बाधा एँ उपस्थित फरता है इसी कारण बहुत समय 
हुआ कि यूरोपीय कविता इस बंधन से मुक्त' हो गई | बस्तुतः यद्द होता 
है कि तुफ पदल्े मस्नष्क में आता हे और बह रच़यिता को विपय की 
औरोर प्रेरेत करता है यद्यपि होना यह चाहिए. कि विषय स्वयं तुक उत्पन्न 
करे | सारोश यह कि इन्हीं बंधनों से उर्द कब्रियों को कृतियाँ भरी पड़ी 
हैँ और इस श्रसंगतता का झअनुभव स्वयं हमारे कवियों को हो चला दे | 
उपयक्त दापों के श्रतिरिक्त सब से बड़ा दोप यह 
अ्रप्राकृततिक हैकि उर्द कविता में बहुधघा विपय-चित्रण 
विपय चित्रण अ्रप्राकृतिक, होता है | जैसे पुरुष का प्रेम पुरुष के 
प्रति, जिसके लिए कोई उचित' कारण भी नहीं 
प्रस्तुत किया जाता | एक लड़फे को प्रियवम मानकर उसके घूं“घर वाले 
बाल, उसकी काकली, उसके ख़त, उसकी भोौगी मुर्स, उसके विलों 
आदि का वर्णन इस चाय से किया जाता है कि शिष्ट यकुपना को बड़ी 
चोट पहुँचती'है | इस रंग को इमारे पुराने उर्दू कवियों ने चलाया था 
और आज तक उसका अनुकरण किया जा रहा है | हमारे विचार में 
शिषप्टता तथा भावों की शुद्धता वी दृष्टि से भाषा के कविंगण उर्द-कंवे- 
गय फे अपेक्ष ऊँचे स्तर पर है। भाषा में कवि अयनी रचना में प्रेम 
का चित्रण इस प्रकार करता द जैसे स्त्री अपने पति के अथवा प्रेमी के 


उर्दू कविता को साधोरंण विशेषताएँ न 
" ) * हे न 
बिरह्‌ में क्रंदन करती हो,. या जैसे उसका कर्पत प्रियतम उसके प्रेम से 
प्रभावित नहीं होता। इसके विपरीव हमारे उदं कवि'प्रेम-प्रदर्शन समान 
लिग्रीयों के प्रति-करते हैं.) इसी भेदं-के कारण भाषा की कंबिता ख्वभा- 
विक और प्रकृति के अनुकूल है और हृदये में स्थान कर लेती है और 
विचारों में उत्कपंउ-पन्न,करती है | इसके प्रत्युत उर्दू के बहुचा अंगारी 
शेरों में वाज्ञारी और अस्वस्थ प्रेम का अदर्शन होता'है जिससे विचारों में 
पस्ती और रखना में, निकृष्ठता उत्नन्न हो जाती है । यदि विचार कस्के 
देखा,जाय तो यही,एक चीज़ इस बात को अमाणित करने के लिए 
पर्यात है कि ऊदू कविता फारसी की'नकल करने वाली है । यही कारण 
है कि उर्दू भाग के फाकने और उन्नति करने का अवसर नहीं म्रिला । 
एक कारण यह भी हुआ कि लोगों ने उदं कविता को केवल विनोद की 
वस्तु समझा और जब कभी फास्सी काव्य-रचना से उनको अवकाश 
मिला तो' थोड़ा सा समय जी वहलाने के लिए इसमें भी व्यतीत कर 
दिया । बड़ी कठिनाई यह हुई कि वे लोग प्रायः द्िन्दी और संस्कृत से 
»अपरिचित थे, जिसके कारण थे इन दोनों भाषाओं के गुंयों से लाभ 
ने उठा सके | फारसी चूंकि देरारी और सरकारी भाषा थी, श्र 
उस समय के बड़े-बढ़े रईस व अमीर, विद्ान्‌ और कवि सब इसी को 
पसंद करते ये, और यही भाषा प्रचलित थी, अतएयव स्वाभाविक था 
कि हिन्दी शब्द उनके आये भद्दे और अपरिचित जान पड़े और 
इसी कारण बह त्याग दिए गए । हमारी उमझ में फास्सी के अनुकरण 
के केवल दो मुख्य कारण हो सकते हैं | एक यद कि फारसी भाषा का 
बाजार उस समय गर्म था, दूसरे यद कि लोग संस्कृत और भाषा से 
अपरिचित थे । इन्हीं कार्यों से पुराने समय में उदु का भी अनादर 
था । अत्एवउदू- के पुराने उस्ताद के सब फारसी रचना करने बाले 
कवि थे, यद्य॑ वक कि मिर्ज्ञाग्रालिव भी फ़ारती, फे खामने अपनी उद्‌ 
रचनाशओरों के प्रति दीनता का माव खुते ये | वे कहते हैं: 


बा उद्‌ साहित्य का इतिहास 


फरसी दीं ताव बोनी नक्न्‍्शद्दाएं रंग रंग । 
बु्ज़स्ज मजमूअए उद्‌ की वेरगे मनस्त ॥ १ 


फारतों (संग्रद) देखो, कि जिनमें रंग-रंग के चित्रण देपने में 
आएँगे; उर्दू-संग्रद को छोड़ जाओ, जो कि एक बेरंग वस्तु है। 

पुसने समय के अरबों में यद् नियम या कि प्रेमी अपनी प्रियवमा 
को उतके नाम से संबोधन करदा था श्रौर श्रपने प्रेमोंद्गार कविता फें 
रूपप्सें उतके समश्ष प्रस्तुत करता या और अंततोगत्या उसी के साथ 
विवाद दवों जाता था। इस प्रधा का एक बुरा परिणाम यह हुआकि | 
कभी-कभी प्रेमिका फा नाम ग्रकर्ट हो जाने के कारण भंगढ़े और दंगे पा 
द्ोगये और कभी-कभी रक्‍्तपात तक हुआ | अ्रतण्य इस श्रापत्ति को दूर 
करने के लिए; काव्यनिक स्त्रियों के नाम लिए; गए। परदे की प्रथा ने 
स्त्रियों के खुलमखुल्ला नाम लेने को वर्जित किया, मिसके कारण उनके 
लिए या तो किसी प्रसिद्ध प्रेमिका का नाम शिया जाने लगा था उनका 
वर्णन पु छेलंग के रूप में दोने लगा। फारसी में लिंग-भेद के प्रकट करने 
के साधन म थे, इसी कारण कदाचित ऐसा परिणाम हुआ। फररसो * 
के पक्ष में यद्व तक किया जाय तो किया जाय, उदु के सम्बन्ध में, जहाँ 
लिंग भेद का बोध कराया जा सकता है यह तक बिल्युल >स्सार * 
होगा । और स्वीकार नहीं किया जा सकता | संसार के प्रत्येक देश का 
साक्धिय वहाँ के समाज के नेतिक जीवन का दर्पण डोता है, श्रर्धात्‌ 
समाज के नैतिक दुगुणों का पता किसी देश के साहित्य से मलो-भाँति 
प्रकट होता दे | इन खब बातों के उत्तर में यह बहाना प्रध्तुत किया जा 
सकता है कि यद्यपि प्रकट में पुल्लिंग शब्द व्यवद्वार में आता है परन्तु 
तालर्य उसी श्रेम से हे जो उचित है। सच पूछ तो नैतिक दृष्टि 
कोश से यह उतर भी ठीक नहीं ह--इस कारण कि परदे-की प्रथा 
फे परिणाम-स्वरूप भले घर की स्लियाँ सामने नहीं आ सकतीं, अतएव 


उद कविता की साधारण विशेषताएँ च्छ 


जिस सौंदर्य की चर्चा होगी "वह बरबस बाजारों ख्तरियों का माना 
जाँयगा | १ 
22 , उर्दू काव्य-रचना के निम्न भेद हैं:--ग्रजल, 
रचना-विभेद , _ क़सीदा, रुवाई, किता, ससनत्री, मरसिया आदि। 
... ,. इन में सब से प्रसेद्ध गजल है जिसका रंग अधि- 
' कांश शंगारी या सुकियाना होता है। पुराने कवियों की रचनाओं में 
सूफ्याना रंग सब रंगों से ऊपर था। भध्य-काल में धार्मिक जागति की 
एक लहर समस्त हिंदुस्तानं में दौड़ गई थी । हिन्दो का 'भक्ति-काल 
श्रौर राम तथा कृष्णु की उपासना की परंपरा इसी धार्मिक जागति की 
द्ोतक हैं, 
ग उद के समस्त पुराने कवे सूफ़ी थे और उन 
* सूक्रीमत्त : संतों और धार्मिक पुरुषों के धंशज थे जो कि 
मुसलमान विजेताओं के साथ या पौछे स्वयं श्ाए. 
थे। उनमें सूफी ब्िश्वास परंपरागत था और लोग उनका आदर और 
सम्मान करते थे | अग्रतएव उर्दू का सबसे पहला कवि बली दकनी ' एक 
बहुत बड़ा सूफी था और दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शाह सादुन्ला गुलशन 
की शिष्य परंपरा में था| इसी तरह शाह म॒त्राक्‌ आवरू शाह मुहम्मद 
ग्रैस गयालियरी के घंशज थे जो हिन्दुस्तान में एक प्रसिद्ध धा्मक पुरुष 
हो गए हैं ) शेख शरफ़द्दीन मज़मून यद्यपि एक सिपाही-पेशा व्यक्ति ये. 
लेकिन अंत में दुनिया छोड़कर फूकीर हो गए ये । शाद हवातिम और 
मिज़ी मज़हर जानजाना भी,एक प्रसिद्ध सूफ़ी हो गए हैं । ख्याज़ा मीर 
“दर्द! जो कि. ज़्वाजा बद्ाउदौन नक्श बंद के वंशन ये कवि दोने* के 
साथ फ्रकौर भी थे । इनके अठिरिक प्रसिद्ध सादित्विक महारथियों में थे 
मीर और सौदा और उनकी तथा इनके समकालीनों की रचनाओं 
से जुफ़ियेना रंग मिलता है। चूक फ्एडी कविता खब्ययाला विययों से 
भरी हुई थी अ्रतएव्‌ यद बहुत स्वाभाविक था कि उर्दू ने और बातों फे 


सद्‌ कविता की साधारण क्शिपताएँ श्र 


शक्ति कुंद्रित करने का अवसर है । अतएव इस बंधन के कारण लाभ भी 
हैं श्र कठिनाइयाँ भी | जिन विषयों पर गज़लें साधारणतया कही 
जाती हैं वे निम्न-लेखित हैंः--प्रेमी के विफल प्रेम पर शोक-पकाश;» 
मिलन की आकांक्षा; प्रियतमा के पक्ष से उपेक्षा; गुल और बुलबुल का 
प्रेम; प्रेमोन्माद के विविध रूप; प्रियतमो का सौंदर्य-वर्णन; वाग्रो-बहार 
के दृश्य; लाब रंग के शराब की प्रशंसा व माग; प्रतिस्परद्धियों के 
उपालंभ | संसार के सभी सादित्यों में रंगारी कवितायें मिलेंगी क्योंकि 
प्रेम एक स्वभाविक बस्ठे है और इसका वर्णन सभी भाषाओं में हुआ 
है। सूफी मत ऐहिक प्रेम को आत्मिक प्रेम की पहज्नी सीढ़ी समभता 
है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है । 
हि उर्दू कविता दरबारों में सदा पसंद की गई 
दरबारियों फा और अमोरों और रईसों के दरारों में उसका 
प्रभाव--.उर्द' विकास तथा उन्नति हुई है। दिल्ली, हैदराबाद, 
कविता पर. लूख़नऊ और रामपुर उर्दू कवैता के केंद्र रहे है 
ओर यहीं के शासकों ने उदू शायरी .को प्रतिष्ठा 
दी | लेकिन दरवारी प्रभाव शायरी पर दो रूपों में--अर्थात लाभ और 
हानि फे रूपों में प्रकट हुआ्आा लाभ इस आर्य में कि कवियों को उनकी , 
रचनाओं के उपलक्ष में समुचित पुरस्कार दिए. गए आर उनका परिश्रम 
साथंक हुआ | हानि इस प्रकार कि कविता के विषय सीमित होकर रह 
गए.। क्योंकि कवियों को दरवारियों को रुचियों का अनुसरण फरना, 
पड़ा | दिल्ली और लखनऊ की सल्तनत का मिट जाना उर्दू शायरी के 
हास का, या कम से कम उसकी निवंलता का मुख्य कारण हुश्रा। 
ओेंगारो रम अवध के नवाबों के यहाँ विशेष रूप से स्वीकृत हुआ, इस 
कारण कि उन लोगों के छदयों में स्वयं श्ंगारी भावनाएँ उपस्थित थीं। 
इसलिए काई आश्चर्य नहीं यंदे उस समय फे कवियों की रचनाओं 
का अधिकाश इस रंग में रैँगा हुआ है ।, क़सोदे और ग्रज़लें दोनीं 
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ड्प्प उद्‌ लाहित्य का इतिहात 


साथ-साथ इस बात में भी फ़ाससी का अतुकरण किया। “सतकता से 
धर्मपरायण होना, ईश्वर के लिए. सब वस्तुओं का त्याग, सांसरिकत 
आइंबर और दिखावे से अलग रहना, वन और शक्ति के सुक्षों का 
त्याग, एकॉत में ईश्वर-निष्ठा श्रौर साधना--ये सूझीमत के मुख्य सिद्धात 
ये |!” सूफी कवि सांसारिक सौंदर्य की प्रशंसा इस कारण करते हूँ किये 
उसको चिरंतन सौंदर्थ के प्रप्ति को सौढ़ी समझते है और आत्मिक प्रेम 

के प्रति श्रभिरचि लोगों के द्वृदयों में उत्पन्न करने फे लिए. इन्हीं, स्पल- 
चिह्दों से काम लेते हैं | उनका कथन है कि :-- ४. 


मताब अज इश्क रू गधे मजाज़्ी अध्त । 
कि आँ वह इक्कीकृत फारसाज़ी अस्त । 
[ यदि ऐहिक प्रेम है तो भी उससे मुँह न फेर; क्‍योंकि चह आत्मिक 
प्रेम की झोर ले जीने वाला है । ] ईरान और हिन्दुस्तान का #ंगारी 


* कविता में आत्मिक और लौकिक इच्छाओं का अदभुत मिश्रण इन्हीं 


सूफ़ी सिद्धांतों के कारण है! 
हे ग्रज्ञल में अश्गारी रंग की नींव चुद्धीमत, दरख्बाररेयों 
शगारी कविता के प्रभाव और फ़ारसी शटंगारी कविता के अनुकरण 
के कारण पड़ी । ग़ज़ल उद्द्‌ शायरी का प्राण है। 
अंग्रेज़ी में यदि इसके बराबर की कोई वस्तु है तो बह 'सानेश है। 
गज़ल का शब्दिक तात्पर्य स्त्रियों से बातें करमा है | ग़ज़ल में कुछ शेर 
होते हैं और प्रत्येक शेर श्रैर्य की दृष्टि से अपने में पूर्ण होता है और 
एक-दूसरे से स्वतंत्र और 'सानेण/ में तथा गजल में गह भेद है कि 
नेट में एक ही वर्णन या चर्चा का विस्तार कई पंकछयों में होता है । 
. काव्य-मेदों में ग्द्गल सबसे सरल और सबसे अधिक प्रयुक्त रूप है | 
ग्रज़ल में एक ही विचार की हईंखला कम मिलेगी । उसके घिपन भी 
सीमित है श्रीर इसी कारण कवि को एक शेर पर अपनी पूर्ण रचना . * 


उर्दू कविता की साधारण व्शिपताएँ ड६्‌ 


शक्ति कंद्रित करने का अवसर है| अतणएव इस वधन के कारण लाभ भी 
है और कठिनाइयाँ सी ॥ जिन विषयों पर गजलें साधारणतया कही 
जाती हैं वे निम्न-लसत हैं --प्रेमी के उिफ्ल प्रेम पर शोक प्रकाश, 
मिलन की आकाक्षा, प्रियतमा के पक्ष से, उपेक्षा, गुल और बुलबुल का 
प्रेम, प्रेमोन्माद के प्रिविध रूप; प्रियतमो का सौंदर्य-बर्णन, बांग्री-बहार 
के दृश्य, लाज् रग के शराब की प्रशसा व मांग, प्रतिस्पर्द्ियों के 
उपालभ । ससार के सभी साहित्यों में श्गारी कवितायें मिलेंगी फ़्योंकि 
प्रेम एक स्वभाविक यस्तु है और इसका वर्णन सभी भाषाओं में हुआ 
है। सूफी मत ऐहिक प्रेम को आत्मक प्रेम की पहनी सीढी समझता 
है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है । 
है उर्दू कविता दरवारों में सदा पसद की गई 
द्रधारियों फा और श्रमीरों और रईसों के दरवारों में उसका 
प्रभाव... विकास तया उनति हुई दहै। दिल्ली, दैदरायाद, 
कविता पर लखनऊ और रामपुर उर्दू कचेता के केंद्र रदे हे 
और यहीं के शासकों ने उर्दू शायरी को प्रतिष्ठा 
दी लेकिन दरबारी प्रभाव शायरी पर दो रूपों में--श्र्पात लाभ श्र 
हानि के रूपों में प्रक८ हुआ लाभ इस अर्थ में कि कबियों को उनकी 
रचनाओं के उपलक्ष में समुचित पुरस्कार दिए गए और उनका परिश्रम 
साथंक हुआ | द्वानि इस प्रकार कि कविता के विषय सीमित होकर रद 
गए.। क्योंकि फवियों को दस्वारियों की रुचियों का अनुसरण करना 
पड़ा | दिल्लो और लखनऊ की सल्तनत का मिद जाना उर्दू शायरी ये 
हास का, या कम से कम उसकी निर्वचता का मुख्य कारण हुआ | 
आगारी रग अबघ के नवावों ये यहाँ पशेप रूप से स्वीकृत हुआ, इस 
कारण कि उन लोगों के दधदयों में स्वय श्यगारी भावनाएँ उपस्थित थीं। 
इसलिए काई आश्चर्य नहीं यदि उस समय मे कवियों की स्चनाओं 
का अ्धिकाश इस रग २. रँगा हुआ हे । क़छोदे और ग्रजलें दोनों 
$ 


२० हदें साहित्य का इतिद्दास 


बहुतायत से कहे जाते थे । एक में किसो नवाब या-यज़ोर की प्रशता तो 
दूसरे में कि । बाध्य वेक्क प्रथवा कस्पित प्रियतम को चर्चा द्ीती थी | 
चूंकि इन लोगों को प्रसन्न कर के कवियों को अपना द्वित साधन करना 
होता था, इसलिये वे इन दोनों रमों में सलग्र द्धते थ। अंग्रजो कब 
स्काट की जिम्नपकियाँ इसी प्रकारे की परिष्थिति का संकेत करती हैंः-< 
#एक अश्लोल-प्रेमी राजा और उसके दरसवारिये। मे 
अपने आमोद के लिए उनमे परिश्रम कराया, 
ऋषने थोड़े से पारिभ्रमिक के बदले | 
लेकिन इस प्रकार उन्होंने श्यनी आस्माएँ यो दी ॥7 
दरबार से संयुक्त रहने का घुथ परेशाम यह हुआ कि हमारी उद 
कविता से बह विवेधता॥ संपन्नता, विस्तार, प्रौलिकता. छुपु हो 
गई जो कि संसार के श्र छतम साहित्यों की जान है | 
उर्दू कविता का क्षेत्र सी मत हैं। प्राकृतिक दृश्य, 
मसरापीण ग्रौर जो कि पश्चिमी कबियों के छृदय में अदुभूत उमंगें 
प्राकृतिक चित्रण उत्पन्न करते दें हमारे उर्दू कवियों पर चह प्रभाव 
की यदूं कविता नहीं रखते। उर्दू में ब्रायंड, हिटियर और टामधन 
में कमी को तरद के कावयेयों का पता नहीं और न 
वबद सवर्थ का ऐसा कोई प्रकृति-प्रेसी ढै। उद्द कबेता में, यास्तविक 
प्राइतिक दृश्य, जैसे बदती हुईं नदी लहलदाते खेद, गाती हुई चििड्ियाँ 
इस तरद को वस्तुओं का वर्णन बहुत कम द्वोठा है। यद्यपि कृष्मि और 
कविपत दृश्यों, बागों, चश्मों, बुलबुन व शुल, क़मरी बसों की चर्चा 
बहुतायठ से है | उ्द्‌ के कवियों के वाद्य में एऊ दी तार है, और वदी - 
बार-बार बजाया जाता है; .यदां तक कि बेसुरा दो जाता है ! समुद्र के 'गीत,, 
स्व॒त॑त्रता के राग, सौंदर्य का ययाय-चित्रण, उई कब्िता में नहीं हैं । 
वही गिरे हुए विषय जिन्‍्दें कि बादशाह और दरारी पसंद करते ये, 
जैसे शराव व कशव, प्रतित्मद्धियों के उपालंग, प्रेमियों का डुर्भास्य, 


,उ्द्‌ कविता क्री साधारण विशेषवाएँ... धर 


भाग्य की बिपरीतता, बहुतायत से “हूँ | यह अवश्यु है कि थोड़े समय, , 
से जब से कि.अ्ंग्रेजी संस्कृति और शिक्षा की चर्चा फैली, प्राकृतिक 
“बिपयों पर भी रचनाएँ रची जाने लगी है, और जिस प्रकार उनका ' 
स्वागत हुआ है उससे आशा होती है क इस दिशा में शीघ्र समुचित 
उन्नति होगी । ह दि 
० कम समस्त पूर्यी कविता, जिसके अन्तर्गत उदू, कविता 
डदू, कविता भी है निराशावादी बिययों से भरी पड़ी है | एक थूरो- 
निराशावादी .पीय समाल़ोचक का मत है कि “एक पूर्वीय, अपने , 
कविता हैँ. मानसिक सद्जठन के कारण रदृस््यवादी, चिन्तोशोल 
ओर ऋत्पनाशील होता है-व्यवह्यारिक नहीं | यह भाग्य- 
वादी'भी होता दे | उसको प्रशृत्तियों में गहरा विपाद, श्रीर गहन कारुएय 
मिलेंगे। मानों'जोवन से थक्ा और विरक्त हो, सांसारिक श्राकांक्षाओं और 
ऐट्टिक रुम्पन्नता के स्वप्त मिट गए हों | जीवन के प्रति उसकी उदासीमता 
उसे धर्म और रहस्यवाद के प्रति 'पइत्त करती हैं, एक पूर्बोय की 
प्रकृति का अंग बन गई हैं | इस प्रकार को बातें, जैसे ईश्वर से दैन्य- 
पूए लगय करना, भारय का सामना करने को व्यर्थ सम्भसा, मानदों 
इच्डा-शक्ति को ब्यथं समझना और समर तथा भाग्य को कोसना। 
. उपयु क्त बातों के अतिरिक्त जो प्रायः समस्त पूर्वी लेखकों के यदाँ 
स्पधारणतः पाई जाती हैं, हिन्दुस्तान में इस भाग्यवादिता और निराशा 
का कारण विशेष ह और बह उनके प्राकृतिक उदासीनता को थी भी 
* गददरा फर देता है; वह यद है के उन्नोनरवी सदी के आरम्भ मेंमुतलमामों 
का रग्य नक्षत्र हूव गया और उनकी शान शौकत समाप्त द्वोगई । ?' 
उदू में आउनिंग जैसे आशावादी कवि बहुत कम हैं, लेकिन कट्दा जा 
सकता है कि इसी उदासी और वश्वास के कारण पूर्वी कवियों को 
रचनाओं में एक विशेय प्रछार का कार्य ओर प्रभाव उत्पन्न होगया 
है, और यद उनको रचनाओं को लोकप्रेय बनाता है । 


भर उर्द साहित्य का इतिहास 


कसीदों की रचना में फ़ारस के बड़े-बड़े कवियों जैसे 
: क्प्तादै अनवरी, ख़ाक़ानी, उरकी, कानी, और ज़हर फारयावी का 
अनुकरण किया गया दे) उढदू के प्रसिद्ध कुसीदः रचने वाले सौदा, 
जैक और अमीर आदि हैं। ऊसीदे की शब्दावली में भी फ़ारसी 
का अनुकरण किया जाता है। अतएव आडम्वरपूण मापा, अतिशयोक्ति,, 
कठिन प्रयोग, बढ़े, बढ़े रूक भर अनोखी उपमार्भों का व्यवद्वार इमें 
मिलता दे । इत में संदेह नहीं कि कुछ कसौदे भाषा तथा विपयश्रति ' 
पादन की दृष्टे से श्रद्धितीय हैं। कठिन छूँदों और ठुकों का निर्वाद 
रचिता के काव्य-कीशल को मदर्शित करेते हैं। और रचनाओं में और 
अलंकरण भी मिलते हैं । 
उर्दू कवियों में यह अंग विशेष प्रिय रहा है । 
सक्षषवी इसमें छुंद और पिंगल फ़ारसी के अनुकरण में 
होते दें। कद्दा जाता है कि अंग्रेजी कविता में 
जो दो रूप अर्थात ड्रामा! ( नाठक ) और “ऐपिक? ( मद्गाकाब्य ) के 
हूं उनकी पूर्ति मसनवी दास होती है | लेकिन हमारी रुम्मति भें 
« मसनवी और साहित्य के उपयंक्त दो रूपों में अंतर है। उद्‌ के प्रसिद 
” ससनवी लेखक मीर, मीरहसन, मौमिन खां, नसीम, कृलक, नवाव 
मिर्जा शौक, और शौक क्रिदयार ह और सद से प्रतिद मसनविर्षा 
“सदरस्वयान” और “शुलज़ार नसीम”? समझी जाती हैं । वही थुरी- 
.' पियन समांलोचक मसनवियों के विपय में इस प्रकार लिखता है; - 
“भसनवी, या बर्णुनात्मक प्रबंध-काब्य सें भी कथा का अंश सौण 
और सापा पर ध्यान मुख्य होता है । प्रायः कया साग मसनवियों में 
एक जैसा होता है और पाठक उसके विस्तार से परिचित .होंता दै । 
यद्यपि व्यक्तियों के जाम बदल दि जाते (हैं, मूल कथा पुरानी द्ोदी है । 
नूतनता चहीं द्ोती है जहाँ कि कथा की सम्राप्ति के निकट भेद प्रकंद 
होता है । घदनाएँ ! जिनका वर्णन एक सोमित ्षेत्र में होता है नौएस 


न उद्द कविताकी सरधारण विशेयताएँ मर 


दंग से दुहराई जाती हैं |” फुड लोगों का विचार है कि उर्द में डामा 
( नाठऊ )को फ्रमी की मसनवी पूरा करती है, परन्तु उच बात यह है 
कि जों लोग नाटक की कलो से परिचेत हैंवह समक सकते हैं 
'क मसनवी और ड्रामा में घरतो और आफऊ़ाश का अंतर है। 
इस कारण कि असनवी में न तो चरित्र-चित्रण है, न प्लाट 
( कयावस्त॒ ) निर्धारित की जाती है| परदेनाओं का सयोग्र जी ड्रामा में 
उपस्थित किया जाता है वद भी यहाँ नहीं द्ोता, और मसनवी में वे 
रोचक कयोपक वन मिलते, जो कि माठऊ के प्राण होते हैँ। घटनाश्ा 
की अयति बडी पीसी श्रौर अग-चत्तन का अभाव होता है। उ्ू 
मसनवियाँ पुरानी लग्गीर पीठती है। फिरदोसी के शाहनामा और 
'ि्तामी के सिकन्दरनामे को इनको हवा भी नहीं लगी है। जैसा फ्रि 
पहले बताया गया है “मसनवी मीर हसन” और “गुलजार मसीम ! 
अपने प्रयाह, वर्णन और भाषा-तव्रन्यो ओन के कारण निश्चय ही 
अद्वितीय हैं । 
मर्सियों में उदू -साहित्य का एके विशेष काव्यलूस 
मसिये हमें देसने को मिलता है । इन में प्राकृतिक चितण 
बहुत अच्छा हुश्रा है यद्यपि प्रकृति एृष्ठभूमि में 
/ ही दिफाई देती है। युद्धों और लड़ाइयों हे सजीव चित्रण हैं । इनमें हमें 
बडी प्रभावशालो वर्ण॑नात्मम ऊक्‍्ता मिलेगी जिसमें ओज और प्रयाहद 
है। विस्तार के साथ इस काव्याग का वर्णन पुस्तक के दूसरे अध्याय में 
फ़र्या गया कै। 
न्‍ इन काव्य रूपी की ओर लोगों का ध्यान कम्न गया 
क्विता और है | इनमें उपदेशात्मर विचार और अच्छे अच्छे 
रुवारे विषय कौव्यवड किए गए हैं। सभी बड़े बड़े 
कवियों ने दवाटर्याँ रची हैं, जिनमें अनोस, दबीर 


भर्ट उद्‌ साह्टत्व का इतिद्वास 


श्रौर द्वाली को ख्वाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हूँ । 
उस्ताद ( गुद ) और शागिद ( शिप्य ) का सबंध 
गुरु-शिष्य झद म एक पिशेष स्थान रफता है। धारभिक 
सबंध स्वनाएँ उस्ताद का दिसा ली जाती हैं और क व 
यो को काव्य कला म नियमित शिला दी जायी दे 
अनएव उर्द ऊबि एक बड़ी £शफला के अग हैं। शागिद, साधारणतया 
अग्ो उस्ताद का अनुफरण करते ई श्र उस्ताद की परपरा का 
त्वागे करना बुरा समझा जाता है। इस बघन के कारण मौलिफ्ता 
पा हनन होता है, और कवैता परपरा-बद्ध हो जाती है। क्मी-क्मी 
फाह विशेष व्यक्ति अवश्य इस परपरा को त्याग कर स्वतन रूप से 
ध्या'त प्रास कर लेता दे । 
मुशायरे ( कवि रुम्मेलन ) में कबि ओर कदिता 
सुशायरे.. प्रेमी सर एकन दाते हैं और एक निश्चित 
* "तरह! (-+शैली ) पर रचनाएँ प्रस्तुत की जादी 
हैं। इसमें सन्देद नहीं कि इसरे द्वारा उदू-कबिता बहुत उनत हुई है। 
इस प्र्नार की कोई वस्तु यूरोप म नहीं है। ! 
कवि अपनी रचना में अपने लिये अपने नाम के 
तखल्लू स अति रुक एक विशेष्ट भाम धारण कर लेता है। 
इसे तस्सब्लुस ( उपनाम ) कहते हैँ। कमो कभी 
उस्ताद शागिद के लिये तसल्लुत चुन देते हैं। कभी-कभी अपने 
डरते माम से तग़ल्जुस का काम लिया जाता हे । 
उन घ्‌ टियों के रहते हुए भी निनका कि वर्णन 
उदू कविता की ऊपर हो चुका दे उदू कविता भाव-पूर्ण कविता 
विशेषताएँ. देऔर इमारे विचौरों को आकर्पित करती दे। 
इसके अतिस्कि उएसें एक माघुर्य है और 
सूड्ष्मता है, और दे एक अनोपापन | वह प्रेम में दूवी हुई हे | दुख ते 


उद कविता की साधारण विशेषताएँ भ्् 


गीत, प्रेम की विफलताएँ, आकाक्षाएँ, विरद चेदना और इस प्रवार च 
वीसियों विषय ज[ उदू कचेता के प्राण हूँ हमारे छृदय पर एक विशप 
प्रभाव डालते हैं | इसमें एसे अमृल्यरत्न मिलेंगे जो प्रिचारों की उच्चता, 
भावों की सूक्ष्मता, रस श्रोर माधुर्य, सुन्दर कल्पना, और हृदय म चार 
बार उठने वाले गुणों फे कारण अग्रेत्री क्या ससार प॑ क्रिसी सद्धित्य 
की बरादरी में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इसमें भी कोई सन्देह नहा 
कि इसका बहुत सा प्रश गिरा हुआ और नीरस है | लेक्नि यही हाल 
सारे ससार फी कविता का है | उदू' के गद्य और पद्म को आस्तत्वय मं 
आए हुये अभी बहुत समय नहीं चीता। लेकिन वत्मान काल को 
सस्क्षात श्रीर शिक्षा का प्रभाव उस पर अच्छा पढ़ रद्दा है । इस कारण 
के अ्रव इसमें जातीय गीत श्रीर आपपूर्ण और प्राकृतिक कवितायें और 
अग्मजी क बताओ ये अनुवाद बहुतायत से दोने लगे हैं। इससे ज्ञात 
हाता है कि लेसऊ व पुरानी लफीर के प्रकीर बने रहने व लिये 
तैयार नहीं हैं, श्रीर नए मार्ग निकालना चादते हँ। जा भी दा उदू 
या भरिष्य बहुत श्याशापूर्ण जान पढ़ता है, क्योंकि पश्चिमों तथा 
पूर्वी - दोनों सस्कृतियों से प्रभावत लोग उसकी उन्नति में क्रियात्मय 
मांग ले रहे हूँ और रुचि प्रद्शित उर रद हैं । 
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अध्याय---४ 
दकन के पुराने कवि । 


यह बात आश्चर्यजनक है कि उदू-कविता का 
पारंभ दकन के मुसल्मान शासकों के दरबार में, दकनी बोली में 
हुआ | इस बात को अधिक विस्तार के साथ लिखने से पूर्व यह 
समभ लेना उचित द्वोगा कि दकनी से क्‍या ठासये है और इसमें « 
तथा उदू में क्या भेद है। .* ४ 
* दकमी भाषा दिंदुस्तानी की एक शाखा दै 
दकनी क्या है. ? जिसे कि दकन के मुसल्मान बोलते हैं। उद्ृ 
भाँति बदभी फ़ारसी ( नस्तालीक ) लिपि में लिखी 
जाती ई। लेकिन उसमें फ़ारसी शब्दों की बहुतातत नहीं है | उसकी कुछ 
विशेरपताएँ हैं। जब मुसलमान सेनाएं अपने साथ अपनी भाषा को 
दकन मे ले गई उस समय उसमें बहुत से ऐसे मुद्दावरे प्रविष्ठ दो गए 
जो अब उदू-साहित्य से वहिष्कृत दो गए हैं । जब इर्स भाषा का मेल 
आस-पास को भाषाओं अर्थात्‌ मरहठी, तामिल, तेलयृशसे हुआ तो 
उसके मुद्दावरे और प्रयोगों में कुछ अंतर आ गया । उदादइरण के 
लिए सकमेंक क्रिया से पूर्व (8 8००४) कारदछू के साथू “ने? का प्रयोग 
इसमें नहीं दोता जैसा कि पश्चिमी हिन्दी में दोता हे । इसी तरह 
“मुक्त क्षी” के स्थान पर “मेरे को? बोलते दँ और इसी प्रकार को 
कतिपय विशेषताएं उत्तरी हिंदुस्तान में भी पहुँचों जहाँ भापा-सुधार 
की ऋ्रमिक गति में उन में से वहुत सी लुत दो गई | अतएव दकनौ को 
अष्ट साद्ित्पिक उदू' समझ लेना ठीक नहीं दे धरन्‌ उसको दूं की 
एक भाषा समझना चाहिए जिसने बीजापूर और गौलकंडा फे 


दकन के पुराने कवे भ्छ 


दरबारों में विकास पाया और बली तथा उस समय के कवियों 
के प्रयक्ष से उसे एक साहित्यिक भाषा का पद्‌ प्राप्त हुआ | 
दकन प्रदेश की विनय प्लिलजियों के समय में 
दक्कनी भापा आरम्भ हुई | सबसे प्रथम मुसलमान बादशाह जिसने 
का प्रादुर्भावदकन प्रदेश पर आक्रमण किया और उसे विजय करवे 
दिल्‍ली साम्राप्य दे भ्रधीन बनाया, सुल्तान अलाउद्दीन 
सिलनी था | इसके वाद सुल्तान मुहम्मद ठुगलक का दो बार दकन जाना 
भी महत्व से शृत्य नहीं है । क्‍यों फ सुल्तानी आजा के अनुसार बहुत से 
दिल्‍ली निवासियों का अपना जन्म-स्थान छोडना पड़ा | बड़े वडे रिद्वान 
और सूफी साधारण लोगों के साथ बादशाह के साय थ । इसते वाद भी 
आने-जाने का क्रम चलता रहा लेकिन इस सबका परिणाम यह हुआ 
कि दिल्‍ली उजड़ गई | 
नारीज़ फ़रिश्ता में लिखा है--“चू नुमदंभे अतराफ़ के दर। 
दौलताबाद बतकलीफः साकेन शुदावू दद परा गंदा गश्तद | 
बादशाद मुद्दते दो साल दरभ्ॉजा मादा, हिम्मत वरतामीरे दौलताबाद 
वयुमारत व मादरे खुद मराट्म॒ण्ण जदाराबा सायरहरम हाये उमरा 
व सिपाही सानए दौलतावाद गरदा नीदा व अहदे श्रज महुमें 
देहली रा कि व आ्रावोहवाएं आजा ग़ू गिरिक्ता बूदद बदले खुदन 
गुजाश्ता | तुरन बदौलतावाद फिरिस्ताद । व देदली व नौश्रए वीरान 
ग़श्त कि आवाज देच मुतन पिरसे बजुज शिग्ाम व राबाह 4 जानवराने 
सेदराई बगोश नमी रसीद [?* 
साराश यद्द कि दिल्‍ली के निवासी अब दकन के निवासी होगए 
और दिल्‍ली फी हानि से दौलताबाद का लाभ हुआ। समय पाकर 
जलवायु के अन्तर, भाषा भेद, स्थानीय लोगा के साथ मेल-जोल ये 
कारण जो भाषा दिल्‍ली वाले अपने साथ ले गए ये उसमें प्रकट श्रन्तर 
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उद्न्न होगया; और अन्ततोगत्वा इन दोनों वोलेयों में वहुत भेद जान 
पड़ने लगा । 


इस बात को खोज कि दकन में उर्दू कबिता के 


दकन में उदू प्रादुर्भाव के क्या कारय हुए, अत्यन्त मनोरंजक है । 
कविता के प्रारंम स्वाभाविक यद्द यथा कि इसका आरम्भ दिल्ली में 
के करण हुआ द्वोता, जो कि उसका बास्तविक घर था लेकिन 
इसके विपरीत हम देखते हैँ कि उदू कविता का 
आरम्म दिल्‍ली केन्द्र से बहुत दूर दकन में हुआ । इसका क्‍या 
कारण है इस श्रावश्यक प्रश्न का उत्तर देने का महुत कम प्रयत्त 
हुआ है। इसके समुचित उत्तर के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
घटना का हृवाला देना यह सब जानते हैं कि प्रतिद्ध बहमनी बंश का 
संस्थापक गंगू नाम के एक ब्राह्मण का चेला था | जब कि कालचकऋ 
के फलस्वरूप बह गद्दी पर बैठा तो उसने गुरु का आदर करने के 
लिए. न केबल उसका नाम शझ्पने वंश से सम्मलित कर लिया वरन्‌ 
« उसे अपना राजस्व-सचिव भी नियुक्त किया। 'ारीज्े-फ़िरिश्ता 
लिखा है कि यद्द साधारणतया बिश्वांस क्रिया जाता है कि गंगू क्षण 
है जिसने एक मुसल ।न बादशाह की सेवा अहण की | उससे पूर्व 
ब्राह्मण लॉग देश के प्रबंध में भाग नहीं लेते थे वरन्‌ उनका जीवन 
, धार्मिक कृत्यों में व्यदीव हुआ करता था। गंगू समझ से यह प्रथा 
चल पड़ी कि दकन के यहाँ सभी शाशकों के राजस्थ सचिव 
का पद ब्राह्मणों को दिया जाने लंगा। राजस्व? (माल ) विभाग 
में दिल्दुओं को नियुक्ति का यह परिणाम हुआ कि हिंदी आता 
ने शीम्र उन्नति करना अरंभ किया ओर दो बड़े समूहों, अर्थात्‌ दिंदुश्रों 
आर मुसलमानों के वीच मेल चढ़ गया। इब्राहोम आदिलशाह ने, 
दूसरे प्रदेशों के लोगों के स्थान पर दकनियों को अपने यहाँ पदों पर 
रक्‍खा और उसकी आशा से देश के आय-व्यय का दिसाव जो अब 


दकन के पुराने ऊवि भ्र््ट 


तक फ्रारसी में रसा जाता था ब्राह्मयों रे निरीक्षण में हिंदवी अथवा 
हिन्दी में लिखा जाने लगा।?* 

इससे देशी भाषा को वहुत बल मिला क्योज्ि अ्रव वह सरकारी 
तथा दरयारी माषा हो गई शरीर उसने बड़ी उन्नति करना आरम्स 
फिया | हिन्हुओं की सख्या दकन प्रदेश में थोरी न्‌ थी और मुक्लम न 
जादशाह आपस फे युद्ध में दिदू राजाओं की नद्ययता प्राप्त करने का 
प्रयज्ञ क्या करते थे | कभी एक मुसलमान द्वाक्रिम उनसे मेल करना 
चाइता था और कमी उसका विरोधी। कभी कभी कुछ सुसलमान 
शासऊ किसी हिन्दू राजा पे विरुद्ध भी आपस में मेल कर लेते थे, 
लेकिन इसे सपके/ भर मेल-जोल वा परिणाम यह प्रबश्य हुआ कि 
आपस के बिचार विभेमय से भापा लाभ उठाती रहीं। “इसमें वाई 
सदेद नहीं के इन ३०० चरस के समय में श्र्थात्‌ जयतफ वीजापूर 
और गोटाकु टा स्वतन्त्र राज्य रदे इन दोनों जातियों, अर्थात्‌ हन्दु्ओों 
और मुसलमानों में इतना मेलजोल था कि द्विन्तुस्तान में किसी दूपरी 
जगद नहीं पाया जाता था। हिन्दू और मुरुलमानों के बीच फेबल 
साधारण व्यवहार और मेलमिलाप न था, बरन्‌ इन्‍्दू प्रजा प्रपने 
मुसलमान वादशाहों से द्ार्दिक प्रेम किया कस्ती थी और यदद दशा 
बधयर बसी रही, यहाँ तक कि बीजापूर ये राज्य के पतन के याद 
मरइदों के साथ मुसलमानी अत्याचार ने इस स्थिति का श्रन्त कर 
दिया ।* आपस ये मेल मिलाप और प्रेम या यह हाल था कि मुसल- 
मान बादशाह और अमीर दिल्दू ग्ियों से बिाइ सवध करते थे और 
इसी प्रफार दिल्‍्दुओं को भी मुसलमान रियों से उ्याइन्सयध बर लेसे 
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में आपत्ति न थी । देश के प्रबन्ध में दिन्दुओं का बहुत बड़ी संख्या 
में सम्मिलित कर लिया जाना सहिष्णुता की नीति का बहुत बढ़ा 
प्रमाण था | यद्याप आपस में इन दोनों में युद्ध भी कभी-कभी हुआ 
करते ये लेकिन इसमें कोई संदेद नहीं क्रि गुजसत के मुलतानों श्रौर 


बहमनी वादशादों को शान्तिपूथंक शासन करने के साधन दिल्ली फे * 


बादशाहों की श्रपेक्षा श्रषिक प्राप्त ये, जहाँ कि उत्तर से बराबर श्राक्त- 
मण हुआ करते ये । अ्रतएव, संक्षेत में, हिंदू मुखलमानों का आपस का 
मेल॑-जोल, दकन के शासकों छे यहाँ हिंदुओं की उन्नांत, दिसाव-करिताव 
का देश की भाषा में बदल दिया जाना--यद्द सब मिल कर दकनी देशी 
भाषा के उन्नति करके साहित्यिक भाप्रा बनने के कारण हुए । इसके 
अतिरिक्त दकन प्रदेश में, यहुघा मुसत्मान्‌|घार्मिक पुरुष और औलिया 
भौ दते थे, जो हिंदू और मुसलमानों कौ भापा में कोई भेद नहीं करते 
थे | यह लोग जन साधारण केसाग्र मेल-जोल फे बिचार से देसी भाषा 
ही पसंद करते ये । अतएव पुराने उर्दू लैंखक प्रामः चूफी हुआ करते 
, से | इस संक्षित वर्णन से उर्दू कविता के प्रादुर्भाव का कुछ द्वाल तो 
मालूम हो गया लेकिन उस काल के कबियों के पूरे-पूरे बृत्तांत एक स्थल 
पर किसी समकालोन इनिहास में नहीं देखे गए; | “तज़किरों? ( ब्त्तांतों ) 
में केवज्ञ थोड़े से कवियों के वणन मिलते है और उनकी रचनाओं के 
भी कुछ उदादरण प्राप्त हैं, लेकिन “तजकिरे” बहुत बाद की रचनाएँ 
हूँ | यद्‌ संतोप की वार्त है कि इस समय इक्ष अश्ष पर विशेष ध्यग्न दिया 
जा रहा हे और हर्मे आशा हे कि विद्वानों को “शोध के परिणाम स्वरूप 
इस पर पर्याप्त अकाश पढ़ेगा। न 
_. आठवों सदी दिज़ी से दकन में विद्या और साहित्य 
भदमेनी शादोों का / आरंभ होता हैं। इस समय की रचनाओं के जो 


फा समय उदाहरण हमें मिलते हैं वह अधिकाश धार्मिक पुस्तकों - 


७४५८-६३ ९ ६० के रूप में हैं श्रौर उनके रचयिता उस समय के दफी 
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मत्र के लोग थे जिनमें से विशेष प्रसिद्ध निम्न हैं. गजुल इस्लाम, 
शेस अ्रईनुद्दोन ( रत्यु ७६५ हि० ) झुधाजा सैयद गेसूदराज, शाह 
मौरान जी, मौलाना वजही, और सैयद शाद्व मौर आदि। इनमे से 
अधिफाश गद्य-लेसफ थे। इनका कुछ सक्षित वर्णन हम इस 
पुस्तक के गय-भाग में करेंगे। 
वदहमनी सल्तनत 3 पतत फे अनतर, बीजापुर, 
कुतुब शाहियों गोलऊुडा और अहमद नगर की छोटी-छोटी सल्तनतें 
का समय स्थापित हुई | इस समय में दकनी भाषा की बडी 
६(६-१० पह्टि० उन्नति हुई | हिन्दू रानियों के कारण जो कि शाही 
महलों में थीं, देशी भापा को और भी वल मिला । 
यूसुफ आदिल शाह की रन्री क्ेपत जी के नाम से असखिद्ध थी, मुकुन्द- 
राव मरहठा की खहन थीं। भागमती सुल्तान मुहम्मद कली शाह की 
प्रिय पत्नी थीं। श्रदमद नगर के शासक अद्टमद निजाम शाह की माता 
भी द्विदू थीं 
गोन कुडा और बीजापूर फे शाद्द बढ़े सुसस्कृत और योग्य बाद- 
शाद ये | कदयों को आश्रय देने फे अतिरिक्त स्वय भी फ़ारसो और 
दकनी दोनां भाषाश्रों में कविता करते ये | उदूं को दकन में दकनी 
कहते हैं [ उनके दरबार मे ऐसे लोग एकत्र होते थे जो फ़ारती और 
अरवी के विद्वात्‌ ये । इस नई भाषा के आस-पास तिलगी, मरहठी और 
फन्नड़ी भाताप्ट बोली जाती * थीं, लेकिन बे-मेल होने फे कारण उनसे 
जद को काई लाभ न पहुँच सकता था| इसके अतिरिक्त नई भाषा के 
प्रचार का दायित्व ऐसे लोगों पर था जो पार्सी के अतिरिक्त अन्य 
भाषाओं से झपरिचित थे | इसी कारण इस नई भागा, अर्थात्‌ दकनी का 
गठन फ्रारसी के अनुसार हुआ | गोलकुए्डा का दरवार ज्स समय के 
कवियों और विद्वानों का केन्द्र या जिनमें निम्नलिखित कवियों के नाम 
तक़करों में मिलते हैं, लेकिन इनके इत्तात महीं मिलते ---सवा्णी, सल्ा 


का 
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कृतुबी, इब्न निशाती, जुनैदी, तबई, नूरी, फायज़, शाही, मिर्ज़, शभर, 
चेचारा, तालिब, मोमिन । हल 
य्रद सस्तनत १५१८ ई० में स्थापित हुई 
छुल्तान मुहस्भद ओर उन्नति के शिखर पर पहुँच गई। सुध्तान 
कुल कुदबशाह ,कुली कुव॒दशाद अपने पिता इब्राहम कू तुबशाह प् 
» शपू८०-(६११६० फ्रीमृत्यु पर जो सद्‌ श्थध्ू१ ई० मेंघटित ई 
2₹ वर्ष की श्रवस्था में गद्दी पर बैठा । १४८७ 
ई० में, इस सुल्तान ने वोजापूर के शासक इत्राह्यीम आदिलशाहि फे 
साथ संघि कर अग्नी बहन का विवाह उनके साथ का दिया। बह 
शहं शाह अकबर ओर शाद अग््य| ज्यास सफ़बी का समकालीन था | गोल- 
कुडा से कुछ दूरी पर अपनी प्रियतम$मागमती के माम से उमने 
एक शहर भागनगर बसाया । लेकिन कुछु समय के बाद, इस नाम को « 
बदल कर इसी नगर को हेदशवाद के नाम से विख्यात किया और यह 
आज के दकन के शासक की" प्रसिद्ध शजधानी है। ,कुठ॒बशाह 
को कविता के अतिरिक्त अन्य लज्षत कलाओं से भी प्रेम था। अतएव 
निर्माण-कला से भी उसे प्रम था । दो प्र सद्ध श्मारते, ख़ुदादाद महल 
और वारगाह ख़ुतखी निर्माण कराइ | उनके दरबार में बड़े-बड़े कवियों 
और विद्वानों ने श्रर्व और फ़ारस से आकर श्राश्रय. लिया और उनकी 
उदास्ता से लाभ उठाया। बादशाह ने एक विशेष समय मिश्चित 
किया था जबाक विद्वानों में ब्रिवाद 'और मुशायरें ( कवि-सम्मेलन ) 
होते ये । मुलेखन के प्रते भी इनकी विशेव श्रभेरुच थी। झ्तएय 
इराक और ईरान के प्रसिद्ध सुलेखक इनके दरार में एकत्र हो ग 
थे। अन्य योग्य व्यक्तियों के अतिरेका दोग्रसिद विद्यान,उनके दखार 
में मीस्मोहम्मर मोमिन इस्तराबादी, और मौर जुमला ये। ',कुदव 
शाई का. धर्म शिया था, और वह बहुघे वाद-विवाद अपने धर्म फ्े 
पत्त में दरबार में कराया करते ये | इसी घामिक छत के कास्य इस ' 
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शावन काल में बहुत से मर्सेए! रते मए. कला-प्र मी होने के अतिरिक्त 
बह स्वत्र एव झच्छे कप थे। अत्र्य उनकी रचनाएँ, दकनी, 
तिलगी, व पारसी भागओं सें १८०० पृष्ठों के एक बृद्ठत्‌ सम्रह ये रूप में 
. परक्षित हे । फार्सी कविता से कुठबशाह श्रौर दकनी में मानी 
तखल्लूस ( उपनाध । करते ये | उनकी सम्रहत रचनाओं में कवेता 
के निम्न ले रत विविध रूप मिलते हैं --मसनवियाँ, क़सीदे, तजीअ्रबद, 
मरसिये (फारसी व दसनी में), और रुवाइयां | भूमिका से शात द्वोता दे 
क्विउन ने ५०००० से अधिक शेर कदे थे ! सरलता ओर साधुर्य इनकी 
भागा की विशेषताएं हैं। वफियाना और <४टंगारी रज्ञ सौदा भी इनकी 
फयेता में पाया जावा है। समाज-चितथ और प्रकृति:चित्रण को नोंव 
भीजदृ' कविता में इन्हीं कौ रक्‍्सी हुई है जो कि आगे चल कर सौदा 
और नजीर की रचनाश्रों में प्रस्कृदित हुईं । बहुधा मसनवेर्याँ हिन्दुस्तानी 
फ्लों ओर एफ हिन्हुस्तानी तरकारियों और एक शिकारी चि ड़यों ये 
मम्बन्ध में है। कुछ कविताओं में शादी-व्याइ और जन्म के श्रवसर ये 
रीति रिवाज, हिन्दू और 'मुतत्मानों के धार्मिक व्यवद्वाग, जैसे होली 
दवाली, ईद, बंकरोद, बंसन्त श्रादि। कुछ में हिन्दुस्तान की वर्षा-ऋठ 
कय वर्णन अत्यत सनोरजैक दह्क से किया गया ह। इसो प्रकार एक 
मनोर जक विवाद सुराही और सागर ( प्याला 9 का छदोयद किया है | 
मुहम्मद शाही वाग की प्रशसा में एक क़सीदा है। खुदा, रखूल और 
खन)े सांधियों को प्रशसा में कविताएँ है | करबला की दुफ़द घढना 
फे सम्बन्ध में प्रभावशाली मर्सये भी कदे हैं । कुली कुदबशाह 
पदले व्यक्ति हूँ जिनकी उदृ रचनाएँ सप्रह के रूप में प्राप्त 
हैं। उनकी मापा में पर्यात पौदता पाई जाती है | राभव दे 
उमसे भी पहले कुछ लोग हुए; हे जिन्हें ने कविता की हो, लेकिन 
उनकी स्वनाओं का इस समय तक पता नहीं मिला छुछ धार्मिक 
मसनवियाँ झव॒व शाइ से पूर्व की आ्राप्न ई लेकिन उन्हें किसी भो 
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अथ में साहित्यिक रचनाएँ नहीं कहा जा सकता | कुठुव शाह दी को 
रचनाएँ अद तक ऐसी रचनाएँ कही ज्ञा सकती है जिनमें 
साहित्यिक गौरव उपस्थित हैं। उन्होंने सव से पहले पारसी के 
अनुकरण में रचनाएँ कीं, और एक “दीवान” वर्यंक्रमानुसार तैयार 
किया । इस प्रकार के सम्रह का श्रेय अज्ञानवश अभी तक वली को 
प्राप्त था | विभिन्न विषयों के अतिरिक्त उनको स्वनाओं को एक 
विशिएता यह है कि वद मौलिक हैँ और उनमें एक नवीनता है और 
कुछ स्थानीय रच को बातों को भी उन्हों ने लेखनीबद्ध किया दे,। 
फ़ारती के बह पूणरूप से अनुकरण करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी 
रचनाओं में दिंदी का मी बहुत बड़ा प्रभाव पाया जाता है| द्विदी शब्द 
ओर प्रयोग, द्विदी रूपक और उपमाएँ, फारती शब्दों को भी द्विदी 
रूप देना, ठेट भाषा में ईश्वर फी अ्शठा, हिंदू शरन्‍बीरों और दिल 
स्तान की कथाश्रों का वर्णन, स्त्री की और से पुरय क्ै अत प्रेम 
प्रदर्शन जो कि हिंदी कविता की विशिष्टता हैं--यह सब बातें उनकी 
रचनाओं में मिलती हैं । प्रियतम से सवोधन का ढग जो कि बाद में 
उलट गया उनके यहाँ ठीक प्रकार का पाया जाता है । उसी के साथ 
फ्रास्सी के पद का भी ध्यान रखा गया । वहा से छुद रचनाओं के 
साहित्यिक रूप, शब्द, मुद्दावरे, प्रयोग, विषय, उपम्राएँ श्रौर रूपक 
लिए. गए हैं। पाडित्य प्रदशन उनकी रचनाओं में महीं और 
पारसों तथा शस्बी फे शब्द उसी रूप में लिए गये है जिसमें 
कि साधारणत बोले जाते हैं। कोष के अनुसार उमरे शोधने का 
विचार नहीं किया गया है। श्रव चू कि यह भाषा पुरानी पड़ गई 
है, और लोगों को उसमें रस नहीं श्राता इस लिए उनकी रचनाएँ: 
चाय से पढी नहीं जातीं, लेकिन शौध का क्षेत्र विस्तृत होगा तो 
निश्चय हीं कुठवशाद की रचनाएँ पुन आदर परेंगी। 

सच्चेप में मद कद्दा जा सकता है कि उली कुत॒व शाह उन लोग 


दकन के पुराने कवि दर्ज 


| 


में हैं जिन्होंने सब से पहले अपनी रचनाओं का सम्रद किया और 

उदू भाग को ऐसा विस्तार दिया कि यह 'एक साहित्यक भाषा बनने 
को क्षमता रखने लग । उन्होंने एक ऐसो साहित्यिक परपरा की नीव 
रक्‍ल्ली जिसफे अनुयायी मौर, सौदा, अनीस, दवौर, क्ीक और 
गृलिव हुए | स्वना का उदाहरण +-- श 


दिल माँग खुदा किन कि खुदा काम दवेगा | 
तुमनन कि मुरादन के भरे जाम दवेंगा।॥ 
करते हैँ दावा शेर का सब अपनी तवासों | 
; बख़्शा फ़सीह शेर मश्राफी फे तर खुदा ॥॥ 


है सुल्तान मुहम्मद ,कुठ॒बशा& सुल्तान कुली 
सुह्तान मुहम्मद कुदुबशाद के भतीजे और उत्तराधिकारी थे । 
कुछुबशाद उनका जन्म गोलकुंडा में रफ्र६१ ई० में हुआ 
११६१-१९ ६२४ ६० श्र उनका विवाद अपनी चच्चेरी बहन श्रर्थात्‌ 
| सुल्तान कुली कुतुबशाह की बेटी से/हुआ था। 
आचार-विचार से वे अ्त्यत धार्मिक, दानी, और निर्माण-फला के प्रेमी 
थे। अन्य इमास्तों के अतिरिक्त इलाही महल, जामामसजिद (जों 
सका मसजिद के नाम से विशेष असिद्ध है ) मुहम्मदी महल, दाल 
महल प्रसिद हैं। फ़ास्सी तथा ऊदू' गद्य और पद्म फे सुलेखक 
थे | उनरे दो दौवान (सम्रह ) हैं->-क फारसी और एक दकनी 
जिनमें काव्य के विविध रूप उपस्थित, हैं | पारी में 
* जिल्ल ला और उद्‌ में कुदबशाद उपनाम करते हैं। इसी उपनाम की 
समानता के कारण दोनों बादशादों की रचनाएँ मिश्रित हो गई" हैं 
लेकिन यद स्मरण रखना चाहिये कि इसका उपनाम उदू रचनाओं पे 
लिए. और सुल्तान कूलो कृव॒द्रशाह् का फ्रारसो वे! लिए. विशिष्द या। 
इनके दोनों दीवान हेदराबाद में नवाव सर सालारजग वे” पुस्तकालय में 
भर 
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उपस्थित्‌ हैं। इनकी रचना में भी माधुर्य, सरलता, सुराच पाई जाती 
है | उदाहरण-- 
जे 
सखी तू इर घड़ी मुझ पर न कर गज । 
सुदब्बत पर नजर रख कर बसर रौज॥ 
> है २९ कह ९) 
दो लब हरे रंगीले याक्ूत के दे रंग । 2. * 
ले भीक रंग अक्नी कां रंगीं हुए यमन में॥ा 
अब्दुल्ला कृतुवशाइ सुल्तान, मुहम्मद कृत॒ुब॒गाह 
घुल्तान अब्दुल्ला के बेटे और कृतुवशाह्दी मुल्तानों में छठे वाद-, 
कुतुवशाह्‌  शाहये | सन्‌ १६१४ ई० सें “इनका जन्म 'हुआ 
१६२४-७४ ६० और अपने पित्ता की मृत्यु के अ्रनंतर १६२५ में 
गैदी पर बैठे | उन्होंने शाइजहाँ के सामसे रिर 
भुकाया और उनका करद द्वोना स्वीकार किया। १६५६ ई० में शव 
शाइजहाँ उनसे श्रप्रसन्न हुए तो शाहजादा औरंगज़ेब ने, जो उस- समय 
दकन के राजकीय पअदेश के उूदेदार ये हैदराबाद पर चढ़ाई कर हे 
कक हा मे विष्युंस कर दिया | अब्छुल्ला ने अपनी पराजय स्वोड़ार 


के पर पक करद बन गया। यह भी अपने पिता की भाँते कवि 
के प्रेमी थे और उन्हीं को भाँति इन्हें भी निर्माण-कला से रुचि थी।, 
का दरबार भी क्ारत और. अर के विद्वानों से भरा रहता या, और 
वे सव इनकी दानशोलता से लाभान्वित होते थे । अनेक पुस्तकें इत 


राज्यकाल मेंउनके नाम से लिखी गई; उदाहरण के लिए “बुरद्ानक्ाते” 


ओर/ुग्ात फ़ारती? नाम का एक फ़ारसो शब्द-कोप | यद फ्रारसी और 
दकनी दोनों में कविता किया करते से और उपनाम #श्रद्धुल्लाः था.। 
इनके दौवान फ़ारसो और उदू दोनों में प्रास हैं। इनकी 'कविता बहा 
हुपरी ओर मधुरदहोतो है | आसको भस्कापुरी मे अपने “वह़किरे 


दकन के पुराने कचि छ्छ 
शुक्रराय दकन” में उनके दूर शेर उदाहरण रूप में प्रस्तुत वि 
हैं| इनकी सचना का उदाइरण यह है. - 
तेरी पेशानी पर टीका रूमऊता | 
तमाशा है उजाले में उजाला ॥ ' 
जप नर 4 


आचेद॒यात से दे जियादा यह लब॒ तेरा । 
करते हैं मुझसे सिज् अले उस्सलाम प्रहत ॥| 
शक हर प 24 

जा कुछ राज परदे में हैँ गौवके । 

सा मस्तफी नहीं उसपै हैं आशकाग | 
दकन हे इस काल थे कविंया म इब्न- 
इब्ननिशातो.. ' निशाती बहुत प्रसिद्ध हुए हैं | यद गोलऊुडा थे 
+ रहने वाले श्रीर मुल्तान अब्दुल्ला कुतुबशाह् के 
दरबारी कवि थे | इनका जीयउन्वत्त कुछ ज्ञात नहाँ। केप्ल इतना ज्ञात 
है कि यह ४फूलबन” नामक एक मसनयी के रचयिता हैं जो कि दकनी 
भाषा में हे और एक प्रेम-कया है | इसका नाम इसकी नायिका के 
नाम पर रखा ढ़या है और यद ख़याल किया जाता दे कि यद्ट एक 
प्रारती धुस्तऊ “बसातीन” का अमुयाद है | इसम सिकंदर और 
लुज्सान की कपाएँ भी हैँ और कचनप्टन नाम के एक कर्पत 
नगर का इतात दे । इसकी एक हस्तलिसित प्रति लगभग 
१३० प्रृष्ठों की इस्टइंडिया हाउस के पुस्तकालम में सुरक्षित है। 
भ्रयानुसार ईश्वर धार्थना और रसूल की असशा से आरम द्वोता ह।|, 
इसपे बाद सुल्ताय अब्दुल्ला कृठवशाइ की प्रसशा है, पिर मूल क्‍या 
आरमभ द्वोती दे । कथा में मनुष्यों के काया वदलने और पसुशा ड्री* 
काया में प्रयिष्ठ होने की चर्चा मी दे ! काई आरचर्य नहीं कि सर न 


) 
६ 


द्र्ध *. डदू साहित्य का इतिहास 


इसी को पढ़ने के बाद “फिसमना अजायब” लिखी हो। इसकी रखना : 


१०७६ हिज़ी में हुई ।* 7 ह 
ग़वासी ने दकनी भाषा में एक मसनवी लिखी 


ग़वासी की. है जिसमें मिस्त के शाइज्ञादे सैफ़ुल्मुलूक और चीन « 


“मैकुल्मुजक? की शादज़ादी -वदीउच्जमाल को प्रेमकथा है। 
नामक कथा. इसका रचना काल सन्‌ १०३६ हिं० दै। ग़वासी 

ध शिया मत का था त्रीर श्रब्दुल्ला कृठबशाह के 
* दरबार का कवि था| सैफुल्मुलूक की कथा संभवतः “अलिफ़ लैला” 
/ के किसी फ़ारसी अनुवाद से लो गई है) आरंभ में ईश्वर की 
प्रार्थना, रघल की प्रशंसा, ख़लीफों और संत्तों की प्रशंसा तथा बादशाह 
की प्रशंसा है ) यह अंतिम पुस्तक के १८ वे' शेर में है। उन्होंने एक 
और मसनबी मी लिखी थी जिसका नाम “वतीमामा” है, और यह 
१०४६ हि० में समास हुई । इसे सर चाव्स लायल भ्रम से निशाती के 
रचना बताते हैं | वास्तव में यह कथा ज्ञियाय बख्शवी के फ़ारती “वूती- 
मामा? से सुल्ताने श्रन्दुल्ला कृत॒वशाद के राज्य-काल में उदू में श्रेनूदित 
हुई थी, क्योंकि भूमिका में उन्हीं को बहुत श्रधिक प्रशंता है। 


इसका वास्तविक आधार संस्कृत-पुस्तक “शुकसत्ति” बताया जाता 


है। ग़बासों कौ इस कथा से मौलवी देदरबझुश «ने, ,जो फ़ोट 
विलियम कालेज कलकत्ता में अध्यापक थे अपना प्रसिद्ध 'तूतीमामा” 
सन्‌: १८०३ में तैयार किया | ग्रवासी ने अपना तम़स्खुछ ( उपनाम ) 
एक छंद में दिया है और सचना-काल भूमिका में १६२६ ६० ( १ रजब, 
१०४६ हिं० ) पाया जाता है । मुन्ना ग्रवासी मोलकुडा के मिचासी और 

«५ अल्वान अन्दुल्ला .ऊतुवशाइ के समकालीन हैं। नुसरनों ने “गुन्नशने 
इश्क़” में इनका उत्तांत दिया है-- 





--/दकन में उद! इ० १३ 


दकन के पुराने कवि 


है| 
4 «(० 


पड़ी कुछ ग्रवासी तनी कर ख़ब़ाल। 
किया ताज़ा बाग्मे बदी उंब्जमाल॥ 
मीर हसन अपने “तज़किरे” में लिखते हैं :--“गवासी तस़ल्लछुस 
दरवक़्त जहाँगीर सन्‌ १०१४ हि० सन्‌ ६०३७ हि चूद, ' तूतीनामाए 
नझुशबी रानज्म नमूदाअस्र, वज़बान क़दीम निस्फ़े फ़ास्सी निरुफे हिंदी 
बतौर विक्ट कद्दानी | सरसरी दीदाबूदम शेर आ नज़्म यादनेस्त )! 
“सुबर्स” नामके एक प्रमुख ग्रंथ का वणन भी « 
'मौलानां चजद्दी यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है जिसे कि दकनी गद्य 
२चित ५सबरत्”' में मौलाना यजदी -ने रचा था | यह मौलाना 
ह  . सुल्तोन अब्दुल्ला कुमुवशाद के दरबारी कवि और 
गृबाप्ती के समकालीन ये यह पुस्तक सुल्तान अब्दुल्ला _कुठुबशाह की 
श्राज्ञा से १०४० हि० या १०४५४ हिं० में रची गई। “सबरस” से पूब 
के भी पुरानी दकनी के गद्य फे उदाहरण प्राप्त हैं, लेकिन-ब्ह सब 
धार्मिक रंग लिए हुए या सूक़ियाना हैँ । सबसे बड़ी विशेषता इस पुस्तक 
* की, जैसा कि मौलवी अ्रब्दुल इक़ साहब, मंत्री, अंजुमन तरक़्की उदू 
ने बतलाया है, और जिनके प्रयत्न के फल-स्वरूप यद्द पुस्तक पाठकों 
के सम्मुख आई है, कि यद एक शब्ललावद्ध कथा है। इसके अतिरिक्त 
इसकी भाषा साहित्यिक है | ग्य 'मुकफ़फ़ा! (तुकयुक्त) है, जैसा कि 
फ़ारसी में ज़हूरी का रंग है | भाषा वहुत स्पष्ट ओर सरल है। कथा में 
अगति है। कथा-वस्तु वहुत संक्षित हे और लेखक ने इसका प्रयोग जगइ- 
जगह प्रेम, बुद्धि, वोरता, ईर्ष्या श्रादि विषयों पर छुंद्ों के प्रस्तुत करने 
का इससे काम लिया है| इसकी भपा भी बैठी दही दे जैसी कि ऋुतुब- 
शाद्दी “कुल्ियात” (संग्रह-्रंथ) की है । 
संभव है कि यद नाम हो अ्यवा कोई उपाधि | 
«.. तेहसालुद्दोन. इन सज्जन ने एक मसमवी लिखी जखका नाम 
| “कामरूप-कला” है | कला लंका के राजा कौ 


७० उ्दू' साहित्य का इतिहास 


बेटी मायिका है और अवध के शाह का बेढा कामरूप नायक है । 
कथा यह है कि यह दोनों स्वप्त में एक-दूसरे पर झ्रासक्त हों गए, जैसा 
कि “भल्िक़ लैला” में चीन बाली शाइज़्ादी के संबंध में लिखा दै। 
कामरूप अपनी अनदेखों वरनव स्वप्न में देखी हुई प्रियतमा की खोज 
ऊ देश-देश फिर्ता दे, जहाँ उछ पर आश्चर्यजनक घय्नाएँ घटती हैं; 
अंततोगत्वा उसका विवाद कला के साथ हो जाता दै । इसमें विचारणीय 


» बात यह है कि लेखक मुसलमान है और कया के पात्र सव हिंवू हैं ।. 


इसी ममनवी को गासों द तासी ने १८३६ ई० में “कामरूप कथा” के 
नाम से प्रकाशित किया था । यद्द बात भी मनोरंजन से शल्य नहीं है . 
कि प्रसिद्ध जमेन कवि गेटे ने इस काव्य का औमुवाद कराके सुना और 


उससे बहुत प्रभावित हुआ | 


इन्होंने ३०४६ हि० में “तोहफ़्तलन प्ायद” 

मुल्ना छुनुचा का अनुवाद फ़ारसी भाषा से दकनी में किया। 

यह पुस्तक शेख यूसुफ देइलवी ने ७६५. हि० में 

अपने युत्र की शिक्षा के लिए रची थो। यद्द ७८६ छंंदों का एक 

उपदेशात्मक ग्रंथ दे जिसका कि मुन्ना कुतबी ले उसी छंद, उसी रदीफ़ 

ओर काफ़िये ( कुक ) में अनुवाद किया दे । 

' इनके विपय में इसके अतिरिक्त कुछ ज्ञात नहीं 
जुनैीदी कि यह “मोह पैकर” मास कीं एक मसनवी 

के रचयिता हूँ | इसका रचना-काल १०६४ हि० है। 


गोलकुंडा के निवासी और सुल्तान अब्दुल्ला 

त्तबई कृत॒वशाइ के समकालीन थे | इनकी एक ससमवी 
“बइराम-व-गुलअंदाम? है जिसका विषय हफ़्त 

पैकर निन्ञामी की स्चना पर आश्रित है | रचना-काल १०८१ हि० 
है। मूमिका शाह राजू हुसैनी के नाम से है, जो गोलकुंडा के पक 


दकम के पुराने कवि छ१ 


बहुत * सम्मान्य व्यक्ति' और ओलिया (धार्मिक पुझय ) थे और 
अंत में अबुल्ू सहन,ताना शाह की* प्रशंसा है। यद लगभग “१३-१४ 
सो शेर की मसनवी है। + 
अबुल्दसन क्ुदुवशाह, जो तानाशाह के नाम से 

अबुल्हसन , | प्रसिद्ध'है, गोलकुंडा का सबसे अंतिम मुकुट-घर था। , 
कुवबशाह्‌ यह विलासी अवश्य था परंठ बड़ा सुझ्॑स्क्ृत व्यक्ति 
१६७४-८७ डें० था और कवियों तथा विद्वाती का संरक्षक था। 
सत्यु-१७०४ ३० “तज़किरए गुलशने हिंद!' में एक शेर उसका रचा 

हुआ कद्दा जाता है। यह अब्दुल्ला कुतवशाद का 
दामाद था और उसकी झत्यु पर गद्दी पर बैठा | जब गोलकुंडा सात 
महीने के घेरे के बाद १६८७ ६० में विजित हुआ और, इस ग्रकार 
मुगल साम्राज्य का एक यूवा वना तो अबुल्हसन बंदी कर लिया गया, 
और उसका शेष जीवन वेंदोग्ह में व्यतीत हुआ | प्रसिद्ध है कि उसे 
हुके से वढ़ी रुचि थी । अतएव उसने हुका पीने! । की आजा कैदखाने 
में भी प्रात्त की थी। निम्नलिखित व्यक्ति अबुल्दसन तानाशाह के समय 
में थे या उनके दरवार के कवि थे :-- 


सैयद शुजा उद्दीन नूरी गुजरात के एक, स़सिद्ध 

नूरो चंश के व्यक्ति ये। वे सुल्तान अ्रदुब्हसन तानाशाह: 

रु के बेटे को पढ़ाते थे । मीर हसन ने अपने “तज़किरे” 

में उनकी चर्चा की है | इनको उन मुन्ना सूरी से न' मिलाना चाहिये 
जो फ़ेज़ी के मित्र थे और जिनका एक शेर “क्रायम” ने अपने +तक्ष 
किरे” में उद्धृत किया है | गार्सा" द तासों और सर चाल्स लायल ने 
नाम के साम्य के कारण धोका खाया है और दोनों को एक समझा है। 
यह गोलकुंडा के रहने वाले, तानाशाद्द के 

फ़ायज्ञ शज्यन्काल के कबि ये | सन्‌ १०६४ हि में उन्होंने 

|; - (क्रिस्सए, रिजर्वाशाह? व “रूद अफ़ज़ांट का 


. ७२ उदू साहित्य का इतिहास !! 


अनुवाद फ़ारसी गद्य से दकनी पद्म में किया | यह ,मसनवी “क्रिस्सए; 
रिजवाशाह” के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन झुठवखाना आसफ्रिया में 
“मसनवी रूह अफज़ा” के नाम से है । 


* अबुलकासिस, उपनाम मिर्जा, देदराबाद के , 
मिरज़ा रहने बाले और शाह के मुसाहब ( दरबारी ) थे । 
तॉनाशाह की सल्तनत के समाप्त होने पर बह 
फ़कीर हो गये और देदराबाद में शेष आयु व्यतीत कर» वहीं मरे | 
मौरहसन'के 'तज़किरा? में इनकी चर्चा है। 


झदिल शाही सल्तमत की नींव पड़ने से बहुत 
आदिल शाहियों समय पहले उदृ' भाषा आम भाषा हो गेई थी। 
का काल अमीर-गरीब, साधारण और संभ्रांत सभी लोग 
८७५-१०६७ हि० इस भाषा में बात-चीत करते थे | बहमनी भुल्तानों 
ने यहां के शाही दफ़्तर को भी इसी भाषा में कर 
लेकिन दिया था यूसुफ आदिल' शाह और उसके वेटे इस्माईल आदिल', 
शाह ने अपने समय में शाही दफ़्तर को फारसी में पलठ दिया।- 
न्यूनोधिक ५० वर्ष फ़ारसी उन्नति पर रही। इब्राहीम आंदिल शाह 
प्रथम ने जब गद्दी प्रास की तो उसमे पूर्बानुसार फ़ारसी के स्थान पर , 
शादी दफ़्तरों में उदू' को प्रचलन दिया, और यह -भापा सब्तनत 
को भाषा निश्चित हुईं। इतिहातकार ख़ाफ़ी खाने सी इस घटना 
का वर्णन क्रिया है। अली आदिल शाह प्रथम ने अपने समय में 
क्ारसी भाषा को प्चारित किया) लेकिन जब॑ इब्राहोस आदिल शाह 
द्वितीय गद्दी पर बैठा तो शाही दफ़्तरों में फिर उद्‌ भाषा प्रचलित 
हुई, और झ्रादिलशाही सल्तनत के अंतिम दिनों तक बराबर 
चलती रहीं ॥ 


ड़ 


| 


दकन- के पुराने कवि छ३ - 


४ हर गोलकऊुंडा के वादशाहों के सहश धीजापूर 
इन्राहीम आदविल के सुल्तान भी बढ़े सुशिक्षित, उदार विचार 
शाह द्वितीय-- के और विद्वानों के आभ्य-दाता थे | अतएव 
सम्‌ १ ५८०-१६२६ इ० इब्लाहीम आदिल शाद्द ,कों भी कविता ओर 

» *' निर्माय-कला में विशेष अभिरचि थी।, 
फ्राससी का प्रमुख कांब क्षहरी जो दिदुस्तान में १४८० में आया और ' 
जिसने १६१६ ६० में झृत्यु पाई, इसी दरबार का बड़ा प्रसिद्ध कवि था | 
ज़्हरी की दो पुस्तक "फावाने-वलील” और शुलज़ञार-इब्ाहीम” इसी , 
इब्राहमम आदिलशाह के नाम पर हैं, और उसकी तौन प्रसिद्ध! फ़ारसी 
गय-रचनाएँ जो “सेह ,नस ज़हूरी” के नाम से प्रसिद्ध हैं दब्ाहीम 
आंदिलशाइ की रचना “नवर्त” की भूमिका, के रूप में 
हैं, जो हिंदी कविता में संगीत-बिद्या की एक प्रतिछित 
पुस्तक है ।' सीर संजर और मलिक कुम्मी भी. इसी दरबार 
के बड़े कवि थे | सैयद शग्शुल्ला- साहब क़ादरी लिखते हैं:--“इब्राहमीम 
आदि लशादइ को संगीत का गददरा शान था, विशेष कर ढिंदी संगीत, में 
ऐसे गुणी थे कि उस समय के सारे गवैये उसे “जगत्‌ गुरू! कहा करते 
थे | उसने संगीतर्नवद्या में श्र पद! एक पुस्तक लिखी है 'जिसमें हिंदी 
संगीत के नियम लेखनी-वद्ध हुए हैं ) उसका नाम 'नवरस नामा! रखा 
था । यह पुस्तक दकनी पद्य में है। मुन्लाज़हूरी ने इस पर भूमिका लिखी 

जो इस समय से नखज़हूरी के नाम से प्रसिद्ध है ।” “गुलेराना? 
के लेखक लिखते हैं: “(के संगीत का प्रेम ऐसा बढ़ा कि हिंदुस्तान 
भर से बुलाकर तीन चार दज़ार गचैये वीजापूर में एकत्र किये गए और 
१००८ ६० परें बीजापूर के निकट नौससपूर के नाम से एक बड़ा नगर 
बसाया, जिसमें गुरू और चेलों के लिए. बड्रीन्‍्बड़ी इमारतें तैयार हो , 
गई । शाही महल का माम नौरसमहल?, शाही मुहर पर 'नौरसी सिक्का? 
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वद्याओं क नाम नौरसो , उुछ कवियों ने अपने उयनाम बदल कर 
भौरती! कर लिए ।? 
इस सुल्तान रे दरार में भी प्रसिद कप्रि 

अली आदिल गण और विद्ददूगण उपस्थित थे | देश की शांत 
शाहू द्वतोथ प्रासद्ध मरहठा सरदार शावानी के निरतर 
ह६प६-१६७६६० . आक्रमणों व' कारण व्स्त दवा मई थी। शिवानी 

ने बहुत से क्रिले विजय कर लिये थे और 
अफ्जल सा का जा बीजापूर का सरदार या, वध कर दबा ) इसी 
अली आा दलशाद के समय" का प्रसिद्ध कबि नुसरती, ।जसफा नाम 
मुहम्मद नुमरत था और कर्माटक रे शासकां का सबधी था; 
कर्नाटक से बीजापूर आया जदाँ गली आदलशादइ ने उसका 
मनसबदारी का पद ग्रदान 'कयोां और अपना कृंयापॉत 
बनाया ! अली आदिल शांद् छ्वितोष की दकनी से बढ़ी छूच थी 
और व दकनी कवियों का बडा आदर करता था। खाफीखा पे 
अनुक्षाए --“बादशादे पूद बाह्येश सिपाही दीस्त वदर सखाबत व शुजा 
अतंब वसभत स्पत्क मशहूर दर दक्क शायराने दी जियादा मुराह्मात 
भी फ्रमूद । दर अहृदऊ तर्व॒मए यूसुफ छुलैग़ा मुल्ला तालीफ जायी 
य तंज्ञुमण रोजतुश्शाहदा व कस्सए मनाहर व मउमालत तक झाक़ल 
गा झ्याफीय नव्म दर दा बुर्दा मुल्ला नुतस्ती व दौगर शायराने वीजा 
पूरी बतवाने दकनी त्तालीफननूदा | अज नकद वो. जिन्‍त सिलए 
वाफिर दा गुरे सलातीन याक्तदा ।? 

इस काल के पसिद्ध कवि ये है. --रस्मी, नुस्ख्ती, शाह मलिक, 
अमीन, सेवा, मौमिन, हाशम, मिर्ना । 
रव्मी का नाम कमाल या था और पा का 
रस्मी. नाम इस्माईल खा | दरवार रीजापूर से इसका सबंध 

था | रस्मो ने खरीजे सुल्ताना शह बानू बेगम को 


देकन के पुराने कवि जप. 


आज्ञा से १०५६ हि० में “पादर नासा” का पार्सी से दक्नी पद्य में 
अनुबाद किया | “सादर नामा” में अमीर अलेस्रलाम का इंचात है 
और फ्रिदौसी के “शाह नामा” के ठग पर ल्खिा है। शहर बानू 
बेगम करा विवाह सुल्तान मुहग्मद बिन इब्राहीम ऑदिलशाह के साथ 
हुआ था |? 


इनका बृत्तात निश्चित रूप से कुछ जात 
नुसरती नहीं । सेयद शमशुज्ला कादरी रे अनुसार “नसरती ! 
का नाम शेख नुसरव और जन्मभाम वीजापूर है। 
इनके पू्वज बीजापूर में पौजी नौकरी में थे और पिता शाही घोड़ा क 
सुलहदार थे। अतण्व स्वय नुसरती ने इसकी चर्चा की है | 
नुसरती के भाई शेस्प मसूर एक भावुक और ईश्वर प्रमी व्यक्ति थे। 
वीजापूर के प्रसिद्ध फ्क़ीरों में उनकी गिनती होती है | “गुलशन इश्क़” 
की भूमिका से प्रकट होता है कि नुसरती ने मदृम्मद आ दल शाह थे 
समय में दरबार में प्रवेश प्रात कर लिया था और अली आदिल शाह ऊे 
समय में उन्ति की और 'मलिकुश्शाअरा? ( मंद्दाकवि ) की उपाधि 
प्रास की [?? ६ 


* अब्दुजब्यार साँ मलकापुरी ने अपने 'तजाक्रा शोभराय दकन”! 
म नुसरती की इस तरह चर्चा की है “नुसस्ती उपनाम, मुहम्मद 
नुमरत नाम, दकनो जन्म है | कर्नाठक के हकिम के निकट सबाधयों मे 
से था | आपका निर्वाद कृपा और सतोष पर निभेर था | बहुत समय 
तर क्‍नविक में रहा | फिर सैर करता हुआ बीजापूर में आया। सन्‌ 
१०७८ हि०म दकनी भापा म “अली नामा” लिखा । इस पर “मलिकुशो 





३--माप्ूच अज उद्‌ ए कुदीम?, ए० १२ 
२-चही | 
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अर” की उपाधि प्रदान की गई । सन्‌ १०६४६ि०में सत्यु हुई । नुसरती 
सुन्नी मत का था। बंदा नेवाज गेयूदराज के वश का चेला और 
दिश्वासी था, जैसा कि शेर से स्पष्ट दे।” यह नहीं मालूम कि 
४पत्जकिरा शोभराय दकन” के लेखक ने यह बृत्तात किस आधार पर 
उपस्थित किया है | 'सुसरती की रचनाएँ निम्नलिखित हैं: >- 
ससनवियां 


(३) अच्चीनामा सन्‌ १०७६ हि० ( १६३४ ३० ) में जुएरती ने 
एक लम्बी मसनवी लिखा जिसका नाम 'अ्रलोनामा” है, जिसमें 
अपने संरक्षक अली आदिलशाह के कुछ इतात छंंदोतद्ध करिए गए 
हैं। इसमें अली आदेल शाह को जोबनो, उनके विजयों और 
राग-रंग की समाओ्रों को चर्चा भी दे | इसी सम्तरस्थ के विव्वेध अवसरों 
पर रचे गए; प्रशंसात्मक कृसीदे भी सम्मिलित हैं।इस् पुस्तक को 
दकनी भाषा की ऐसी प्रयम पुस्तक्ष समझना चादिर जो एक' बादशाह 
की प्रशंसा में कृसीदे के रूप में लिखी गई | 5 


(३२) गुलशने इश्क़ः दूसरी मसनमवी का नाम “गुलशने इश्क 
है। ओर यद १२६८८ दि० (१६५७ ६०) में लिखी गई थी | इसमें यूरज 
जान फे बेटे कुँवर ममोदर नामके व्यक्ति को मदुमालतो से प्रेम की कथा 
है । इस क्या का मिन्न-मित्र लोगों से मिक्न-मिन्न प्रकार से वर्णन किया 
है। झ्ाक़िल खां राज़ी मे इसी कया को फ़राएसो में काव्यवद्ध किया है 
ओर “शमाव परवाना” उसका नाम रखा है। यह मसनयी अपनी 
ललित उपमांभों और रूपकों के विचार से अनोखी है । “गुलशमे इश्क! * 
के कुछ शेर तो बहुत सरल हैं ओर कुछ बहुत ऊँचे | कद्दों अरबी और 
फ़ाससी का मिश्रण दिखाई देता है तो कहीं भाषा की बहुतायत है। 
इसकी भूमिका में अपनी प्रथा के अनुसार अपने संरक्तक मुद्सिन अल" 
आदिल शाद्द की प्रशंसा हैं | 
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(३) गुलदशतए इश्क सैयद शमशुल्ला साहब क़ादरी के अनु- 
सार यह तीसरी मसनवी है,लेक्नि गार्सा द तासी के अनुरूर यह श्टगारी 
गृनलों और कविताओं का सपग्रह है । नसरती का एक क्सीदों का सपम्रह 
और एक 'दीवान! है । “गुलेराना” के लेखक ने मसरती का "मेराज 
नामा” भी देखा है। यह मुहम्मद आदल शाह वे समय में लिखा 
गया था । इ५में १३१ शेर हैं। छद ऐसा है जो कि फारसी और हिंदी 
में समान रूप से मिलता है | इनाहीम जुबेरी ने नुसरती की रचनाओं की 
बड़ी प्रशठा की है और उनका विषय प्रतिपादन, ओज और कल्पना 
शक्ति में सराकनी का समान कक्ष बताया है। सर चाल स लायल का 
खयाल है कि यह ब्राह्मण थे, ज्ञेक्मि यह ठीक नहीं है | 


सैयद मीरा नाम और वीजापूर इनका मिवास 
हाशमी. स्थान था। हाशमी उपनाम था| सैयद शाह हाशिम 
के चेले थे और इसे कारण द्वाशमी उपनाम ।लखते 
ये | हाशमी जन्म के श्रथे थे, लेकिन बड़े बुद्धिमान और प्रतिभा के 
आ्रादमी थे । हिंदी में अच्छी कविता रच लेते थे। अपने गुरु की श्राज्ञा 
से इन्होंने दकनी में “यूसुफ जुलेखा” नाम की एक मसनवी रची श्र 
यह १०६६ ट्वि० में सपूर्ण हुई | इसमें छ इजार से अधिक 
पक्तिया हैं श्रौर दकनो साहित्य में इसे गौरव का स्थान प्राप्त है। 
शब्शुल्ला साइव लिखते हैं कि, “हाशमी ने श्रपना 'दौवान” भी तैयार 
किया था, जिसमें क्सीदों श्रीर गजलों दे अतिरिक्त मररिए, और किते 
ओर खझुवाइयाँ भी थीं | यह सभ्रह इस समय अ्रपाप्य है, सोेकिन जिन 
लोगों ने इसे देखा है वे कहते हैं कि इस में जिंवनी ग़जलें है जँनका 
अधिकाश रेख्ता में न होकर रेएतौ में है ।? पुरानी भाषा का रग उनकी 
रचना में बहुत हे । वहुधा दृयर्थी कइते हैं, और फारसी शैली के विप- 
रीत घुदप का प्रेम रह्री के साथ प्रकट करते हैं। द्वाशमी ने कादरी के 
झनुसार ११६० ईहि० में मृत्यु पाई। 
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यह भी एक दकनो कथि हैं। उन्हेंने १६४० 
दैलत.. ई०» में “शाह बहराम व वानूए हुस्न? नामक कया 
थ लिखी जिसमें वदराम गोर और वानूए हुस्म नाम क्री 
परी के प्रेम का वर्णन दे। और शहर देवसुपेद में बदराम गोर पर जो 
आश्वर्यननक घटनाएं घटी ई उनका भी वर्णन है । 
इनकी चर्चा उ्‌-ए-क॒दीम! में है। शाह 
शाह मलिक मलिक वोजापूर के रहने वाले और श्रादिल शाद्द के 
समकालीन ये। उन्होंने एक 'रिसाला? “अहका 
मुब्मलूत” के माम से दकनी पद में लिखा है, और उससें नमाजु फे 
कत्त व्य ओर आह्ाएँ वर्णित ई। यह 'रिसाला! किसी *फ़रारसी पुस्तक' 
का असुबाद है और १०७७ हि० में संपूर्ण हुआ ! 
शेख अमीनु द्दीन झाला का उपनाम है । आप 
शाह अमोन स्रीजापूर के अमृख श्ौलयों में से हैं भीर श्रली झ्रादिल 
शाह के फाल में पे | सन्‌ १०८५ द्वि>'में आप की 
मृत्यु हुईं। श्राय दिन-रात ध्यान में डूबे रते थे ओर इसी दशा में 
-आप कविताएँ रचते ये । चेलों ने उनको सदुपदेशों को एकत्र किया 
ओर इस संग्रद का मास “जवादिस्ल-इसरर” रकक्‍्खा। दो रिसाले! 
* और इनके नाम से संबद्ध हें--रिसाला करावियाँ' और 'रिसाहा बजू 
दिया |? 

+ मर्तिया कहने वालों सें सबसे पहले शेख शुक्ल 
दकन में मर्सिया उद्दीन नूरी वोजापुरी थे ) यह अकवर-काल के 
का<प्रारंम. कवि ये। आरंगरा गए और बहुत दिनों तक अबुद्फ़जल , 

और फ़ैज़ी के साथ रदे | इनझे बाद और भी प्रसिद्ध 
मर्तिया कहने वाले निकले है जिनकी चर्चा एक दूसरे अध्याय में , 
होगी । यहाँ पर केवल उनके नाम लिखे जाते हैं; - हाशिम बुरहान पुरी, 
कृतुव॒शाददी काल के काज़िम गली, प्मगव व सेवा | सेवा से “शैजतुल 


दकन के पुराने कवि छह 


शत 


शोहदा” व “क्ानूम इस्लाम” लिसीं। 


बीजापूर और गोलकुडा को मुगल वादशाहों 
मुगलो के. ने विजय कर लिया और इन राज्या का अत हो 
शासन-काल में गया। लेकिन उदू' कवियों की फ्रव्ा और आदर 
दक्‍न के कवि. में कोई अतर नहीं आया | उदू भाषा जन- 
साधारण की वस्त होने के कारण सारे देश में उदू 

फावता फैल गई। इस समय चे प्रासद्ध उर्दृ' काब निम्नलिरित हैं -- 
मुहम्मद अली उपनाम आजिज | झ्ौरगजब 
आ।जिजक्ष की दकन विजय के काल में उपस्थित थे। इनकी 
रचनाश्रों में ' क्रिस्सा फ़ीरोल शाह” है जो उदू' में “महबूबुलकलूब” 
का अनुवाद है । दूसरी रचमा “क्रिस्सए लालोगोहर” है (इस में बगालु 
क बाद शाह के बेटे लाल जमरुद और बगाल जे' जवाहर शाह को 
बंटी गौहर के प्रम की कथा है । आजिज ने “क्रिस्खा मलका मिख० भी 
पारसी से दकनी में पद्यद्ध क्या | श्राजिज का वर्शान विस्तार से 

“उद्दुण क्दीम” और “तारीख शोश्रराय दकन” म अत है। 

काजी महमूद, उपनाम बहरी, बहरुद्दीन के बेटे, 
बहरी दकन के एक प्रसिद्ध सूफी महापुरुष हो गये हैं। 
१०६४ हि० वे लगभग अपनी जन्मभूमि से वाजापूर 
चले गए और वहाँ सिक्दर आदिलशाद फे दरार में दा वर्ष रहे और 
जय १०६७ हिं० में सल्तनत्त विध्यस हो गई तो हेदरावाद चले आए | 
पफार्सी और दकनी भाषाओं में मसनवियाँ, ग्रजलें, रुपाइयाँ और 
उचीदे लिखे जनरे छुदों की सख्या पचास हज़ार के लगभग थी | 
लेकिम यह सपूर्ण सप्रह रास्ते में लुत द्ों गया । आपकी रचना 
#मनलगन? यूपी रग में एक मसनवी है और यद दकनी भागा में 

१११२ हि० में संपूर्ण हुई। भापा इसको कठिन और शब्द दुरूद हैं। 


घ० पु उदू' साहित्य का इतिद्वास 


शैल्न मुहम्मर अमीन, उपनाम अमीन, ; 


अमीन औरंगजेब के शास्त्र काल में हुए हैँ | उन्होंने ' 


यूसऋ-जुलैखा की कथा को सन्‌ ११०६ हि० में पद्म-वद्ध किया । 
, सैयद मुहम्मद फ़ैयाज़ नाम । मुल्ला मुहम्मद 
चलती दकनी बाक़र आगाइ ने 'मिरातुल श्रावे हिनाँ! की 
भूमिका में लिखा दे कि इनकी जन्म-भूमि वैलूरान 


भी | आलमगीर के समय में हुए हैं। दकन में जात गढ़ शक ऐतिहासिक 


- स्थल है । पहाँ दिरातत्त़ाँ माम का एक श्रमोर रहता , था। बली बहुत 
समय तक उसके आश्रय में रहे फिर वहाँ से निकल कर कुड़प्या में 
चले आए | यद घटनाएँ बली ने “रतन पदम” को भूमिका में लिखी 


हैं। इस को घल। ने प्तिचीट में लिखा था । कह मघनवी बड़े शआ्लाकार 


की है। दूसरी रचना “रीज़तुल शोददा” दे। इसमें कबंला की घटनायें 


छुंदोवद्ध की गई हैं और यह सन्‌ १११६हि> में ज्िखी "गई थी । - 


इनके अतिर्कि एक “पनाजात”? ( उपालग ) भी लिखी है।" 


#उदूं-ए-दकन'! के लेखक नत्ींदहीन 
घजदी हाशमी के अनुसार “इस उपनाम फें दकन में 
दो कषि हुए हं--एक यहूदी सुल्तान मुहम्भद 


कुली कुबुबवशाद के शासन-कान् में था जिसने १०१४ इ्वि० में * 


#तुहृफ़ए-आंशिकाँ? लिखी और दूसरे ठजदो जिन्‍्हों ने यारहवीं सदी 


' में कई एक मससेवियां लिखीं। उसमें से एक “पंछीनामा” है जो * 


शेख़ फ़रीदुद्दीन अत्तार के “मंतिकुत्तीर” का अनुवाद है | इसे बजदी 
ने ११५७, ६० में क्रम दिया ।४ “उदू ए क्दीम” के लेखक के अनु सार 


#तुहफए आशिकाँ”? नामक मसनवो शेम्न क़रीदुद्दीन अत्तार को “गुल . 


वे हुमुज्ञर नामक मसनवी का अजुवाद हेजो / खुसरूनामा” था 
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दकन ये पुराने कवि न 


४ खुसरू व शुल” भी कहलाती है | यद्द मसनवी सद्‌ ११५३ दि में 
समाप्त हुई और अत में उसकी तिथि इस प्रकार अकित है -- 
"दसे उसको तारीत मुझको अया । 
पिछानो उसे तुद्दए आशिका [ ११५३ ॥7? 
समवत “उद्दू ए-क़दीम?”! का कथन ठीक है। इनवे नाम से 
एक और बड़ी मसनवी प्रचलित है। उसका नाम “मसनवी वास 
जा फ़िज्ला” है। संन्‌ ११४५ दि० मे रची गई | उसकी तिथि “बाग जा 
पिजा” से निकाली गई है ।* 
फ़कीरल्ला, उपनाम आजाद, हेदराबाद के निवासी और बली 
ओऔरगायादी ये समकालीन थे। इनका वर्णन अमीर 
श्राज़ाद इसन के “ततकेरए शुअरा” में तथा “निकाह 
श्शुश्ररा” में आता है । 
ै ओऔरगजेब जब दकन का सवेदार नियुक्त 
ओऔरगाबाद के. हुआ तो उसने सिरकी को अपना सदर स्थान 
कविंगण बनाया और उसका नाम औरगाबाद रक्जा | 
इसके बाद औरगजेय की आयु का अ्रधिकाश 
इसो शहर में व्यतीत हुआ, और बहुत समय तक यह शहर 
मुग़ल-साम्राज्य का केंद्र रहा । इस निमित्त से हिंदुस्तान और 
दिल्ली के पड़े-बढ़े अमीर और विद्वान व अमुख व्यक्ति, जिनका शाही 
दरबार से किसी प्रकार का भी सवध न था, औरगाबाद चले आए भीर 
देदराबाद और नीजापूर के विध्वस के वाद वहाँ के निवासी भी औरगा 
बाद की ओर आक्ृष्ट हुए | इस काल में बहुत से कवि छुए हैं, निनके 
चचात सैयद श्रब्दुल्वली इनलत कौ बयाज ( नोट घुक ), लछमीनरायन 
शफीक़ के “चमनिस्तान शुअरा” व “ तजक्रिए. यूसवी ख्ा! में लिखे 
हैं। मीर हसन ने भी इसके सम्बन्ध म अपने “तलकिरे” म लिखा है। 


१- उदूँ ए-क्दीम 





प्प्र पु उर्द साहित्य का इतिहास + 


कली का उदू कविता से बह संबंध दे जो चासर का अंमेज्ी 
कर्विता से और ददकी का फ़ारसी कबिता से । यही वह महपुरुष हैं 
चली -++ जिनसे आधुतिक उद्ू' कविता की नींव पड़ी १ 
सद्य १६६८-- स्वर्गीय श्राज़ाद! के दात्ें के अनुसार अब तक 
९७४४ ३६०. रुब का यही छम्ाल था कि सच से पहले, उद्‌' में 
दीवान संग्रह करने वाले वली -हैं। लेकिन जब 
से कुतुबशाहियो के संग्रह -प्रात्त दगए उत्त समय से. इस धारणा 
को खंडन दो गया । लेकिन इस घटना से बली की प्रतिभा में. कोई 
अंतर नहीं, श्राता | उदृ: कविता को इनके कारण जो पु्ट प्रात हुई 
बढ कभी व्यय नहीं हो सकती । इनको इनके -समकालीन तथा निकट 
बाद के कवि, जैसे शाह हातिम श्रादि सब ने उस्ताद माना है,-और. 
इनकी रचनाओं का बड़ा झआरादर किया है। 


है वली के नाम के विषम में मतमेद हे भ्‌ 
नाम के विषय ! लोगों के अनुसार उनका नाम शब्शुद्रीन और 
में मतभेद उपनाम 'बली' है ओर कुछ मुहम्मद चली नाम, , 


शम्शुद्ीन उपाधि श्रौर ली! उपनाम बतते हैं। 

मीर हसम देदलवी, मिर्ज़ा अली लुक़, ये नस्साख और म्लूमदा्ट ' के 
अनुसार शाह बलीउछा नाम है और नवाये अछी, इशाहीम, और 
यूसुफ अली व आज़ाद शम्स वलीउल्ला कहते हैं । हमारी समझे में इस 
मतभेद का बड़ा कारण यद्द दे कि इसी काल0०में शम्श वलीउल्ला 
नाम के सूफी अहमदाबाद मे रइते थे, जिनके नाम के साथ साम्य के 


कारण यह जम उत्पन्न हो गया है | हर 


गाताँ द तासी, ब्लूमहाट.और। मीर इसन का यद ख़याल दे कि 
वली अद्दमदाबाद में उत्पन्न हुए; लेकिन यह ठीक नहीं। उनका 
ऋन्‍्म ओरंगाबाद में ३०७६ दि० (श्६६८ ई०) में हुआ”। 


दकन के पुराने कवि -.. घ्] 


जन्म-स्थान और इसकी पुष्टि मौर त्त्की , 'मीर दे तज़किरे “निका- 
वंश के विषय में तुश्शोअश्ररा” से भी द्वोंता हैं। चली का कौटुम्बिक 
* मतभेद संबंध शाद वजीहुद्ीने श्रलवी के साथ ठीक॑ नहीं 
* « * मालूम होता, बरन्‌ वे औरंगाबाद के क्रादिरिया ह 
शेख्रों के वंश में से थे। यद ठीक है कि वे शाद्द बजीहुद्दीन के बंश में 
आस्पा रखते थे, क्योंकि जो क़ृसीदे श्रौर बंद आदि उन्होंने इनकी 
प्रशंसा में 'लिखे हं उन से उनके पीर के प्रति अद्धा और विश्वास का 
पता चलूता है | उनकी संचनाओं से पता चलता है कि वे गुजराती न-यथे 
यरब्‌ दकनी ये और दकनी शब्दों का अपनी रचनाओं में उन्होंने बाहुल्य * 
से उपयोग किया है.) जो लोग उमके गुजराती होने का दावा करते 
है वे श्रपने दावे के समर्थन में उनका एक' कफ़सोदा प्रस्तुत करते हैं, 
. जिसमें उन्होंने गुजरात छोड़ने पर खेद प्रकट किया है | लेकिन हमारी 
सम्मति में येह इस बात' को पर्याप्त प्रमाण नहीं' हों सकता कि गुजरात 
उनकी जन्मभूमि थी | इसी तरह उस मसनवी से भी, जो कि उन्होंने 
सूरत नगर की प्रशंसा ' में लिंखी है; उनका मूलतः गुजरात निवासी होना 
नहीं सिद्ध है। / 
यह औरंगाबाद में उत्पन्न हुए, जहाँ २० वर्ष तक विद्योपाजन, करते 
रहे । इसके बाद अदमदाबांद गए जो उस समय विद्या और कला का 
कदर था; और शाह वजूहदीन अलवी के मदरसे 
ज्ञीवन-घृत्त ' 'में,' जदाँ - लोग .दूरूदूर' 'से जशानोपाजन के 
* लिए! आते : थे, प्रविष्ट हुए और कुछ 'समय 
के अनंतर इस बंश के चेले दो गए। कुछ दिनों बाद अपनी जन्म- 
भूमि में वापल आकर उन्होंने कविता आरंभ की ओर इसमें उन्हें पूरा 
* 'कौशल प्राप्त हुआ | इनकी रचनाओ में काव्य के प्रायः सभी रूप देखने 
, में आते हैं, अर्थात्‌ गज़्ल, कृसीदा, मसमवी, मुस्तजाद, झुवाइयाँ, 
तरजीश्व बंद आदि | फिर अहमदाबाद गए जहाँ उन्होंने अपने मित्रों 


५१2; 
है उर्दू साहित्य का इतिहास 


को अपनी स्वमभाएँ सुमाई' और उन्होंने इनको बहुत पठंद किया । 
भतजकिएों! में है कि वली दो बार दिल्‍ली आए,--.एक बार वादशाइ 
औरंगज़ेब के शासन-काल में श्र्थाद्‌ १७०० ६० में। इस वार शाह 
सादुल्ला गुलशन से भेंट हुई, जिन्होंने आशा दी 
बलीं की दो यात्राएँ “यद सब विपय जो बेकार वारसी में भरे पढ़े हैं, 
उन्हें रेज़्ता भाषा में उपयोग में लाभो। ठुमसे 
“कौन पूछेगा ?? इस घटना से यह नहीं मालूम द्योता कि वली मियाँ 
गुलशन के चेले हुए थे | निश्चय द्वी उनमें आस्था रखते थे और यफ़ी 
मत से प्रेम भी उन्हीं के सत्संग से प्राप्त किया था | दूसरी धार सैयद 
अबुल्माली के उाथ यात्रा की जिसमें दिल्‍ली और सरदिंद फे मनाएं के 
दर्शन किए. । सैयद अबुब्माली से इन्हें अत्यंत प्रेम था। वली की यह 


दूसरी यात्रा मुहम्मद शाह के शासन-काल में ११३४ हि० (१७२२ ई०) ** 


में हुई | इस यात्रा में बली अपने साथ अपना रेज़्ता दीवान लाये थे 
जिसका बड़ा आदर हुआ और जो बहुत लोकप्रिय हुआ | उसकी 
यहाँ तक प्रसिद्ध हुईं कि अ्मीरों को मदफिलों, सभाओं “और कूचे 
तथा बाजारों में उनके शेर लोगों की ज़बाने पर थे | ,उनके शेरों को सुन 

ऋर लोगों में शेर कहने का चाब उत्पन्न हुआ । 
११४१ ६ि० में दिल्‍ली से औरंगाबाद वापस आए. जहाँ कि फरवला 
के शद्दीदों की अशंसा में एक मसमवी “दढ्वे 
दह मप्तलिस * मजलिस” भामक सवी | इसके दो अंतिम शेरें से 
रचनातियि और उसकी भाषा का परिवय प्राप्त 

हो ज्ञाता है :.... 


हुआ है ख़त्म नव यू दद का हाल। 
था ग्यारह सी पे इकतालीसणांं साल ॥ 
कहा हातविक्न ने सू त्ारीक़ष माक़ूल। 
बली का दे सम्लुन दृक पास मकबूल |] 


दकन के युराने कवि... कर 


, इस मसनवी को फ़ज़ली ने गद्य के ढाँचे में ढाला जी मूल पुस्तक से 
मरी अधिक लोकप्रिय हुआ ! “गुलशने 'दिंदःः के लेखक लिखते हैं फ़नि 
बली का एक 'हिंदी दीवान भी दै। मौलाना आज़ाद और “गुले-* 
राना” के लेखक का कथन हद कि ,वलो ने दीबान के श्रतिरिक्त सूफी 
मत-विपयक एक रिसाला[ /नूझइलमारफ़्त”; लिखा है। लेक्तित यह 
अग्राप्य दे। - , १ 

बली को गुजुरात ,से ऐसा प्रेम द्वो गया था कि बे औरंगाबाद में 
५ .:, ५ कुछ दिनों रद कर फिर अहमदाबाद चले गए 
/ + फेत्यु ,.. ,जहाँ:- “तज़किरए शुश्ररांय दकन” के अनुसार . 
५... १३१५५ ६हि० ( १७४४ ६० ) में इनकी मृत्यु हुई 
और वहीं दफ़न .हुए॥ ,. . 
चली के बहुत से मित्र ये जिनसे उन्हें विशेष प्रेम था, जैसे लाला 
खेमंदास औस्ंगाबादी, श्रयृंतताल, गौदरलाल और मुद्वग्मद यार सवा, 
देहलवी, इत्यादि | इन सब का वर्णन उचित स्थलों पर उनकी रचनाश्रों 
-मैं मिलता है | यद्रप्रि' वे इंनफ़ी मत के ये, जैसा कि सद्यात्रा की प्रशंसा से' 
प्रकट है, जो उन के शेरों में उपस्थित है, कित्तु साथ द्वी किसी धर्मया 
मर्त से उन्हें विरोध न था और उनमें कृद्टरपन न था | पे पी विचारों 
के ये 'और फ़क्कीर आ्रादमी थे। उन्हंनि बहुत देशाठन किया था, 
और दूरदूर फे स्थलों को देखा'था | बंगाल' 'में उनका जाना प्रमागिित 
। मह्दी, लेकिन गासाँ द तासी उनके किसी शेर से, जिसमें बंगाल के सौंदर्य 
की प्रशंसा है, यह परिणाम निकालते हैं कि वे बंगाल भी गए थे । 
सतार, दिल्ली और सूरत' की उनकी यात्रा निश्चित हे--इस कारए 
कि इन समौ स्थलों की प्रशंसा उनके शेसों ,में उपस्थित, है | उदाहरण 
के लिए.सूरत की प्रशेग्ा में एक मतनवो में लिखते हैं :-- 
अजब शहरों में हे पुर्नूर इक शहद । 
, विला शक दे बद जग में सइसदे दह ॥ 


यद उर्दु साहित्य का इतिहास 


कि दै मशहूर उसका माम सूरत । 
कि जावे जिसके देखे सब कुदूरत |॥ 
भरी है सीरतो यूरत सों सूरत। 
हर इक, यरत है वाँ अनमोल यरत॥ 
वली ने किसी भ्रमीर अथबा बादशाह की प्रशंसा में शेर नहीं कहे, 
लेकिन फ़ारसी की नकल में श्रपनी प्रशंसा में कई स्थल पर गर्बोक्ति- 
ण शैर कद्दे हैं, जिनमें स्थान-स्थान पर. समकालौनों पर चोरटें हैं। 
उनकी रचनाएँ प्राचीनता की दृष्टि से और भाषा की दृष्ठि से बड़ी 
. ममोरंजक हैं | शैली सहज और सरल है। बाद के कवियों ने उनका अनु- 
करण किया है, और उन्हीं की शायरी से 
रवनाओं पर सम्मति उत्तरी हिंद में शायरी कीजड़ दृढ्ढ हुई है। 
सस्सता, सरलता, प्रसाद, संगीत--उनकी 
रचनाओं के विशेष गुण हैं | शेरों में गति, स्वमावोक्ति और घाराबाद्विता 
* है और अलंकरण विशेष नहीं। कुछ शेर दी ऐसे साफ्‌ हैं कि ब्रिलकुल 
इस समय के ज्ञात द्ोते हैँ | उदरुस्ण के लिए--- 
दिल छोड़ के यार क्ष्योंकि जावे | 
ज़ज़्मी हे शिकार क्योंकि जावे ॥ 


| ल्‍्द / मे 
दुश्मने दीं का दीन दुश्मन दे। 
राहेजन का चिराग रृजन है।॥ 


6 भ्द हु 
आग्मेश में श्राने की कहाँ ताव' है उसको) 
करती है निगइ जिस कृदे नाजुक पै गरानी ॥) 


# > लक ञ्द 
अजब बुछ लुत्फ रखतो दे शबे ज्लिलवत में दिलवर से | 


सबाल आहिस्तः आदिस्तः जवाब आहिस्तः आहिस्तः | 
हे ' के ८ 


५ 


गुनादों की सियहनामी से क्या ग़म उस परीशा को | 
जिसे बद जुल्फ दस्तावेज हो रोते क़यामत में। 


दकन के पुराने कवि 


न ८ रद 
झ़ूबरू ,सब काम करते हं। 
इक निगाद में शुलाम करते हैं ॥ 
रद श्र भर 
दिल हुआ है मेरा ख़राबे समन 


देख कर हुस्न बेहिज़ाबे सूप्न | 


बज्म मानी में स'स़ुशी हैउसे। 
जिसको है नश्शये शराबे समन ॥ 
राह मज़मूने ताज़ा बद नहीं। 
ता क़यामत खुला है वावे सख़न || 
गौदर उसकी नज़र में जा न करे। 
जिसने देखा है अगबो ताबे सन || 
है सखुन जग मने अदीमुल्मिस्ल । 
जुज्ञ समन नहीं दूजा जवाबे सख़ुन ॥| 
शेर फ़्टमों की देख कर गर्मा। 
दिल हुआ हे मेरा कयावे सप्ुन ॥ 
उर्फी व अनवरो व ख़ाक़ानी | 
मुझको देते हैं सब दिसावे सम्तुन ॥ 
ऐ बली दद सर कमू न रहे । 
जब मिले संदलों गुलाबे सुन ॥ 


मिर्जा दाऊद नाम, दाऊद? उपनाम, जन्मस्थान औरगा 
/. याद, वली में समकालीन थें, और सन्‌ ११६८ 
हि» में मृत्यु हुई॥ एक छोटा सा दीवान इनका 


दाऊद 


कांतियों की याद दिलाता हे । 


च्प् उबू प्षाद्वित्य का इतिहास 


सैयद सिराजुद्दीन नाम। आप सादात हुसैन-बंश के शेल्लों में ये | 
औरंगाबाद के रनेवाले थे और वहीं इनका पालन तथा शि*॥ हुई। 
संमवतः आराप ११२७ हि० में उत्लन्न हुए। आपने 

घसिराज “अपना हाल 'मुन्तत़व दवावीन? की भूमिका में लिखा 

है ।* इस 'मुन्तत्॒व' का ऐतिहासिक नाम 'मुन्तख़ब 

दीवानेहा” ११६६ छहि० हैे। सिंरज ने इसमें घुराने तथा समकालीन 
कवियों की फारसी रचनाओं का संग्रह किया है। संग्रह बड़ा है, और 
उसमें कई हज़ार शेर हैं। यह संग्रह इस तरह किया गया है जिससे 


- ज्ञात होता है कि आप साहित्य-समीक्षक थे। सिराज स्वयं लिखते 


हूँ:--“यह फ़कीर १२ वर्ष की अवस्था में भावावेग और स्वेच्डा से सात 


* बर्ष सक नंगे तन तथा नंगे सिर रहा। वहुधां भावोन्माद की अवध्पा « 


में हज़रत शाद 'बुर्वानुद्दीन ग़रीब दौलतवादों के रौज़े के आस-पास 
घूमता रहता। इसी उल्लास की दशा में प्रायः फ़ास्सी शेर मुँह से 
निकल पड़ते, लेकिन वे लेखनी-बद्ध नहीं हुए। यदि वह समस्त शेर 
प्राप्त होते तो एक भारी-मरक्रम संग्रह तैयार हो जाता। +र इस काल 
के बाद इज़स्त स्वाज्ा सैयद शाह अब्दुल रहमान चिश्ती (जिनकी सृत्यु 
११६१ ह्ि० में हुई ) की सेवा में पहुँचा ओर उनका चेला वनने का 
सौभाग्य हुआ । इन दिल्नों में चिरंजीव अब्दुल रफपूल ज़ाँ के कहने से, 
जो फ़्कीर के गुरु भाई थे, झुछ शेर रेज़्ता भाषा में लिखे गए। खां 
साहव ने विभिन्न रचनाओं को जिनकी संख्यां ५००० रोरों तक पहुँचती 
थी अकारादि-क्रम से संग्रह क्रिया और पूरा दीवान प्रेमियों के पास 
भेजा | फिर फ़कीरी अहण की ओर गुद की आजा से . शेर कइना बंद 
किया ।!! सिराज एक साधु प्रकृति के धार्मिक महापुरुष थे | अतिथि- 
सत्कार करने वाले, दौनों के मित्र, एकात-प्रेमी और पवित्रात्मा ये | 
सप्ताह में एक दिन अपने यहाँ ममलिस या मंडली एकजत्र करते जिसमें 


१--उई-ए-कदौम 





दकन के पुराने कवि घ्&्‌ 


नगर के प्राय यिशिष्ट व्यक्ति उपस्थित द्वोते ये | कब्याल व गयैये श्राप 
का गजले मुनाते थे | मनलिस में आपका ऐसा रोवदाव था कि उपस्यित 
|ग शातभाव जैठे रहते | उस समय दकन मे आप के सभकालोनों 
में मीर ग़लाम अली आजाद विलगरामी, अब्दुल लोहाब इफ्ितिसार 
दौलताबादी, जप्रवेग जफर औरगाबादी, मुहम्मद फिकिया दर्दमद, 
मिर्चा मुहम्मद बार शद्दीद, जाम मिर्जा रसा, मूसवी सां जुरञ्रत 
औरगाबादी, अब्दुल कादिर सामी औरगावादी, श्रारिपद्धीन गा 
आनिन, मूसवी एाँ फ्तिरत, साफी झा, लछमी नरागन शफ़ीक 
ओऔरगाबादी और मौर ओऔलाद मुहम्मद जका बिल्लगरामी, इत्यादि 
कब और चिद्रान्‌ उपस्थित ये | ग़ब मुशाअर दोते थे और सिराज 
एकातवासी होने के प्रत्युत मुशाअरों में सम्मिलित होते और कभी 
कभी आग्रह के कारण शेर भी कदत ये । 
मौर ने “निकाठुश्शुअरा? में और हसन ने अपने तिजकिर/? में 
लिखा हे कि सिराज का सैयद हमजा दवनी का शिष्यत््व प्राप्त था । 
लेकिन दकन में किसी कर्वि का नाम सैयद हमजा या सैयद हमजा अली 
नहीं था । दृढ सभावना यह हे कि सिराज किसी के शिष्य नहीं हुए। 
सिराज ने एक दौवान फास्सी और एक रेझ़्ता का अपने स्मारक के रूप 
में छोडा है। समग्द्दीत दीवान का वर्णन ऊपर हो चुका है । एक 
मसनवी 'बोत्ता ज़याल” भी लिखी, जिसमे १००७ आबयात हैं और 
गुल ओर बुलबुल के रूपक में आत्मिक भावनाओं को उतारा है। 
यह मसनवी ११७३ हि में सपूर्ण हुई | 
आपकी रचनाएँ भो वली को तरह क्लिष्ट और द्व यथा शब्दों के 
प्रयोग से मुक्त हैँ। वर्णन सीधा-सादा है | आडम्वर व तनावट का चिह् 
नहीं | आय गजलों में सौंदय और प्रम के चमत्कार मिलेंगे । कुछ शेंरों 
में एकेश्वरवाद और वेदात का नक्शा तथा ऊँचे विचार हैं। रचना में 
सुथरापन दे । रेझ़्तागोई में चली के उत्तराधिकारी थे, दकन में उस्ताद 


&० 


के पद पर पहुँचे | बच्ची मे इस भूम में जो पौदे जमाए ये भर जो कद 
बृक्ष रोपे थे, सिशज मे उनको अपने श्रम के पाना से सींचा और 
इस किया। श्रापने चौथी शब्वाल, शुक्रवार ११७७ द्ि० को खत्थु 


उद्‌ं साहित्य का इतिहास 


पाई | यद ग़ज़ल सिराज की बहुत प्रसिद्ध देः-- 


ते ज्ञात हो सकते हैं 


* कविगण 


ख़बरें तदैयुरें इश्क़ सुम न छुनूं रहा न परी रही, 
मतोवू्‌ रद्यान तो मैं रद्ा जो रही सो बेखूुबरी रहदी। 
शदे पेखुदो ने अ्रता किया मुकेः अ्रव लिबासे बरइनगी, 
भ॑ झ्िरद की यश्चियागरी रहो न छुनू! को परदा दरी रदी। 
चली सिम्त गैव से इक दया कि चमन सुरूर का जल गया, 
मगर एक शॉज़े निद्दाले ग़म जिसे दिल कहें सो हरी रदी। 
नज्ञरे ,तग़ाफुले यार का गरिल्ला किस जूबाँ से «बर्यां करूँ, 
कि शणव सद फदा शर्त खुरमे दिल्ल में भी सो भरी रदी। 
वह श्रजव घड़ी थी कि जिस घड़। लिया दर्से नुस्ब॒र इश्क़ का) 
कि किताब शक्ल की ताक़ पर ज्योंघरी थी यों ही धरी रद्दी 
तेरे जोशे दैरते हुस्न का अपर इस कदर 'सें अगां हुंश्रा, 
किन आईना में जिला रही न परी भी जल्यागरी रही। 
किया खाक झआतिशे इश्क ने दिले वे मवाएं सिराज कू' । 
ने ख़तर रहा न हज़्र रहा मगर एक बेल़तरी रही।॥ 


इस काल में बहुत से कवि हुए. हैं, जिनकी चर्चा विस्तार-्भय से 
नहीं की जा रही है। इनके नाम और इचांत 'तज़केरा लछमी नरायना 
व तजुकिरा मूवी ख़ां! व मीर के 'निकाई श्शु- 
इस फालके अन्य अराः व मोर इसन के भ्तज़किरा शोश्रराए- 
उदू? व अब्दुल जब्वार ख़ां के 'ठजुकिरा शी्रराय 
दकन', व नसीरुद्दोन हाशमी के “दकन में उदू 
।इस काल के कुड ग्रसिद कबि निम्नलिखित _ 


दकन के पुराने कवि ६१ 


हैं :--आरिफुद्दीन श्राजिज, सैयद अब्दुल वलो इजलत, यार, मधरम, 
ईमागू, दारंगी, मेंहदी, अ्रज्ञीज, ज़ारम, मेहर, पनाढ, रजा, इराक़ी, 
महताव, दर्द, दशमत, हाजी, छ्ादिर, फख , फ्तृत, कृद्र । इनमे इजलत, 
पौर आजिज श्रधिक प्रसिद्ध हैं और जो दृत्तात “गुलेराना” वे लेसक 
ने इन कवियों ये अक्ति किए हैं वे अ्रधिवाश “तज़क्रा शोश्रराये 
दकन” से लिए गए हैं। 

मौलवी मुहम्मद बाकर, उपनाम आगाह बैलूर में उत्पन्न हुए 
और उन्होंने जद भाषा में विभिन्न पुस्तक रचीं। सन्‌ शश्८४ 

द्वि० से उन्होंने रचना का बाय आरभ 
मद्रास और ध्यार- फिया, ११२० हि० में इनकी मृत्यु हुई। इनके 
काट प्रदेश के फचि पूर्वज बीजापुरी थे । “शमा अज्ञुमन” के लेसक 
लियते हैं कि “दर ख़यावाने करनाटक हमचोऊ 

निद्दाले सरबाला न करदा घ अज्ञ गिलेज़मीने मदरास मिस्लेऊ गुले 
ग़ुशरग ने दमौदा ।” अर्थात्‌ फरनाथ्क रूपी उद्यान में उरुके सामने 
किसी श्रम्य इक्ष ने सर ऊँचा नही कया और भदरास की भूमि से 
उस जैसा खुशरग फूल न उगा। 

उदू रचनाश्रों की सूची निम्नलिसित है -- हश्त बिहिश्त, तुहफ्तुल 
अद्दवाय, तुद॒फ़्तुन्निसा, फ्रायद दर अक्वायद, रियाजुल्जना, महवृद्चुल्क़लूब 
रीज्तुलिस्लाम, गुलज़ार इश्क़, किस्सा रिजवाशाह, रूह अफ्जा समता 
मुब्तदरा, मसनवी रूप सिंगार। अरकाट के दरबार ये मदाबलमद्दाम 
शफ्ल्मुल्क मौलाना मुहम्मद ग़ौस और उनके पुन'मौलाना क्राजी बद्ू - 
दौला नें मी कई पुस्तवे उदू मे लिखीं। उस समय के कवियों के नाम 
यह हैं- महमूद, सबाई, अहमद, आज़म" | 





१--जदू ;ए क्दीम रे 


अध्याय ५. |, 
- दिल्ली के अठछख कबि--(१) 


दातिम और आधरू का समय 


जदू भाधा दकन में नवीं सदी से पूर्व साहित्यिक रूप ग्रह कर चुको 

भी, और उसमें उस समय से रचनाएँ: प्रस्तुत होने लगी थीं। इसके: 
प्रव्युत, जहाँ तक ज्ञात द्वो सका है, हिन्दुस्तान में, 

दिललो में उदे भाषा १२ थीं सदी के प्रारम्भ तुक यह भाषां फेबल बात- 
कांप्रास्म्म और चीत और लेनदेन तक' सीमित रही । मौलामा 
उम्नति जमाली, जो शहंशाद बावर के समकालीन ये, श्रौर 
जिनको स॒ठ्यु ६४२ दिं० में हुई, मुन्लानूरी जो आजम 

पूर के निवासी थे अकबर के समय में हुए मुल्लाफ़ज़ी से बड़ा मेल रखते थे 
उनकी चर्चा मौरहसन ने अपने “तजुकरे? में की हे । शेग़ सादीने सद्यपि 
ऐसे शेर कह्दे हैं जो आधे फास्सी और ञ्राथे उदू में हैं, लेकिन उन्हें 
नियमित और विद्वत्‌ रचना नहीं क़द्टा जा सकता | बावर, अकबर, जहाँ- 
गीर, शाहजईाँ और श्रीरज्ञज़ेब के ओर उनके समय. के लेखों से यह भी 
पता चलता दे कि हिन्दुओं की माग पर अरबी व फारसी के शब्द चढ़ 
थे और इसी प्रकार मुसलमानों की भाषाएँ भी देशी भागाओं * के 
प्रभाव के अंतर्गत थीं। इसके उदाहरण “उदृ-ए-क्दीम! और 'गुले' 
राना! में प्राप्त दें । शाहजदाँ का उदू में झक़्के लिखना और औरबज़ेब 
का श्रपने पत्रों में उदू' शब्दों का उपयोग करना इस बात का प्रत्यक्ष तक 
है कि उदू भागा इस काल में देश की श्राम भाषा बन गई थी। वाजार 


दिल्ली के प्रमुस कवि ह्३ 


से शाही महलों तक, जनसाधारण तथा ऊँची कक्षा के लोग इसको' 
बोलते तथा समभतते दे 3 
आलमगीर के संभय से दिल्ली में उद्‌' काव्य-रचना प्रचलित हुई 
और इस दिशा में सब से पहले फारसी कवियों ने ध्यान दिया। मूसवी 
जौ फितरत, मिर्जा अच्छुलक़ादिर चेदिल, मिर्जा अब्दुल ग़नी कुबूल 
आदि फारसी के ख्यात-नामा कवि थे, लेकिन मनोविनोद के लिए उदृ, 
, में भी दोन्‍चार शेर कद्द लिया करते ये ,। मुहम्मदशाह के राज्यकाल से 
पूर्वा लोग शह-युद्धा में व्यस्त तथा मरहठों के आक्रमणों से जस्त ये । 
मुहम्मदशाह के समय में से यदों की शक्ति हृट जाने पर कुछ अवकाश 
मिला | उस समय इधर-उघर से सिमिट कर दिल्‍ली में सब लोग एकल 
हो गए. | मुहम्मदशाह की रगीली प्रदृति ने रग दिखाया। क़जलवाशर 
प्राँ 'उम्मेद?, सुलैमान कुली ज्लाँ 'विदाद', अली कुली माँ नदीम', 
शेम्न सादुल्ला गुलशन?, म॒तजा कुली झ्लाँ फिराक , मीर शम्शुद्दीन 
कक्लीर!, मिर्जा अब्दुल कादिए 'बेदिल!, सिराजुद्दीन अली झ्ाँ आरज' 
ऐसे बड़े बड़े योग्य लोग दिल्ली में उपस्थित थे। शम्शवलीउल्ला 
दकन से आ गए।। फ्रिको', 'फल्लरी', ओआरज. आदि भो दकन से 
आए. | वली कुछ दिनों फे लिए. रद गए आर उनका रग दिल्‍ली में 
ग्युव चमका | सब ओर आदर हुआ । जो कवि वेवल पारसी में रचनाएँ 
फिया करते थे उनऊों उदू में भी शेर कहने की राच हुई । 'उम्मेद?, 
वेदिल', किराक', 'शआ्रास्थ,! ने उदू में रचनाएँ कीं और यद्द भाषा दिल्‍ली 
से '्सदु' ए-मुअ्नह्ला? का पद पाऊर हन्दुस्तान ये कोने-कोने में पैल गई ९ 
लगमग आलमगीर फे समय में हिन्दुस्तान के निवासियों को 
उदृनकोप वे. सकलन और क्रम देने का विचार उत्न्न हुआ। मुल्ला 





१--उर्दू एए कदीम 
२--गुलेराना 


उद्‌ साद्दित्य का इतिहास 


0 अब्दुल्थासे हांसवी ने (जिनका फारसी न्याकरण और 

उंदू कौप का संकलन गुलिस्तां, वोस्तां की टीकाएँ अत्यंत प्रसिद हैं ) 

झालमगीर फे समय. में उदू -द्विन्दी शब्दों का 

एक कोप प्रस्तुव॒ किया और उसका नाम "गरागबुल्लुगांत” रक्खा) 

उ्दशब्दों फे श्र्प फारसी में लिखे। कुछ समय के वाद'ठिराजुद्वीन 

अली ज्ञाँ आर ने उसका संशोधन किया, बहुत से शब्द और-अ्य 
जोड़े, मूलें 'सुधारी श्रौर उसे “'ज्ञादिकल अव्काज” के नाम सें प्रसिद ५ 

किया ।१ 

जो प्रशंस्त मार्ग घली ने दिखलाया था, उसके ' अनुगाय्यी दिल्ली में 

बहुत उत्पन्न हो गए. | 'आबरूः, हातिम!, 'नाजी!, मज़्मूनर, मिऱ्ा 

मंजदर जानजानां को, जो' वली फे संमैकालीन ये 

दिल्ली फे पुराने कवि और फारसी में अ्रन्छी संचना करते पे, रेएता फे 

। * मार्गअदशंक समभनां चाहिए। पही' विशिष्ट 

आकि हैं जिनके निरीक्षण में ऊछदू' बालक को लालनयोपण हुआ) 

इस काल में भाषा में बहुत कुछ पुष्टि हुईं । कविता के लिए कोई 

विशेष शैली अब तक निश्चित नहीं हुईं थी और न उसके उद्देश्यों फी 

" "7" पूंतिंके लिए भाषा पूरी क्षमता आई थी। 

' भाषा के भरति _ बहुत से 'कठेर और भद्द दकनी शब्द य मुदवरे 

उनकी सेवाएं“ जो बली केंकौरण भाषा में विए दो.गए ये, छाँटना 

| ओर निकालना पड़े। इसी कारण इन सम्ननों की 

सेवाएँ भाषा के सुधार के विप्रय में वहुत प्रशंधनीय हैं। उन्होंने यंद 

काठन कार्य बहुत सुचाद रूप से और बड़ें परिश्रम से पूर्ण किया) इसी 

लिए उनकी योग्यता, और सुदचि की प्रशंसा दोनी चादिए, . यह ठीक है 

* कि भाषा के शब्दों का सौंदय उनकी दृष्टि में न जँंचा, नहीं तो अपने देश 





१--उदु-ए-कुदौम 


दिल्‍ली के प्रमुख कवि ह्प्‌ 


के शब्दों के बदले विदेशी शब्द कम ग्रहण किए जाते | लेकिन इसमें 
सदेद नहीं कि इन लोगों ने इस काट छाँट में बडी योग्यता दिखाई और 
ध्यूक्म-दृष्टि से काम लिया, तथा भद्दे मुहावरों और प्रयोगों. के स्थान पर 
पुन्दर मुद्दावरों और आकर्षक प्रयोगों को भाया में प्रविष्टि किया जां कि 
प्राय फारसी से लिए गये ये, क्योंकि उसी के वे ज्ञाता ये। भाषा मे 
लचौलापन ग्रहण करने की शक्ति पहले से थी, इसालए यह सब 
नवीमताएँ उसने सहज में स्वीकार कर लीं | 
बली के समकालीन द्व यर्थी प्रयोगों के प्रति विशेष रुचि रखते थे 
जिसका कि वर्णन इससे पर हो चुका हे] यद अलकरण भाषा की 
! कविता में बहुत स्वीकृत हुआ, और यही दौदरों की 
दृयथक प्रयोग. जान है। पुराने कवियों की रचनाओं म ऐसे ६ यर्थी 
शेर बहुतायत से मिलते हैं। यद्द मुहम्मदशाही 
रज्यकाल की विशेषता है। शाह म॒ुवारक ओआावरू, यिकरग?, शाकिर 
नाजी और शाह द्वतिम आदि ने इस रग को खूब बरता और वह उनकी 
कला का एक अग बन गया। लेकन शाहआआलम के काल में इसमें 
परिवतन तथा सशोधन हुआ, और 'मजहर”?, 'सौदा?, 'मीर, तभा 'कायम? 
ने इसका प्रचलन बहुत कम कर दिया, और मौर दर्द”, 'फ्कीर! 
'देहल्वी, और मीर हसन के समय में यह रग प्राय छोड़ दिया गया | 
'भीए कहते ईं-.. 2 
क्या जाने दिल को खींचे हैं क्यों शेर मोर के। 
कुछ तने ऐसी भो नहा, ईंद्ाम' भी नहीं ॥ 
सौदा! कहते हैं-.. ] 
यकंसा हैं, श्राती नहीं खुश मुमका दुरगी। 
मुनकिर सखुनो शेर म ईद्ाम का हैं में ॥ 
$-द.यर्यो प्रयोग १ 


रु 


ध्द उर्दू साहित्य का इतिद्वात 


बली के समय में व्यवद्दत हीते थे,परवतित दाने लगे और मए महायरे 
बनाने का प्रयक्ष हुआ। “तारीस शोश्वराय उदृ” में लिसा दे 
फ्ि--“अ्रप्रिय शब्दों का व्यवद्यार, और यारीझ वॉरीक यातों की परवा 
न करमा-सीमस्वाद द्राफ्या का मान्य रखना-इन बातों 
का उसकी रचनाओं में पता चलता है। ने गेवल उसकी 
रचनाओं में वरन्‌ उसकः ८्मकालीनां की रचनाओं मे उस से अधिक 
है। शाइ द्वातिम मे इस ओर ध्यान दिया ओर बहुत से शब्दों का सुधार 
किया, जैसा कि उनके 'दीवानजादा! की भूमेका से शात होता है [” 


शादि नज्मुद्ौन देइरवी, जिनका दूसरः काम शाह सुवरक और 
और उपनाम “ओआपरू? या, मुहम्मद शाद के समय में थे | जन्म का समस 
ज्ञात नही | यद्द प्रसिद्ध वफ़ी शेस मुहम्मद गौस 

शाह मुबारक गयालियरी के वशनों में थे। गवालियर में जन्म 
श्रापरू-- लिया और बचपन में द्वी दिल्ली थ्राए, जहाँ शेर 
भृत्यु १७४० इ०.. कहना सीखा। सिराजुद्दीन अली या आरज्‌! ये 
सबधी थे और उन्हीं से रचनाओं दे पिपय में परामश 

कया करते ये | इन्होंने एक दीवान पस्तुत किया था, लेकिन खेद है कि 
वह विद्रोह थे. समय म नष्ट हो गया और अप दुष्याष्य है | इन्होंने एक 
मसनवी 'आराइशे माशय? भी लिसी थी । झुछ समय तक नासनोल में 
भी रहे | अत्यत शिष्ट और मिलनसार व्याक्त थे | एक ाँस की ज्योति 
जाती रही थी जिसे कारण मिर्ना जानजाना मजहर से बहुधा व्यग 
चलता रहता था। शाह ग्रावह शाह क्मालुद्दीन छुपारी क पुत्र पीर 
मकवन नाम के एक व्यक्ति से वडा प्रेम स्फते ये, जिसका हयाला वहुघा 
उनके शेरों में है । मीर हसन, मसइफी, फ्लद् अली और लुक आदि 
प्राय सभी इच्तातकारों ने उनरे प्रति कृतशता प्रकट की है और उनकी 
स्वनाग्रा की प्रशसा की है। शाह आवरू पुराने कबियो में हैं और 
उपमाओं तथा द्व यार्ययों में निपुण हैं । इसी कारण कभी कभी रचना 


आ श 


दिल्‍नी के प्रमुख कवि छह 


निम्नफीटि की हो गई है। वें बड़े विद्वान्‌ तो नहीं थे लेकिन उनकी 
जानकारी पर्यात थी | ११६१ हि ( १७४० ई० ) में ५० बर्ष से 
अधिक श्रद॒स्था में उनकी मु हुई। 
सिराजुद्दोगन अली खा, उपनाम आबरू”? साम आरन के नाम 
से विख्यात ये | यह शेस हिसामुद्दीन 'हिसामः के पुत्र थे और हिंदुस्तान 
के प्रसिद्ध कवियाँ तथा काव्य-मर्मज्ञों मेंसेये। 
खान आ।रजू..... भीर तक्री 'मौर! का कथन है . “इनके समय में 
१६८९-१७४५६ ई० इनसे चढ़कर कोई विवेचक और मृदुभाषी काव 
न था| ! मीर हसन इनको अमीर खुसर देहलबी 
के बाद हिंदुस्तान का सबसे वडा कवि मानते हैं | लुक भी इसकी 
प्रशंसा करते हैँ और फ्तेह अली इनको “चिराग़ महफेल फ्साहत” की 
उपाधि से स्मरण करते हैं। मौलाना आजाद इनरे सबंध में लिखते हैं 
कि उनका उद्‌' भाषा से वैसा ही सबंध है जेसा कि अरस्तू का दर्शन 
से। मीर त्की 'मोरः इनकी चर्चा बड़े आदर के साथ करते हैं ओर 
अपना तथा उस काल के कवियों का जगदुगुर मानते हैं। खान आरज 
उदू' और फारसी दोनों के उस्ताद थे | यद्यपि उदू' कम कहते थे लेक्नि 
अनके मह्यऊवि होने में किसी को क्‍या सदेद हो सकता है, जब कि सौर, 
सौदा, मजहर, और दर्द ऐसे महारथी उनको उस्तादः मानते थे 
वे आगभरे के रहने वाले शाह मुहम्मद ग्रौस गवालियरी के वश में से थे | 
उन्होंने ऊविता रचना प्रारभिक अवस्था में ही आरभ किया और विभिन 
विद्याओं तथा कलाश्रों का शान प्राप्त किया । जवानी में गवालियर में 
मनसवदार नियुक्त हुए, ले केन फरुखसियर के राज्यकाल में सत्य ११३० 
हिं० मे दिल्‍ली वापल आए। ११४७ हि० ( १७३४ ई० ) में शेस अली 
इर्जी ईरान से हिंदुस्तान आए, जरा उनकी योग्यता की अत्यत प्रशवा 
हुई । प्रत्येफ व्यक्ति ऐसे विद्वान्‌ से मेंट करने का इच्छुक था। लेकिन 
आरजू को अपनी योग्यता रा गव॑ था और वह उन्हें स्वय मिलने जाने मे 
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रोकता था | संयोग से किसी अवसर पर दोनों विद्वानों का सामना हों 
गया । शेख की बढ़ी हुई बातें उनको बुरी मालूम हुईं, जिसका प्रभाव 
यद हुआ कि उन्होंने शेख को रचनाओं पर आपत्ति करना आरंभ किया 
और इन्हें एक पुस्तक के रूप में “तंवीउस्याफ़लीन” के नाम 
से प्रकाशित किया। नादिरशाह के दिल्ली आक्रमण तथा विष्यंस के 
अनंतर मवाव सालारजद्ड के परामर्श से जन्मभूम छोड़कर लखनऊ 
आए, जहाँ ११६६ दि० ( १७५६ ई० ) में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन 
शव को मृत की इच्छा के अनुसार नवाव दिल्ली ले गए, और वहीं धरती 
में गोद । खान आस्ज्, बढ़े योग्य और मधुर रचना करने वाले कवि 
थे | उनकी नैसर्मिक योग्यता, चुद्धिमत्ता, शक्ति तथा घारावाहिता सव को 
मान्य है। रचनाएँ चहुतायत से हैं। उन में से निम्न पुस्तक प्रास होती 
हं---लाभग तीस ह्घर शेरों का एक फारसी दौवान; सादी के गुलिस्ताँ, 
उरफो के क़सौदों तथा सिकन्दरनामा को टौकाएँ; 'सिराजुललुगातः नाम 
का फास्सी कप; “गुरायबुल्लुगात? नाम का उदूं कोप, जो कि'सफी मत के 
विशिष्ट शब्दों का एक प्रमाणिक कोप दे और जिसमें नवीन शब्दों पर 
टीका भी है । 

#मौहचत अजमा? और “अ्तीया कबरी” वाग्मिता, विपयक 
सिसाले है, “मजमाउलनफ़ायत्” बत्तांत हे, जिसे “तज॒किरए आर! भी 
फहते हैं, जिनमें उन हिन्दुस्तानी शोर दकनो कवियों का जृत्तात है 
जन्दोंने फारती भाषा में रचनाएँ की हैं । इस में से टमीर' तक़ी मौर ने 
अपने तजकरे अर्थात्‌ 'ननिकातुश्शुअरा” में कुछ अंश उद्ध त किया 
है । ज्गभग १५ रचनाएँ खान आरज, की कही जाती हैं। यह प्रसिद्ध 
उस्ताद थे और कुछ अपने से भी योग्य शिष्य छोड़ गए। उदू भाषा 

।. सुयोग्य समीक्षक और विद्वान का सदा आभार रहेगा। 

शाद द्वातिम पुराज़े कवियों में विशिष्ठ स्थान रखते हैं। इन्हें दिल्ली 

के रंग का प्रवर्तक समझना चाइिए | बली, मजमून, नाजी तथा आबरू 


दिल्ली वे प्रमुज़॒ कवि १०१ 


की शैली में रेज़्ता लिखते थे | जहूरद्ीन नाम, 
शाह होत्म-- द्वातेम उपनाम, शेस फ्तहुद्दोन के बेढे थे। 
१६६६-१७६१ ६० दिल्ली में जन्म पाया | जन्म तिथि ११११ हि० 
जहर! शब्द से निकलती है, जो १६६६-१७०४ 
३० के लगभग पत्ती है । सिपाही पेशा थे | कुदे समय तऊ इलाहायाद 
वे सूतरादार अमीर साँ रे साथ रहे। १७२२ ई० मे जत्र 'दीवान 
बली? दिल्ली में आया और उसके शेरों को लोगों ने बहुत 
पसद फ़िया तो धातिम ने भा कुछ रचनाएँ कीं और रेज़्ता में शेर 
कहना आरम्भ कया । धीरे-धीरे विशिष्टता प्राप्त की | झुयाना 
मीर दर्द, मौर तक्री 'मीए,, और बाद को मसहफी वे मुशाअरा 
में भी सम्मिलत द्वोते थे । अपने समय मे रेछुना के उस्ताद माने गए 
हैँ | इनके दो दीवान हैं--एक पुराने रह्व में है जिसमें ८. यर्थियाँ बहुत है 
ओर प्राय रचना भश्लील है । दूसरा नये रज्ञ में दे । पहले 'रम्ज! उपनाम 
लिखते थे । आलमगीर द्वितीय पे समय एक दोयान सम्पूर्ण रचनाओं 
में से सग्रद कर के प्रस्तुत किया और उसका नाम “दीवानजादा 
रक्‍्पा | सपूर्ण रचनाआ ( ऊुल्लियात ) के वियय में जो आवरू ओर 
नाज्ञी की शैली में लिखा था, “तजफिरए कुदरत” में लिया है फि -- 
#ले कन बह शायरी का झरयाल बहुत रसता है। उसका पुराना 
दीवान इस सपादक की इृष्टे से गुजरा | आवरू ओर नाजी की शैना 
में शेर फद्ठता है । उसकी अधिकाश रचनाओं से काव्य का कोई श्रानन्ठ 
नहीं मिलता [४ 
मुहम्मद शाह बादशाह की आज्ञा से एक मसनवी “हुक्क़े पर 
लिखी जो विशेष मनोरञ्षक नहीं। उनके अतिरिक्त एक फारसी दोवान 
भो है। बदे शिष्ट और शालान ययादृदू सज्जन थे | अपने दीवान की 
भूमिका मं ४३ शागिदों ः नाम दए ह जिसम सबसे पहले मिर्चा 
रफ़ी सौदा का सुविख्यात नाम है | यह ऐसे शिष्य थे जिन पर गरु का 
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भी गर्व था । अन्य प्रसिद्ध शिप्पों में रंगीं, निसार, तावाँ, फरारिंग भी हैं 
शाह साहब की प्रकृति में हास्य और विनोद को मात्रा भी थी। भोपा- 
सुधार के मश्न पर भी च्यान दिया और बहुत से अपरिचित तथा अर 
पडे शब्दों का त्याग किया । भाषा सुधार की दृष्ठि से जान पढ़ता हैं 

जो कार्य ज़ौक व आतिश व नासिए्व के समय में ६१०० यर्ष बाद पूरा 
हुआ उसका सूज्ञपात हातिम ने किया था। खेद है कि उनके समका- 
लोगों ने इस की ओर अ्रधिक ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यदद कार्य बहुत 
कुछ उसी समय पूरा हे गया होता | 


इस प्रसंग में स्वयं उन्होंने जो लिखा दे उसके पढ़ने से 
स्पष्ट ज्ञात हंता है कि भाषा के सुधार फा प्रश्न सब से पहले 
शाह हातिम के छदय-में उत्पन्न हुआ था। उनकी रचनाएँ स्पष्ट रूप 
में आंगारो हैं और कहदी-कहीं अपनी ध्यक्तिगत बातों की चर्चा है; भागा 
साफ सुथरी है। इतना अवश्य है कि भाषा की प्रारम्भिक अवस्था होने 
कारण बहुधा श्रतिरिक्त शब्दों का उपयोग करते हैं ।'दिल्ली में २७६६ ० 
या १७६ २६० मे मृत्यु हुई ।१ मीर तक़ी, शाह द्वातिम से प्रभाचेत नद्दी 
हैं, अपने तजकिरे में इनके वियय उन्होंने में “मर्द जाहल व मुतमकिन?! 
'( मूर्ख और धमंडी पुरुष ) लिखा दे । लेकिन मीर हसन इनका स्मस्ण 
ग्रुणी, उत्तम प्रकृति और साहसी के रूप में करते हैं और कहते दे कि 
उनकी गजुलों को असिद्ध गदैये महफिलों में गाते ये। इसमें मंदेह नहीं" 
कि शाह हतिम का पद उदू' साहश्य में अद्वितीय और प्रतिष्ठित दे । 
यह सौदा और दूसरे बड़े-बड़े कवियों के गुद थे | शोरों पर परामश 
देते और भाषा सुधार में उन्होंने बहुत प्रकट भाग लिया। 

शेख शरफुद्दीन, उपनाम 'मिज़मून!, शेख फरीदुद्दीन शकरगंज है 





१ 'खुमख़ानएजाबेदः के लेखक के झनुसार ६६ बर्ष की अवद्या 
में १२०७ हि० में मत हुई | 


दिल्लां के प्रमुप कृषि हि ह्०्३ 


वश में ये, जैमा कि वे स्वय कहते हैं -- 
स्रिया सजमून-- करें क्‍यों न शक्कर लड्ों को मुरीद । 
सृत्यु २७४४ ६०... कि दादा हमारा है वावा फ्रीद॥ 
अऊवराबाद सत्रे के जाजमऊ के रहने वाले, 
सिपाहोपेशा व्यक्त थे। फिर तलवार का लेखनी से बदल लिया। 
बचपन में दिल्ली गए और “जीन-तदलमसानिद” नामक मसनिद में 
हरे | पर्यटकों (दरवेशों ) का जीया व्यतीत करते थे, परन्तु बरे 
बनोदी और दाध्यप्रमी व्यक्ति थे। मोर उनको “प्समाओं में जीवन 
उपने करने बाला” फहते हैं । झपने समय के काव्य कला के उस्ताद 
और उसी समय की शैली में खूब कहते थे । एक दीवाम २०० पद्मों 
का छाडा । रचनाएँ सुन्दर और परिप्यत हैं, लेकिन कहां कहीं 
अरलील ओर रूपऊों, द यर्थेयों आद से पूर्ण हैं, जो क्रि उस समय 
का विशेष रण था। यद्यपि अबस्या में आर, से बडे थे लेकिन 
कविता से उनसे परामश कर लिया करते थे । मीर उन्हें नय 
विचारों तथा नए शब्दों की सोज में निपुण समभते हैं। सौदा आर 
मौर हसन भी इनर बड़े प्रशतक हैं। जान आरनू उनको “शायर 
बंदाना ! कहते हैं, कास्ण कि नजले से उनसे सब दाँत ग्रिर राश 
थ। सन्‌ ११५८ हिं० ( १७४५ ई० ) में इनकी झुत्यु हुई। 
शम्शुद्दीन नाम, जानजाना पुकारने का नाम और मसतहर उपनाम 
था | पिता का नाम मिर्जानान था जो आलमगीर ये दरवार में मनसवद 
ये । इनको व शपरम्परा पिता के पथ से मुदृम्मद 
मिर्जा सजुदर विन हनफ्रिया से मिलदी है | माता बीजापुर के 
जानजाना.. एक कुनीन ब श को थीं.। दादा भी शादी दरार मैं 
श्धृह८ १७८१ ई० मनसवदार थे । परदादा से अ्रकरर शाद की बेदी 
बिवाहित थी। इन सम्बन्धा ये कारण तैमारया 
वश ए नेयास ये | प्रमुग्य रुप और अ्रद्वताय के ये | स्वनाओं के 


श्ण्ड उदू सादित्य का इंिहांस 


जितनी गभीरता और प्रभाव है उतना ही आत्मिक प्रकाश तथा एवेश्बर- 
याद मी है । मिस्टर ब्रौल और फ्रास्ीसी सुमीक्षक गार्सों द तासी के 
लेसायुतार आगेरे मे १९१० हि० ( १६६८ ६० ) में, लेकिन मौलाना 
आजाद | शाध छ अनुसार १११२ हिं० में मालवा वे में कालाबाग 
नामर स्थल पर इनका जन्म हुआ | आपके पिता आलमगौरी काल में 
मनसवदार और व शत अलवी ये और शाही वश से सी दूर का सम्बन्ध 
भा | जब आपकी अवस्था १६ वर्ष की हुई ता पिता का साया सिर से 
ऊठ गया | मिर्जा राहव कर बड़े बडे सूफ्यों और मद्रपुरुषों व सत्सग 
का बचपन से दी आकर्षण था | शेम्त मुहम्मद अफ्जल सियाल्रकोटी से 
।नयमानुसार दृदौस पढ़ी, और तीन बर्ष तक नक्शवद्विया शेझों से शाम 
प्रात्त क्या वे स५य राधु स्वभाव ये और सूप बिचारों के थे। सैकडों 
हनदू मुसलमान आपके शिष्य थे और आप में आस्था रफ़ते ये । मौर 
सकी मीए अपने तजकिरे भें आउक्ी चर्चा आदर और सम्मान 3 साथ 
करते हैं) 
'मर्जा साइब बड़े सौंदर्य प्रेमी ये--चारे यह सौंदर्य ऐट्विक द्वो अथवा 
आ। ध्मक | मोर अब्दुल हुई तावा से, जो उस समय हें प्रसिद्ध सुन्दर 
आकृति बे उवि थ बड़ा प्रेम रपते थे । वे गीर प्िद्वान ये और न्यायशास्त्र 
का उनका अच्छा अध्ययन था। वे नक्शवदिया शैली पे इनफी थे। 
कुरान की झाशञा का पूरा पूरा पालन करने थे और अपना वहुत सा समय 
यान मे विताते ये। उनके वार्तालाप का ठग बड़ा मोदक था । शिष्ट्ता 
पाजन के विपय में बढ़े दढ थे | उनकी प्रतिप्ठा न केबल उनके मस्तिष्क 
न कारण बरन्‌ उनके चारतयल्न के कारण भी थी । सुन्दर व्यक्ति के 
झाथ उनमें दया भाव विशेष था । कटा जाता है कि वे चमत्कारिक बातें 
भी किया रूरत थे | दा 
आपकी रचमाएँ उदू' भाषा के विकास में एक विशिष्ट महत्व रखती 
हैं [ इस कारण कि आपने न केवल भाषा या परिमाजन क्या वरन्‌ 
छत्तमें प्रारछो के नए नए प्रयोग और विचार उत्पए क्ए और इ.यथी 


उर्दू साहित्य का इतिहास 


| सैयद मुहम्मद शाकिर नाम, नाजी उयनाम । साइसी, सियाद्दी पेशा, 
मवाय श्रमोर खा के न्‍्यामतख़ाने के दारोगाये । यद्द शाह श्रावरू, 
हातिम और दली के समकालोन थे ओर मुहम्मद 

नाजी.. शाहके राजत्वकाल के कवियों में से हैं| जब नादिर 

शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था त्ोयद 

उपस्थित ये | शहर का नष्ठभ्रष्ठ होना अपनी अँखो देखा और इसको 
कदंण कथा अपने एक सुम्नम्मस में वर्णित किया है। सुत्रावस्या में ही 
खत्यु पाई। फाख़_और उनकी योग्यत में श्रास्या रखते और उर्न्हे 
अपने बराबर वन अ्रपनी से ग्रच्शा कवि समभते ये | तीत्र विनोदी और 
प्रध्येक कवि की रचना में दोप निकाला करते थे । मीर सादव का कथन है 
कि,“प्रऊृ।त में बिनोद 'की मात्रा अधिक थी। श्रपनी द्वास्यपर्ण रचनाओं. 
- से लोगों को हंधाते और स्वयं मुँह बद्राए रइते थे ॥!? इम्रक्ी रचनगाँ 
दोवान के रूप में प्राप्त दें श्रौर भाय्रा के प्रवादयुक्त दोने के कारण तथा 
सूह्म कब्मनाओं के कारण दिल्ली के लोगों में प्रिय हैं| शेर में उपमाश्रो 


तथा द्वयर्थियों की बहुतायठ है। कुछ शैर अश्लील भी हैं, जोे| उस कान 
का रंग हे । * 


मीर अब्दुल दई तारा बड़ी सुन्दर आकृति के युवक थे। उनके 
- असाधारण सौंदर्य को असिद्धि थी और बह यूछुफ द्वितीय कहलाते थे । 
। 5. इनके संदिय की प्रशंसा में कवितायें रची जाती 

तायाँ थीं। उसी सौंदर्प को दविगुशित करने के लिए 

ड़ ' बह प्रोयेः काले वस्त्र धारण किया करते थे। 
उनके सौंदय की झयाति इतनी फैली कि एक बार शाद आलम उन्हें देखमे 
के लिए स्वयं आए | स्त्रियों के प्रति यह विशेत्॒ ध्यान न देते लेकिय एक 
व्यक्ति पर, जिसका नाम शाह सुलैमान था, आसक्त ये | मिर्जा मजदर 
जानजानां को इनके प्रति विशेत्रमम तथा आकर्षण था | जैसा कि उनके 

/ दाल में लिखा गया है। बहुधा चरिवलेखकों का कथन ,द कि जवानी 


दिल्‍ली के प्रम्मुस कप ह्०७ 


मे भरे और मृत्यु का यह कारण बताया जाता है कि शराब वा नशा बहुत 
करते थे जिससे कि जलोघर दो गया था। लेक्नि “गुलशने हिंद” तज 
किरा के लेपक का कथन है कि उन्होंने उनसो १२०१हि०( १७८६ ८७ 
ई० ) में लसनक म देखा था ओर इस समय भी ये शारीरक आफ्पंण 
रखते थे | फेलन साहब लिफते हैं कि १७६७ ई० अर्थात्‌ १२११ ह० 
तक वे जी चत थे । मौर साहब ने अपने 'तजकिरे! में इनको चर्चा 
असाधारण प्रशता के शब्दों में की है । 

उन्होंने इनफे मदिरापान की भी चर्चा की है | 

इनकी भदिरा पान की अधिकता के कारण मन्नो ने इन से मिलना 
जुलना छाड़ू दिया था । उन्हों ने भी विवश हो कर श्रत में शराव की 
ओर से अईने को सींचा | लेकिन कुछ हां दिनों के वाद अतेम 
प्रयाण कर दिया। इनकी रचनाएँ स्थगारी, मीठी तथा नमफ्रीन हैं। 
कच्पनाएँ बड़ी सूक्ष्म, भाषा धडी प्रवाहयुक्त है। किसके शिष्य थे, इस 
विध्य में मतभेद है | कुछ के अनुसार /द्वातिम' और दूसरों के अनुसार 
मुहम्मद अली 'हशमत से परामश फरते थे ] लुत्फ! का कहना है 
कि सौदा को झपनी रचनाएँ दिखाया करते थे । ,लेकिन मोर साहय ने 
अपने 'तजकिरे? में दशमतः ही को उनका गुरू माना है और 
यही ठीक है। 

मुस्तफा कुलीग्वा करण! प्रा जहाँ लोदी के वश में थे । मुहंम्मद 
शाही राजत्व कान ने अमीरों में थे और वही प्रतिष्ठा तथा सम्मान पे 

साथ जौवन व्यतीत करते ये । दिल्ली के गुणी 
यक्र॒ुग क बयों में गिने जाते हैं| रचनाएं उच्च कोटे की 
रूपकों से भरी हुई हैं। शाह मुवारफ आरन और 

मिर्याँ मतमृम को शीली की हैं | कुछ लोग इन्हें शाह आवरू का और 
फुछ स्रान आारण, का शिष्य बताते हैं । लेकिन स्वव उनकी रचनाओं 
से ज्ञात द्ोता है कक वे मिर्जा मजहर कशप्य ये। उनका 'दीवान 


ह्ण्८ उदू साहित्य का इतिहास 


शादर की दृष्टि से देखा जाता है । उसमें ंगारी तथा आध्यात्मिक 
दोनों ही प्रकार की रचनाएँ हैं। वहुधा उतरे एक दो शेर को कोई 
ऐट्विक प्रेम और कोई आध्यात्मिक प्रेम का संकेतक्त समभते है। 
जन्म ओर झुत्यु की तियेयोी का पता नहों चलवा। इमाम-हुसैन की 
प्रशता में एक 'मरतिया? भी लिखा है, जिसके कुछ शेर मीर साहव ने 
अमने 'तज़किरे' में उद्धुत किए. हैं। 
अशरफ़ञली खां, उपनाम फ़गुं, मिर्जा श्र॒ल्ी खां 'निकस्ता? के 
जैटे, दिल्ली के अहमद शाह बादशाह के कोका ( पोष्य-भाई ) थे। 
अत्यंत द्वास्य प्रेमी और बिनोदी ये | इसी कारण 
कु -+. "“ज्ञरीफुब्पुस्क कोंका खां बद्ाबुर! को जपाधि 
मृत्यु (७७२ ई० दिल्ली के देखार से प्राप्त हुईं थी। बातों में 
हँसी करने की बड़ों घान थी, फवती कहने में 
श्भ्यस्त ये [१ जब अद्मद शाह अब्दाली ने दिल्ली फा विध्यंत किया तो 
फुर्गा मुशिदावार चज्ञे गए जहाँ उनरे>चचों ईरज खां शक्तिशाली 
ये। मुशिदावाद से नवांत्र शुज्ञाउद्योला बहाहुए के पास फंशागद 
आए; शोर नवाव ने (उनका चड़ा आदर शअ्रातिस्य क्रिया। किन्तु 
किसी वात पर अप्रसक्ष होकर पठना चले गए, जहाँ मद्दाराज 
शिकावराय ने उनका बड़ा आदर-सम्मान किया । यहाँ भी जी 
भर गया और अंत में वे किन्तु एकांतदानी हो गर | (ृश्यद हि० 
(१७७२ ६०) में पटने में इनकी मृत्यु हुई श्रौर बद्दी दफन किए गए । 
/ . रेझ़ता का एक उत्तम दीवान अपना स्मारक छोड़ा है जिसमें ह्याभग 





| “मौर अपने तजूकेरे! में कइते हई कि अमोर नागर मल नाम के 
एक दरवारी को “वी को मंडी का साढ़ ! ओर हक्रीमा सूम नाम के एक 
ब्यक्ति को “गाव गुजराती” कहा करते ये | 

२ मसदकी के अनुनार नवाब ने जोश में गरम पैसे से सनझा हार्थ 
दश दिया था। 


दिल्‍ली के प्रमुस़ कवि १०६ 


२,००० शेर होंगे। मीर तक़ी और मोर हसन की खोजों के अनुसार 
एक दीवान पारसी का भी है | सौदा और मौर दोना उनके प्रशसक हैं । 
मीर साहव इनफों क्जलवाश सा “उम्मेद” का शिष्य बताते दै। 
लेकन मसहपी श्रली छुली 'नदीम? से इनका झुब्ध बताते हैं। 
फुग। पारसी और दविदी के भुद्दावरें, सु दर सैति से एक साथ पथवद्ध 
करते हैं | सदनाएँ बचे सुन्दर, विचार यम, और ऊँचे, दय॒र्थी कपन 
त्याग दिया था | अश्लाल शब्दा और विचारों से बचते थे। रचनाआ 
में वाराबाइवा और रुफाई बहुत है। किते निरतर श्र अच्छे 
लिखते हैं| मौर साइव उनको 'जयान कामिल हृतामा थे आरा! 
( पूण युवा और क्रातिकारी ) कहते हैं) दीवान मश्जले, कसीदे, 
क्रत, रूवाइयाँ, मुस्यम्मस सभी कुछ हैं । 
इस काल में शायरी का प्रचलन बहुत था | इस कारण कवि भी बहु 
तायत से उत्पन हुए.। पुराने तजकिरो में जैसे मीर तवी और भौरइसन 
के तजकरों में छोटे बड़े श्रसिद्ध और अगप्रसिद्ध 
शेप फव्िगण. सभी तरह के कवियों के नाम तथा उनकी 
रचनाओं के नमूने बहुतायत से मिलते हैं | इस इस 
छाट से ग्रथ में उन सब की चर्चा करने में असमर्थ हैँ। दिल्ली के रहने 
वाले मौर मुहृभ्म्द हुसैन क्लीम का नाम श्रवस्य लया जाना चाहिए। 
मौर इसन का कहना हे कि फुसूछ का उन्होंने अरबी से उद्‌ म झ्रतुवाद 
किया था और एक पुस्तक 'छद॒शास्त्र? पर लिसी थी। यह मोर हसन ये 
संबंधी थे और योग्य पुरुष थे ॥ 


अध्याय-६ 
दिल्ली के प्रमुख फपि--२ 
मीए और सौद। का समये 
यद्द काल उदू शायरी की सव्‌ से बढ़ी उन्नति का काल है | इसी 
में उदू कविता उन्नति के च॒श्म पद पर पहुँची | इसी में भीर हसन, 
. दर्द, सौदा और भीर ऐसे योग्य व्यक्ति उत्न 
उद्‌' कादिता का हुए जिनके नाम इस समय तक प्रकाशित हैं | 
'स्वृर्णयुग * यरन्‌ जब तंक उद्द! मापा संसार में जीवित रदेगी 
वह कभी नहीं मिट सकते। कविता के सभी 
अंग इस काल में पुष्ट हुए | मसनवी में मौर हसन की मसनबी 
“सहरबस्वयान”, कऊसोदे में सौदा' के क़सीदे, ग़ज्ञल में मीर और दर्द की 
ग़ज़ल अपना जवाब नहों रखतीं | ये सुयोग्य उस्तंद अपनी अपनी 
कला में अद्वितीय हो गए हैं श्री: अपनी स्चनाएँ आने बाले लोगों 
के लिए. कसौटी के, रूप में छोड गए ६ं। यददी वे आदरणीय व्यक्ति 
हैं, जिनकी प्रतिष्ठा समय की गति के साथ कम नहीं होती | याद फे 
सभी प्रमुख कवियों ने जेंसे ज़ेक, ग़रालिच, नासिखू, श्रातश, कब ने 


इनका लोहा माना हे और उनकी योग्यता श्रीर कवित्व को हृदय से हे 
सरोकार किया है 


न हुआ पर न हुआ 'मीरः का अंदाज नसीब । 
> 'ज़ौक? यारों में बहुत ज़ोर गृज़ल में मीरा॥ 
» 
रद >् ॥ * 
ग़ालिव अपना यह अक़ीदा है बक़ौले नासिखः। « 
'आप वे बहा हैं जो मोतकोदे मौर नहीं॥ 


दिल्ली के प्रमुस॒ कवि (२) १११ 


रेज़्ता के ठुम्ही उस्ताद नहीं हो 'गालिबः | 
कहते हैं अगले जमाने में कोई 'मौरः भी था| 


ञ्रद जद श्र 

कब हमारो फिक्र से होता है 'सौद? का जवाब । 

हा ततब्यो करते हैं. 'नासिख्! हस उस मगफूर का || 
इस काल में फपारसीपन का बड़ा प्रधान्य था। मौर, सौदा और 
अन्य कलाफार अपने पृवजों की नकल करते रहे । शाह हातिम के 
साथ&न्वाणा भीर दर्द व मौर ग्पा मकीन ने 
भाषा से फारसीपन अपनी रचनाओं से हिन्दी के शब्द निकाल 
का प्राधान्य डाले | इन परिवतंनों की सूची सफीर बिलगरामी 
"ने तजकिरए जल्वए ज्िज़ः की पहली जिल्‍द म 
अकित की है , जिसको “शेस्लहिन्दे” में उद्धव किया है! मौलवी 
अब्दुस्सलाम साहव लिखते हैँ कि “इन सुधारों वे बाद उदू' शायरी 
बिल्कुल फारसी के ढाँचे में हल गई और हमारे कबियों ने विब्दुल 
ईरानी कबियो की शैली में कहना आरम्भ क्या। अत्तएव मीर साहब 

कहते हैं. -- 
तबीयत से जो फ़ारसी के मैंने हिन्दी शेर कहे | 

सारे तक बच्चे जालिम अव पढते हैं ईरान के बीच || 
सौदा ओर मीर ने सादो और हाफ्ज से लाभ उठाया और 
उनके शेरों का अनुवाद भी किया। इस काल में छुछ लोगों ने 
फारसी के आख़री कापयों, नासिर श्र॒ली, जलाल, अस्तीर, कलीम और 
बेदिल के रग॒ में कहना आरम्म क्या। लेकिन सुससकृत कवियों ने 
ताॉलव आमली और शफाई आदि का दग अहण क्या। इन व्या 
ख्याओं के अर तरिर स्वय उन कवियों को रचनाओं के अतसक्ष्य से 
सिद्ध होता दे कि उन्होंने अतिम फारसो कवियों की रचनाओं को सामने 
रखकर कबता लिसमा आरम्म किया है | अतएव सौदा, सोर, दर्द 
आदि ने इस युग के कई पारसी कवियों, जैसे साय, बेदिल, नेश्ेरी 


4 * उदू' साहित्य का इतिहास 


अंदलीब के पुत्र थे । उनके पिता का भी एक बवृहत्काय दीवान “नालए ' 
अंदलीव” के नाम से प्रसिद्ध दै। वंशपरम्परा 
ज़्वाजा मीर दर्द! ख्वाजा वद्राउद्दीन नक़शबंद से मिलती दै और 
११३५-११६६ द्वि० माँ की तरफ से स्वर्सीय हजरत ग्रौैसुल आजम तक 
» पहुँचती है। उनके नाना मीर सैयद मुहम्मद दसनी 
नवाब मीर अटमद अली खाँ के पुन्न थे, जिनकी प्रशंसा में 'सौदा? ने 
करसोदा” लिखा है, श्र जो पानौपत के युद्ध में शहीद हुएं. ये | ख्याजा 
साइब के पूत्रज बुखारा से हिन्दुस्तान आए थे लेकिन उनके पिता, 
खझ़्वाजा नासिर का जन्म हिन्दुस्तान में ही हुआ | जवान दोने पर 
_ज्वाजा नासिर शाही मनवदार नियुर हुए। लेकिन थोड़े समय में 
सांसारिक संबंधों का त्याग करके एकॉतवासी बने श्र इज॒र्त शाह 
.ज्वाज मुहम्मद जुबैर के शिष्य हो गए | इसी बीच अग्निद्ध सूफी शाह 
शुलशन के संपर्क में थ्राए । ,ख्वाजा सादब ने अपने पूज्य पिता के शान 
और योग्यता के बाइरी तथा भीवरी ब्रत्तांत का बड़े प्रभावशाली दंग से ह॒ 
बर्णन किया है। ख्वाजा साहव की जन्मतिथि ११३३ दि० दै। उन्होंने 
अपने पिठा के दी निरीक्षण में विद्या भ्राप्त की । कुरान, दृदौस,'तफ़्तीर, 
।कस्सा और सफ़ीमत का अच्छा शान था | युवावस्था में सांतारिक बातों 
में भाग लेते और अपनी जागीर के कायों को मी देखते थे | मसदफ़ी - 
अपने 'तजकिरे? में लिसतें हैं कि यद सिपादीपेशा थे | लैकिन पिता की 
आशा से नोकरी छोड़क़र फुकौर बने | र८ वर्ष की अवस्था में सांसारिक 
बातों से अलग होकर एकांतवासों बनेः और जब पिता ने अंतिम प्रयाण 
किया तो ३६ वष छी अद॒स्था में उनफे सज्जादानशीन और स्थाना- 
पन्न बने । ख्वाजा साहब के वंश का प्रभाव, जहाँगीरी राजकाल फे 
रईस नवाद जुफर खाँ से उनका संबंध, और नक््शवंदिया परम्परा में 
उनका शेख होना-- इन सव वातों ने उन्हें जनसाधारण में तथा विधि 
लोगों में आदर का स्थान दे रबखा था। इसके अतिरिक्त उनके निनी 


दिल्ली के प्रमुख कवि (२) .. #१फ, 


धार्मिक जीवन तथा सूक्रियांना विचारों के कारण भी,लोगों की उनमें 
आस्पा थी | ग्रीव से लेकर अमीर और यादशाद्व से लेकर फ़क़ीर 
तक उनका अत्यंत आदर करते और उनमें द्वदय से ब्िश्वास रखते ये | . 
समकालीन इत्तांतकार उनफ़े इस विशेष गौरव तथा प्रतिष्ठा और- 
ईश्वरीय दृत्ति के दृठतापूर्वक साक्षी हैं, और लिखते ई कि वे शिए्टता 
और शालीनता की मूर्ति ये। जैसा कि साधु-संतों के लिए. उचित है, 
उनमें संतोर था और ईश्वर के प्रति सदेव निर्भरता का भाव' था ) जब 
दिल्‍ली पर अहमदशाद श्रब्दाली का श्राक्मण हुआ और उसके 
अनंतर मरहठों की लूटमार आरंरंम हुई तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपनी रक्षा 
: और कुशल चाहइतो था, शहर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। बड़े-बड़े 
लब्धख्यात कवि दिल्ली से निकल कर लखनऊ पहुँचे, लेकिन यह दृढ़ 
ईश्वरनिछ व्यक्ति अपनी जगह से न डिगा। वह ईश्वर पर भरोसा 
* किए; हुएए अपने पूर्वजों की चौकी पर बैठा रहा और समय की अस्थि- 
रता ने उसे तमिक भी न. डिगाया | स्वतंत्रता और आत्म-्सम्मान की 
': मात्रा दे! में इतनी अधिक थी कि कभी भी राज-संशा में कविता न 
स्वी श्र न दखार में घुटना कुकाया । दो बार उन्दोंने समकालीन सम्राट 
शाह भ्रालम से मिलना श्रस्वीकार किया । एक बार शाह आलम स्वयं" 
सनकी सभा में आए, जिस में सम्मिलित होना वे अपने. गौरब की 
बात समभते ये | संयोग से उन्होंने पाँव फैला दिये | 'र्वाजा साहब को 
यह बाते अत्यंत अप्रिय लगी। बादशाह उनकी डृष्टि से समझ गए और 
पाँव में कष्ट झोने का बहाना करते हुए अपनी विवशता प्रकट की । झ़्वाजा 
' साइब ने कहा कि यद्वि तकलीफ थी तो श्राने का कष्ट क्‍यों किया $ हजरत 
को संगीत से भी बड़ा प्रेम या | स्वयं इस कला में प्रवीण ये । वड़े बड़े 
कलाब त और गबैए सेवा भें प्रस्तुत होते और अपना गुण दिखाते । 
आपके निवास-स्थान पर अत्येक मद्दीने की दूसरी और' चौबीसवीं तिथि को ' 
संगोव-समाज जुटता, जिसमें “बड़े बड़े कृब्बाल तथा कलावत एक 
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होते 4 मिर्याँ फ़ीरोज़, जो उस समय का सबसे असिद्ध क॑ब्याल था, प्रायः 
सेवा में उपस्यित होता, और श्रपने गुणों से इजुरत को प्रसन्न करता। 
मुर्दर्म के अदसर पर भी मजलिसें द्वोतीं जिनमें मर्ठिये कद्दे जाते | इसी 
प्रकार सूफ़ियों के जलसे भी इनके निवारु पट ग्रायः होते रदते, मिनमें 
सम्मिलित होना बे बढ़े अमीर अपने गौरव की बात समझते थे | 


ख्वाजा साहव को कविता करने के प्रति बचपन से ही रुचि थी | 
पे निम्नलिखित पुस्तक जो प्रकाशित हो चुकी हू 
रचनाएँ. उनकी रचनाएं हैं : - ( १) शइसरासलू सलवात | 
(२) वारदाते-ददं। *(३) हस्मुब्किताव। 
( ४) नाहए दर्द( ५) श्रादेरुद । (६, ) शमामहफ़रिल ( ७ ) दर्दें- 
दिल | (८) वाड़याते दर्द ] (६ ) हुरंमते । शिना ( ३० ) दीवान- 

- फ्रार्सी |((११) दौवान-उदू | 


(इसरासब्स्लवातः नामक रिताले की रचना इन्होंने १५ वर्ष 
की शयसथा में कीयी । इसमें नमाज़ फा रहस्य बताया गया है 
और उरुकी प्रशंसा की गई द । रिसाला-बारदात २६ धर्षं की 
अवस्था में ११७२ द्विं० में सवा गया | इसमें सूफ़ीमत संबंधी प्रश्न गय॑ 
खऔन्‍३ पद्च में वर्णित हैं | इव्सुस्किताव इसी पुस्तक की टीका दे जिसे अपने 
प्रिय भाई और शिष्य ख्याजा मोर असर के आग्रह से रचा। इसमें सूफ़ी- 
मत फे सिद्धांतों को बड़े-पुष्ठ तर्को' फे आधार पर, क़रान की श्रायतों 

इदीसों और नवी तथा विशिष्ट पुरुषों के बचरनों द्वारा सिद्ध किया गया 
है। अपने जीवूत की भी घटनाओं का प्रायः वर्णन दे। 'नालण- 
दर्द! सन्‌ ११६० हि में और “अद्दिसदं! ११७० दिन में 
रो गई । यह पुस्तकें भी घार्मिक तथा सुक़ीमत विपयक 
हूं। 'शमए-महफ्िलः श्रौर सहीफ्ए-वारदातः--यह दोनों रचनाएँ उस 
समय की हैं जब छापकी,अवस्था ४२ वर्ष को थी। 'हुस्मते गिना! 


दिल्‍ली के अमुख कवि (२) / ११७ 


और “वाकयाते'दर्दः में मी सूफोमठ की जटिल समस्याओं का विवेचन 
है | 'दौवान पारी? क्रारंसी श्वनात्रों का एक छोटा सा सम्रई है, 
जिसमें गजलों के अतिरिक्त स्वाश्याँ, सुखम्मस आदि मो हैं | अतिम 
स्वना 'दीवान-उदृ्‌? है, जिसकों उदू शायरी के ताज का सबसे बध्य 
हीरा समझना चाहिए | उदू -दीवान के अतिरिक्त सभी उपयुक्त रचमाएँ 
फारसी में हैं। दीवान का एक शुद्ध और अच्छा तस्करण निजामी प्रेस 
पै प्रकाशित हुआ है जिस पर नवाब हवीबुरहमान खा शरबानी की एफ 
प्रुत्यत योग्यतापूण भूमका है। ख़्याजा साहब की भाषा, शैली 
क्री दृष्टि से वही है जोमीर की है।स्पष्ट, सरल, प्रवादयुक्त और 
पव साधारण की समझ में आने वाली है और करुणर्स कूट बूट 
कर भरा हुआ है। सूफीमत का विवेचन इनसे बढ कर किसी की कर्बिता 
पे नहीं हुआ है । यूफ़ोमत पे! जदिल भर कठिन सि 3!तों का ऐसी सुन्दर 
और सुम्पष्ट शैली में वर्णन किया है, कि पढक हृदव गदुगद हा जाता 
है| गजलें भाषा की सरलता और प्रसाद गुण में मोर क्री रचनाओं का 
स्वाद देती हैं और साथ ही दफ़ीमत के पुद और कदुण रस के कारण 
उनसे बढी हुई हूँ | मौर की भाँते झ़याता साइव की भी दो गजलें, जो 
कि छोटे छदों में हैं, अपना जबात नहीं रफती । “श्रापेदयात” रे रचायेता , 
के अनुसार “तलबारों की काट नहवरों में भर दी है” अयवा स्वर्गीय 
अमीर मीनाई के अनुसार “(पेसी हुई व्िजलियाँ मालूम पड़ती हैं?। भय 
हास्य और उपदास से उन्दनि कमी भादा को कद पेत नहीं किया । कीं 
कहीं पुराने शब्द और मुद्ायरों का उपयोग भी कर जाते हैं, लेक्निं इस 
सुन्दरता से कि शर की विशपता बढ जाती है | *युद्धारी रग बहुत ऊँचे 
दर्जे का है| इस जमाने का सातारिक प्रेम, जिसे बद्द कामुकता का भाम 
देते है, उनकी रचनाओं में न मिलेगा | इस कामुक प्रेम द्वारा श्रात्मिक 
प्रेम प्राप्त दो सकता है, इसमें उनका विश्वास नहीं । सामारिव' प्रेम को 
बह इस प्रकार का प्रेम मानते है जैसे कि पीर (गुर) अथवा मित्रों के 


११८ उदूः साहित्य का इनिद्यास 


साथ हो ) साधारण बाजारू प्रेम में उनका घिश्वात नहीं। ऐसे मद्दादु- 
भावों की दृष्टि में कविता का स्थान बहुक्त ऊँचा होता है। आर्थिक लाभ 
अथवा सांसारिक उन्नति के उद्देश्य से कविता करने को यह पाप समझते 


हैं| इसी कारण उनकी रचना इतनी प्रभावशाली तथा भावुकतापूर्ण 
होती है। 


भाषा और उर्दू साहित्य की इृष्टि से ख़ाजा साहब को एक बहुत , 
उदय और ग्रतिप्रित आसन ग्रात्त है। श्रावेशयात? के रचयिता के, जनुसार 
चार विशिष्ट व्यक्तियों में से एक यद्द हैं ।? शैप्र तीन है--मीर, सौदा, 


, और मज़हर जिनके द्वारा उदू भाषा का परेशोध हुआ, ओर पुरानी 


द्व यर्थियों और हिन्दी दोदरों, का अनुकंस्ण छूठा। साथा मँजी और 
अंततः उन्नति के शिखर पर पहुँची ) झ़्याजा साहब की रचनाओं ने यह 


,और वृद्धि की कि सूफीमत के तथा आत्मिक विचारों के मिश्रण से उसे 


और मी सुन्दर बनो दिया | ज़्वाजा साहव' फा यह प्रभाव उनके सम- 
कालौनों तथा उनसे वाद में आने यालों पर भी बहुत था । उनके समताम- 


, यिक कवि उनका बड़ा आदर करते ये । मौर तक़ी 'मोर' अपने 'तज॒किरे! 


में बढ़े उत्ताह के साथ उनकी चर्चा फरते हैं | मौर साहव ज़्वाजा साइब 


» की चर्चा ऐसे शब्दों में करते ह कि लोगों को घोखा होता है कि उनके 


शिष्य ये | इसी कारण, फ्रांसीसी आलोंचक गार्सा द तासो को 
ऐसा धोखा छुआ श्रौर उसने भीर को दर्द फा शिष्य बताया है ! 
बास्तविक बात थद है कि मीरसाहव उनको पविचता और भोग्यता 
तथा आ्रात्मिक छान में हृदय से विश्वास रखते थे और यही हाल 
मौर हसम 'का भी है। बह भी उसके बद्ृप्पन में विश्वास रखते 
थे और उनकी स्वनाओं के प्रशंसक तथा प्रेमी थे । उनकी रचनाओं के 
विषय में आप लिखते हैं कि “उनका कलाम यद्यपि संक्षित है| लेकिन 
हाफिज शीराज्ञी की रचनाओं जैसा चुना हुआ है |! हमारी सम्मति में 


00, 


दिल्‍ली वे प्रमुख कवि (२) ११९ ; 


मीर अनीस की रचनाओं में जो सरलता और प्रभाव पाया जाता है, 
बह मीर हसन के माध्यम से उन्हें झ़्वाजा साहव की रचनाओं से प्रास 
हुआ है। ५ 
झुबाजा साहब के बहुत से शिष्य थे, जिनमें कायम, हिदायत, फ्रिक् 
ओर असर प्रसिद्ध हैं। विशेष कर क्वायम और असर उद्चफ्रोटि के कवि 
आर दीवानों के रचयिता हैं। झुवाजा साहब के 
* शिष्पगण पुत्र का नाम साहव मीर और उपनाम अलमः 
था | सृत्यु-तिथि ओर आयु के सम्बन्ध में मतभेद 
है। वील साहब लिखते हैं किउन की मृत्यु ११६६ हिं० (१७८५ ६० ) 
में म्त्यु हुईं। मिर्जा अलो लुक १२०२ हि० और मसहफी १२०६ हि० 
लिक्षते हैं, जो १७६३ ६४ ६० होती है । यही बह सन्‌ है जिसमें मसहफ़ी 
मे अपना 'तज़किस! लिखा था। गासाँ द ताली और लायल साहब 
मतहपी का अनुकरण ,करते हैं। “आवेहयात” के लेखक लिखते हैं 
कि उनकी झत्यु ११६६ हिं० में, दिल्ला में, वासठ बर्ष वी अवस्था में 
, हुई। अ्रल्लामा शेरवानी ने अपनी भूमिका में एक समफालीन कांबे 
बेदार की विधि लिखी है -- 


हैफ़ दुनिया से सिधारा घह खुदा का महबूब । 


जिससे-म॒त्यु तिथि ११६६ द्वि० और अ्रवस्था श्रड़सठ की निकलती 
है । स्वय ज़्वाजा सादव 'शमा मदहफ़्ल? में कहते हैं कि अत्ररणा से 
मुझे शात हुआ कि मेरी अवस्था ६६ वर्ष की होगी। साराशु यद है--- 
और यद्दी ठीक भी शात दांत है--कि उनकी अपस्था १६ बष और 
मृत्यु तिथि ११६१ हि> है| 

दर्द का व्यक्तित्व उदू' शायरी में एक विशेष मदत्व रखता है। अपने 
समकालीनों पर तथा अपने बाद आने बाले कबियों पर उन्दोंनें गदरा 
प्रभाव डाला | संपीमत के रग में दे अद्वितीय हैं । 


कं 


१३० उद्ू' साहित्य का इतिदास 


सैयद मुदृम्मद मौर नाम, नियाउद्दीन ये बेटे, शाह कृतुब श्ालम 
गुजराती के वश में थे | पूर्वज घुप्रारा के रूने वाले ये । लेकिन स्वय 
मोर सोन का जन्म दिल्‍ली में हुआ.। तीर से निशाना 

सौर सोज लगाते और घाडे की सवारी म निपुण, दृष्ट पुष् 
११३३-१२१३ द्वि० और व्यायाम के बड़े प्रमी थे। सैनिक की 
कला के अर तरिक्त सुन्दर लेखन का अम्या। था, 

नृसूप, नस्वालीक, शफ़ीआ आदि समस्त तस्कालीन लिपिशलियों का 
शान था | युवायस्था म रप्षिक और प्रमी दृदय पाया था | शाद श्रालम 
के समय में जब दिल्‍ली पर तवाही आई शरीर लाग बेहाल ये तय यह 
स़ाधुशत्ति से सपन, याग्य सूफी ये | जन्मभूमि के मश्श्रष्ट होने के कारण 
हतोत्साद होकर मिफल पड़े | पहले फपग़्राबाद गए. जहाँ मवाव मेदस्वात 
प्राँ रिस्द दोवान नवाय अहमद ग्वाँ शालिव जग के थर्ाँ कुछ दिनों 
तक सेवा की ओर श्ाभ्य ग्रदण किया | उसके वाद लसनंऊ श्राए:। 
यह नवाव आसप्रद्दौला का समय था | नवाय ने बड़ी इृपापू् क स्वागत 
किया, लेकिन इनका जी न लगा | छुछ दिन हर कर मु्शिदाबाद की 
ओर प्रस्थान किया, जहाँ बगाल के नवावों का बोचप्राला था। वहाँ से भी 
जी घवराया तो अठ मे उसी वर्ष किर लखनऊ वापस आए और श्रवको 
थार आसफ्दौला उनके शिष्य हुए; लेकिन कुछु ही समय वाद शुरु का 
मिधन हो.गया | घील साहव लिखते हैं कि यहु १२१२ हि० में ८० बर्ष करी 
अवस्था में मरे। लेकिन खुला इनकी यृत्यु-तिथि १३१३ हि# बताते हूँ 
और मसदफी मृत्यु थे समय ७० वर्ष की अयस्थ लिखते है ] नस्तापश्पने 
नतजविरए सितानन शुअरा? में अवस्था ८० घप और मृत्यु का स्थान तिलइर 
बताते हैं । पीरो 'तनक्खुलशुअभरा? में १२१३ हि० मत्युतथि और 
'अवस्था ७० वर्ष लिखते हैं । हमारे विचार में स्थस्था ८० धपे और सृत्यु 
« तिथि १९१३ हि० ठीक जाम पड़ती है। मोर शेजि अत्यन्त हँसमुख, थाले 
खिनोदी, मिष्भाषी, मिलमसार और शिक्षचार व बालन बरने सजन थे | 


दिल्ली के प्रमुख कवि (२) ह्२१ 
क्र 


उनका एक दीवान स्मारक स्वरूप प्राप्त है, 

स्चना-्शैज्ञी. जिसमें गृललों के अतिरिक मसनवी, दवाइयाँ 
5 और मुखम्मस भी हैं। शैलो साफ़, सरल और 
प्रसादगुणयुक्त है | भापा में मिठास हैं जो कि गजल के लिए बहुत 
उपयुक्त हैं। भाया में रस की इृष्टि से, मुहावरे की दृष्टि से तथा स्वा- 
भावफता फी दृष्टि से इसकी रचभा स्वय अपना उदाहरण है, श्राडबर, 
अतिशयोक्ति अलकारों आदि से मुक्त हैःऔर चतुर शाब्दिक प्रयोगों 
(को भी हम उनकी भाषा में बहुत कम पाते हैँ | हनकी रचना अ्रपने 
आतरिक गुणों से सपन्न है और ऊपरी तथा बनावटी अलकरणों कौ 
अप्रेशा नहीं करती। सरलता और सफाई में मोर तक़ो 'मौर! अवश्य 
छुनरे समकक्ष हैं, लेकिन सौदा बहुत पीछे हैं। लेकिन मौर साइब के 
गरहाँ संसक्ष भाषा के साथ विषय और भावनाओं का जो रस है. बह सोज 
के यहाँ बहुत कमर है। उनकी रचनाओं में मीर और सौदा की भाँति 
फ्ारसी शब्द और फारती प्रयोगों की भी बहुतायत नहीं | सौधे-सादे 
हिन्दी के सहज शक्दों में का प्रयोग फरते हैं, जैसे बातें कर रहे हों। 
शेर को इतना इलका-फुज्षका कर देते हैं कि प्राय उस पर रदीफ 
का भी घीक नहीं डालते। इसी “सरलता के क्रारण वे एक शुग 
पहले के कवि जान पड़ते हैं। भाषा के सुधार अ्रयथवा विस्तार की 
कोई सेवा उनसे द्वारा नहों सकी चस्‍न सच पूछो तो ग़जल के 
अतिरिक्त उन्दोंने कुछ नहीं * कद । उनके शेरों को सादगी और असाद 
शुण से जान पड़ता हे कि जो शैनी रेछती के नाम से चाद करा 
सशत्रादत यार साँ 'रगीं? ने प्रचलिव की उसका आरमभ सांज़ के समय 
में दी हो गया था । शेर पढने या देंगे भी उनफा सब से 
अलग था । वे बड़ी प्रभावपूर्ण शैली में स्वस्सयथ के साथ 
शेर पठते और आशय स्पष्ट करने के उद्देश्य से ऑँस, नाक, 
झाथ, गदन, इत्वादि सभी अगोों से काम लेवे और स्वय्य विषय को 


हु 
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साकार मूर्ति बन जाते ये। 'आवेदयान! में लिखा है कि जब यह 
धक्रैता! पढ़ा +-- 
ग्रए घर से जो हम अपने सवेरे, * ५ 
सलाम अन्लाद खां साइब के डेरे | 
यहां देखे कई ठिफ़्ले परीरू, 
अरे रे२५णरे रे रे अरे रे॥« 
सो चौथा 'मिसरा! पढ़ते पढ़ते जमीन पर गिर पड़े, मानों परीक्षादों 
/ को देखकर दृदय वश में न रहा। ञ 


मिर्जा श्र॒ली छुक्क लिखते हैं कि श४ंगारी रंग के बादशाह मौर सोक् 
की स्वनाएं करुए रस तथा ज्वाला में इवी हुई ६ । 

सोज़ ने अपना उपनाम पहले 'भीर? रक्ख़ा था'। फिर बदलकर 'सीज्ञ! 
कर लिया । अतण्य निम्न शेर में दोनों उपनामों को ओर संकेत है : - 


कहते थे पहले मोर मीर, तब ने मुए. इजार देफ़। 
अब जो कहे हैं सोज़ रोज़, यानी सदा जला करो ॥ 
मोर तक़ी 'मीर! इसी समानता के कारण उनसे कुछ अग्रसन्न ये । 
। , सोंज़ का स्थान, उदू' कविता में बहुत ऊँचा 
सोज्ञ का स्थान है। गद्यपि वह मीर और से दा के समकक्ष नहीं 
कविता भें. समझे जा सकते लेकिन फिर भी ग़ज़ल कहने में 
उस्ताद हैं, और रचना की सफ़ाई, मुद्दावरों की 
बन्दिश तथा कझुणरस के चित्रण के बादशाह थे.) रचना श्रत्यन्त 
सरल-तहज प्रभावयुक्त तथा श्राडम्बर-द्दीन है। 
मि्ज्ञा मुहम्मद रफ़री, उपनाम सौदा, उदू' 
। सौदा. के सब श्रेष्ठ कवियों में थे | उनके पूर्वेज प्रतिष्ठित 
११२४-११६प  द्विं० वंश फे..लोग और काबुल के रखने वाले ये | * 
१७१६-८१ - “६० मिर्जा साहब के पिता मिर्ज़ा मुहम्मद शफ्री, एक 
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ज्यापरी सजन ये, जो काबुल से हिन्दस्तान आए और दिल्ली में, 
बसे । दिल्लो की धूल कोद्ी यह ग्रतिष्ठा ग्राप्त है कि वहाँ सौदा का 

जन्म हुआ । आज़ाद अपने तज़किरे आवेहयातः में जन्मतिथि. 
११२५ द्विगलिखते हैं लेकिन निश्चयपूव क यद्द तिथि स्वीकार नहीं 

की जा सकती, क्‍्योंके न तो समकालीनों की रचनाश्रों और न 

उनके बाद के तज़किरों में मिऱ्ा साहय की अवस्था अथवा जन्मतिथि 

का बणन है। उपनाम के चुनने का कारण भी 'आवेदयात” में मनोर॑जक 

दिया गया है। कहते हैं कि “सौदा उपनाम इस लिए रक्खा गया 

कि 'सौदा' या उन्माद प्रेम की चरम अवस्या है, और इससे बाप 

की सौदागरी का भो संकेत मिल जाता है ।”” 


मिर्जा साइब का लांलन पालन तथा शिक्षा दिल्ली में हुईं। पहले 
सुलैमान ,कुली खां विंदाद! के फिर शाह हातिम के शिष्य हुए। 
शाह सादब ने जो सूची अपने शिष्यों की ऋपने दीवान की मूमिका 
में लिखी हे" उससे मिर्ज़ा के गुरू होने पर उन्हें गव जान 
पंड्ता है; उसमें सौदा का नाम सब प्रथम है। योग्य शिष्यों का:माम बड़े 

/ ,भम और श्रादर से लेते हैं। खान आरज्ू से मिर्ज़ा ने कोई शिक्षा नहीं 
ग्रदूथ की, लेकिन उनके साथ रह कर कविता करते रहे और इसमें 

* विशेष दक्षता प्राप्त की। श्रारज़ू दी फे कटने से उन्होंने फ़ारसी छोड़ 
कर रेझ़ता में कविता करना श्रारम्भ किया, यद्यपि बह अपने को फ़ारसो 
से बिल्कुल अलग न कर सके और बीच बीच में बराबर फ़ारसी में भी 
क बता करते थे, अतएव उनका|पूरा फ़ारसी दीवान रेज़्ता दीवान के 
आरंभ में दिया गया है। मिर्जा की रचनाएँ इतनी लोकप्रिय हुई कि 
घर-घर, कूचे-याजार तक में फैल गई | उनकी उल्लादी की चर्चा इतनी 
फैली कि शाइआलम, जो उस समय बादशाह ये और 'आफ््ताव” उपनाम 
से स्वयं पदिता फरते थे, उनफे शिष्प हो गए श्र अपनी रचनाश्रों पर 
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(४ ) चौबीस मसमवियाँ श्रथवा पद्मदद्ध प्रेमगाथाएँ जिप्में उनकी 
मनोरंजक पदेलियाँ, दजों श्रादि भी हैं । 

(५) भौर की रचनाओं पर पद्य और मीर के नाम के दो 
पत्न -एक गद्य में और वूसरा पद में ( जो सौदा के कुल्लियात छंग्रह में 


नहीं है )। 


(६ ) दिल्‍ली और लखनऊ के उमराव आदि और नवाब झास- 
फुद्दोला की प्रशंधा में फहे गए कसीदे | 


५ (७) सलाम और मर्शिए, दज़र्त इमाम हुसेन को प्रशंसा में । - 
(८) धार्मिक महापुरुओों की प्रशंसा में ऊसोदे | 


। 


(६ ) 'इबखुल ग्राफ़लीन? नामक पुस्तिका, गद्म में। यह मिर्ज्ञो' 
, शाल्विर भ्कों के आक्ष पों का उचर है, जो कि उन्दोंने फ़ारसी के प्रसिद 
» कवियों पर किए. थे । 


(१० ) मीर तक्ी “मोर! को प्रस्तद्ध मसनवी 'शोलए-इश्क? का 
अनुवाद गय में । 'कुछ्तियातः ( संग्रह ) में नहीं है । 


(१६१ ) उदू कवियों का एक इसांत ( तज़किश ), जो अब नहीं 
मिछता | 


सौदा अपने समय के बहुत बड़े उस्ताद, , 
कविता फेददीम महाकवि, माने गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि मीर* 
में सौदा का पद. और सौदा दोनों उदू' भाषा के भंदाकवि हुए. * 

हैं। अपने समय में भी श्रद्धितीय ये और बाद में. 

भी उनका ऐसा कोई नहीं हुआ | भाषा और कविता दोनों ही के प्रति 


छनकी सेवाएँ बहुमूल्य हैं। भाग फे सुघार की दिशा में उनका प्रभाव 
गहरा और स्थायी रहा है | 


दिल्ली के प्रमुख कवि (२). श्र 


मिर्ज़ा ने बहुधा हिंदी शन्दों की कंदोसता 
सांषा के प्रति को दूर करके फ़ारसी के मिश्रण द्वारा भाषा में मिटास 


उनकी सेषाएँ उत्पन्न किया || मोर और सौदा ही ने भाषा को 
< सादित्यिक भाषा बनाया और उसे 'रेझ्ता? का पद 
दिया । स्वयं वे कहते हैं।--- हा 


कह्दे था रेज़ता कहने की ऐस नादां भी । 

* सो यू कहा में कि दाना हुनर लगा कहने ॥ 
बसाने मेह यह रोशनःदै तारे आलम पर | 
जहां में जैसे के मैं शेरतर लगा कहने॥ , 


“और भी +-- 


सख़ुन को रेझते के पूछे था कोई सौदा। 
पसंद ख़ातिरे दिलद्ा हुआ यद्द फ़न मुझसे ॥ 

कब उसको गोश करे या जहां में श्रेह कमाल । 
यह संग रेज्ञा हुआ दै दुरे अदन सुमसे ॥ 


कविता की युक्तियों से उसमें तरह तर की सृक्ष्मताएँ और मदुताएं 
उत्पन्न कीं। प्रारसी से बहुत से “आम्द, मुद्दावरे, रूपक और उपमाएँ, 

* कल्पनाएँ और संपेत उदू माप!में प्रविष्द किए और इस कुशल तासे ग्रहण 
कए कि उसके अंग बन कर रह गए और उदृ्‌*भाषा का बिस्तार और 
लचौीलापन इतना बढ़ा और वद्द इस योग्य हो गई कि प्रत्येक ,साहित्यिक- 
कार्य उससे लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त नई' मई युक्तिय 

' प्रयोग आदे फ़ांस्सो दंग के अनुकण में चलाये जिनमें से कुछ तो लोक 
प्रिय हुए और कुछ आने वाली पीढ़ियों ने पसंद. न किए: और भाषा से, 
बद्दिप्कृत हुए । क्या अच्छा होता, और हमारो भाषा का कितना सौ- 
भाग्य ह्लोता, यदि इन मद्दाकवियों का वही प्रेम जो फ्रारसी के साथ था, 
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टकषर के हैं, और एछ तो उर्फ़ी और प्ाक़ानी के 
फसीदा और प्रसिद्ध गसौदा या थुला देते हैं। विचारा वी 
मसिया सूक््मता और वपयग्रतपादन मे बह अनेक यार 
कषरसो कवियों से आगे बंद गये हूँ।यद्वी बात 
उनके महिंयों के सम्पन्य में मी यथार्थ ठुइस्ती दे ।मिर्ता से पह्टिते 
यद्य प उर्दू में बहुत से मर्सिया कहने याले हो गये हैं, लेकन उनकी 
स्वनाओ्रों भ धार्मिक्ता मे अतिरिक्त काई ऊयय गुण न था, काई कहने ये 
ढंग में पिशेषता न थी, कोई नई वात न थी जो वर्तमान युग की उन्नत 
शील रूचि को प्रभावित करे | मिर्जा ही ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिन्दनि 
इस अद्भविशेष में अ्रपने समय मे विचार से बड़ी सफ्लता प्राप्त 
फो।। धच पूछो तो वे अपने बाद आने वाला के लिए उन्नति का सार्ग 
प्रशस्त कर गये । 


मिर्जा साहब में हज! ( व्यग-उपहास ) ये पोधे' के पोथे लिसकर 
रख दिये हैं| उन लागा पर ता अवश्य खेद 
ब्यग-उपह।स दोता दे जिनके दृदयों पर यद आरे चन होंग। 
लेकिन इमारे लिए वह एक ऐसा मुण्मित उद्यान 
छाड़ गए हैं जो सर्देव ये लिए हरा भरा रेगा। उनक व्यगों में व 
तेजी और चोट है जिससे वे व्यग उपहाक्त का एक रे यो भड़ार बन 
गए हैं |जान पढ़ेता है, इस विशेत्ष अमग के प्रति उनकी स्वाभावक 
योग्यता प्राप्त थी जैसा कि स्वयं उनके एक शिष्य ने सरेत किया है. -- 
की हजो हर दक शझ्शा की हर चन्द कि उसने | हे 
पर उससे तरफ उसके न आयद हुई तक़सौर॥ 
है एक सबय यह कि वह ख़ुद श्राप मुग़ल था। 
और जितने बु जंग उसके थे मुग़लों के थे बद पीर ॥ 
बुढापे में भो उनकी विनोदी प्रद्नात ऐसी थी कि जो बात सत में 


; दिल्‍ली के प्रमुख कवि (२) * १३१ 


थआ जादी थी उसरे प्रकट करने में कमी न चूक़ते थे | किसी पुरस्कार 
का लोख या दड का भय उनको अपने मन को भडास निकालने से 
गेक न सकता था। जहाँ किसी से अ्नवन हुई, तुरुत उनका नौकर गुचा 
कूलुमदान और काग्रन लिए उपस्थित होता और फिर ऐसे फूल और 
बूटे तराश जाते जिन्हें देख कर लोग अपनी आस और सुम कर 
अपने कान व फर लेते थे । उन्हाने श्रपनी रचनाश्रों से इस गिरे हुए 
खाहत्य रे श्रम को भी एक कला का पद प्रदान किया। वे अपने 
समय की युरादया और कुदृत्तियों पर परदा उठाने में कोई कसर उठा नहीं 
रखते थे | एक अग्रेंन समालाचक का कथन है कि “जिस तरह हम 
राम सम्राज्य के हास रे चित्रा के लिए. जुवेनाल जैसे व्यग्यकार को पटते 
हूं, उसी प्रफार यदि हमें मुगल साम्राज्य वे हास का सच्चा चित्र देखना 
है तो हमको चाहिए कि सौदा की उन ओजस्वी रचनाओं का श्रध्ययन 
करें जिसमें उन्होंने मराठा सवारों की ठीक दिल्ली के क्लिले की दौवारों 
के नीचे हस्याओं का सच्चा फोटो उतारा दे । या जिसमें समय की क्रात्त 

पूर्ण दशा ओर दिल्‍ली रे उमराब की तबादी और बरबादी और दैन्य 
का वर्णन अत्यत मार्मिक ढग से किया है। श्रथवा उदाहरण के लिए, चह 
कविता देखिए, जो शादजहानावाद ये कोतवाल शैदी फ़ौलाद ख्ा के नाम 
भे प्रसद्ध है, जिसम चोरी की बहुतायत नगर की अव्यवस्था, और कत 

वाल की दुवलताओं का परेहास|र्ण और प्रभागशाली वर्णन है ।* 

यह सच है क्र मिर्जा से पूय भी कुछ लागों ने हजो कह्दी हैं लेकिन 
बहुत ऊम और भनियमत रूप में । मिर्जा के यहाँ बढ एक साहित्य काअग 

विशेष तथा सामना करने का बलशाली दृथियार वन गई। मीरहरून 
के पिता मौर जाइक फिदवी पजाबी, मिर्जा प्राज्वर मर्की बढ़ा, और 
उनते अतिरिक्त और लाग मी क्रैश मिर्चा के कदाक्ष वे शिकार हुए, 
और इन लोगों ने भी अुत्तर में अपनी शक्ति रे अनुसार मिर्ना पर 


कक्ष किये, लेकिन उनका फद्दा किसी ने न सुना। मिर्जा का कहा पच्चे $ 
ह 


पीछा छुट्टाना कब्नि द्ोता था|? 
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बच्चे की ज़वान पर है. ब्यंग्यों की बहुतायत से पता चलता है कि मिर्जा 
को यह भार्ग विशेष रूप से रचिकर हुआ; और इस में उन्हें बड़ा रत 
मिलता था | इनके व्यंग्य कुछ साधारण रचनाएँ नहीं हैं, वरन उनकी 
जोरदार वर्णुनशैली, भाग पर अधिकार और सरसारक विषयों में 
उनकी विशेष जानकारी का परिचय देते है| वह जब किसी को इजी 
लिखते हैं तो छोटी से छोटी बात पर ध्यान रखते हैं, और आश्चर्य होता है. ५ 
कि फिस प्रकार बह परिहास के साथ साथ विभिन्न छोटो छोटी बातों को 
एकत्र करके सुनने वाले पर मद्यान प्रभाव डालते हैं| जिय बस्तु का 
ख़ाका उड़ाते हैं उसमें फ़ारसी आदि की नकल नहीं होती॥ विपय नए 
और फड़का देने वाले होते हैं। मिर्ज़ा में जुपेनाल, वल्टेयर और स्विफ्रट 
तौनों का आनंद झाता है | एडिसन की गंभीरता उनमें. विवकुल नहीं । 
उनकी हों में फफड़पन के साथ व्यंग भग है । उनके शन्दों में दललगी 
ओर परिद्यास की रह में ऐसी काट होती है, जो छदय के, भीतर उतर 
जांती दे। श्राज़ाद ने सच कहा है कि “जिसके पीछे पढ़ेते,थे उसको 
मिर्ज्ञा को भाषा पर पूरा अधिकार आप्त था और कंबित्व पर पूर 
बश था| कठिन से कठिन छंद उनके सामने पानी और ऊँचे से ऊँचे ' 
विप्रय उनके सामने दाथ बाघे खड़े रते थे। शेर 
रचनाओं. सब कोल-कांटे से दुसस्त, प्रयोग चुस्त, भरती का 
पर सम्मति नाम नहीं | रचनाएँ साँचे में दढली जान पड़ती हैं। 
शब्दों को यथास्थान ऐसा रखते थे कि जैसे अँगूठी 
में नगीने जड़े जाते हैं। यदि कोई शब्द मूल जाओ तो दूसरा शब्द 
सके स्थान पर नहीं रख सकते ! यदि शब्द इधर से उघर रख ,दो तो 
शेर का आनंद जाता रहेगा। रचनाएँ ठोस हैं और घाराबाहता उनका, , 
विशेष गुण है । नए नए छुंद, नए रूदीफ ब क्रांकए ऐसे कद गए हईं 


दिल्‍ली के प्रमुख कवि (२)... १३३ 


कि अब तक छ्ृदव रस लेता, है | कठिन भूमि पर ऐसे ऐसे शेर निकाले 
हैं.जैपे पत्थर से र्लोत निकलता है । 


सौदा का प्रमाव अपने समय के व आनैबाले कवियों पर बहुत 


« कुछ पड़ा | उनकी कविता पढ़कर बहुत से मन- 
सौदा का प्रभाव चले लोगों में कविता का प्रेम स्फुटित हुआ 


बाद के फवियों और रचना के लिछ स्कूरति प्राप्त हुई | इस विशे- 


पर: पताके कारण उनको उदृ शायरी में वहा पद 

भाप्त देजों कि अंग्रेज़ो में स्पेंसर को है, जो 

कवियों का कबि कहलाता था। समक्रालीगों को छोड़ दें, ग़ालिंव और 
ज़ौक आदे भी सब्र उनको मानते थे और उनकी स्वनाओ्ों से लाभ उठाते 
थे। नासिख़ को कंथन ऊपर उद्ध त किया जा चुका है। ग़ालिब ऐश 


चमत्कारी कबे सौदा की योग्यता स्वोकार करता है शोर उस्ताद जौड़ , 
की तो सम्पूर्ण स्वना हीं मिर्जा के रंग में टूवी हुई है) विशेषकर उनके ' 


कृसीदों में शात होता है कि मिजों के क़सीदे सामने! रखकर कहे गये 
थे । मिर्जा की रचनाश्रों में विविधता के कारण इतनी लोकप्रियता और 
मनोरं जकता है कि प्रत्येक व्य क्त चाहे वह कवि हो या नहीं, उनको पढ़ता 
है श्रीर उन पर आश्चय प्रकट करता है । कुछ शेरों में तो वास्तविक 
कवित्व के ऐसे सच्चे भाव प्रदर्शित किये हैं कि जो दूसरे उदूः कवियों 
के लिए दुलंभ हैं। श्रवश्य अंग्र जी में शैली और कौट्स के यहाँ बहुन 
कुछ हैं| सारांश यह कि मोर और मर्जा दोनो ऐसे गुणी थे जिनकी 
इवनाएँ ( कुछ तत्कालीन शब्दों और मुद्दावरों को छोड़कर ) भाषा की 
सुधरता और मिठास तथा भावों के उत्कप और पवित्रता को दृष्टि से 
उदू' कविता का अष्ठतम उदाहरण केहो जा सकती हैं। और इस शुम 
में भी किसी शेर की सबसे बड़ी प्रशंसा यदी हैं कि इन मद्ारथियों की 


रचनाओं के किसी शेर के निकट पहुँच जाये । सौदा के उस्ताद होने के. 


- विषय में किसे आपत्ति हो सकतो है ? वे  प्रकंत्ष कयि ये और “कबिल 
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गुण के अंश थे | मीर ऐसा सूक्ष्म बिचारों वाला और संसार को 
श्रयार मानने वाला व्यक्ति उन्हें पूछ कवि मानता है और उनको 
धमलकुश्शुश्रर” ( कवि सप्नाद ) के पद का अधिकारी निर्धारित करता 
है। मिर्जा की रचनाओं से प्रकट है कि उनका दृदय भावों से क्रितना 
प्रभावत होता है। उनके शेरों में तराशे हुए मगीनों की सी श्राभा ई 
और उनका मस्तिष्क उच्च कल्पनाओं से आ्रालोकित दे । मिर्जा में कुछ 
विशेषताएं है जो उनकी रचनाओं को सभी पुराने और नये कवियों से 
उन्हें ऊँचा कर देती हैं ५ 

(.१ ) भाषा पर पर्ण अधिकार--जिसके कारण रचनाश्रों फा बल, 
विषय की सक्ष्मता और रखात्मकता से मिलकर विशेष प्रभाव व आनन्द 
उत्पन्न करता है। है है 

(२ ) प्रयोगों की चुस्ती श्रौर शब्दों का विन्यास तथा क्रम, जिससे 
और में दोलापन और सुस्ती बिल्कुल नहीं रहतो, वरन्‌ उसमें श्रोजस्विता 
उत्पन्न हो जाती है । शब्दों को. वाक्य में बैठाने में ऐसा कौशल दे कि 
कोई शब्द इधर उघर हो जाय॑ तो शेर का रस जाता रदेगा, भल्कि अर्थ॑- 
द्वीन हो जायगा |. « 

(३) विचारों का उत्तर्ष तथा सूक्ष्मा--कुछ उपमाओं और 
रूपकों का झयश्य उपयोग करते हैं लेकिन केबल इतना कि शेर 
का सौंदिय बढ़ जाय और पढ़ने वाले को अर्थ न टटोलना पड़े | उनका 
अलंकारों का प्रयोग मूल शेर के सौंदर्य को कभी नहीं छिपाता | उनकी 
दॉच एक रकज्ज तक सीमित न थी। जो बात और लोग कठिनाई 
और परिश्रम मे उसन्न कर पाते ये बह उन्हें लेखनी परिचालन मात्रसे 
प्राप्त थी । यह उनकी कल्पना और भाषा के अधिकार का परिणाम था। 

(४) चौपी वस्तु उनमें भाषा का सुधार है| इसमें कोई संदेह 
गद्दी कि जिन लोगों ने भाषा को परिमार्जित किया और विस्तार दिया 
उन सब में मिर्जा का नम्बर प्रथम द। 'आवेदयात” के लेखक के 


हे 
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अनुसार जिस तरह रसायनिक दो तत्वों के मेल से एक तौसरा तत्व 
सैयार करते हैं वैसे ही उन्होने फ्रारसी और हिन्दी के मेल से एक तीसरी 

भाषा उत्पन्न की जिसे लोकप्रियता प्राप्त हुई | 
अब अप्रासंगिक न होगा कि. मिर्जा साइन 
मिजों को रच- के सम्बन्ध में उनके समझालीन “और वाद के 
नाओं प८ कवियों कवियों और चरेनलेफकों की भी मृल्यवान्‌ 
की सम्प्रतियाँ सम्मतियाँ यहाँ पर उद्धृत की जायें] मीर तक़ी 
कर! अपने 'निकाठरशुअरा' | नामक तजकिरे में 

लिखते हूं :-- 

इसी प्रकार मिर्ज़ा क्तील “चार शख्त?” में मिर्जा के कृसीदों के 
विषय में लिखते हैं कि : “ठोदा का पद क़सीदों की दृष्टि से जहूरी के 
बराबर है, सिवाय इसके कि दोनों कि शैलियाँ मित्न हैं, और कोई भेद 
नहीं है ।!? इस भालोचना पर “ओआ्रावेहयात” के लेखक की सम्मति है 
कि “'मर्जा क़ृतील जो चाहें कहें, मुझ तुच्छ बुद्धि ने जहरी की ग़जले 
ओऔर*कृतोदे थोड़े बहुत पढे हैं| दोनों उपमाओं और रूपको रे फंदों से 
उलमे हुए रेशम शांत द्वोते है । मिर्जा का साम्य दे तो अनवतेसे है जो 
कसीदा और हजो ( दवास्य ) और मुद्ावरे तथा भाषा दोनों का सप्राद 
है? इसी प्रकार “तवक़ातुश्शुअरा” ये लेखक मिर्जा के क्सौदे को 
ऊर्पी और ख़ाक्रानी के क़लीदो से और उनकी ग़जलों को सलीम य 
कलीम की गजलों से बढ़ कर समभते हैं, और कहते हैं कि वह गूढ 
भी हेंओऔर सुदरचिपूर्ण भी हे | मीर हसन अपने तजकिरे मे लिपतें 
कि “पमर्जा सौदा की बशवरो में: अब तक कोई व्यक्ति हिंदुस्तान से नहा 
उठा, और फ्क्रौर उनकी सेया मे प्राय उपस्थित होता है और बह मेरे 
ऊपर कृपा रखते हैं [7 हकीम उुदखल्ला प्रा बढ़ा अपने तजकिरे में 
लिखते हूँ : “मिर्ज़ा मुदम्मद रशी धारावादी करेयों में प्रमुख हैं। कुद्ध 
लोगों थे विचार मे बह गजल कदने मे मीरतकी “मोर! की बरापरी को 
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नहीं पहुँचते | सच बात यह है कि प्रत्येक पुरुष का रंग और उसकी 
सुगंध अलग दीती दे | मिर्ज़ा एक पारावार समुद्र और मीर एक ज़ौर- 
दार नंद के समान हैं | व्याकरण-शान में मोर साहब मिर्ज़ा साहत्र की 
अयेद्षा श्र छतर हैं और कवित्वशक्ते की दृष्टि से मिर्जा साइव का रतन 
मोर साहव के स्थान से ऊपर दै। 'गुब्शन चेल़ारः नामक तजकिरे में 
है किः "फ़कीर के विचार में उनको गजुलें उनके कुसीदों से और उनके 
* कृसीदे उनकी ग्रजलों से श्र छंतर हूँ | अगर कोई यह कहें कि ग़जलों में 
मरती के शेर द,और कृसौदें में यह बात नहीं हे तो मैं कहूँगा कि उनके _ 
दोवान को सममे कर पढ़ने वालों पर इस सम्मते का अ्ननोचित्य अ्कठ 
हो जायगा । प्रोफेसर शह्ववाज्ञ शम्जुलुज्ैवा मवात्र इमदाद इमाम सोहय 
. असरः कं कथन है कि * सीदा उदू के शेक्सपियर थे!। इसी सरदई तर अल्फेड 
लायल सौदा को उदू' भा । का सब से बड़ा कवि स्थोकार करते हैं | 
मिर्जा में दो तीन घ्रटियों मो ई॥ ( ३) उनकी रचनाएँ न्यून्नाधिक 
' सुक्ी रंग से रहित हैं जिसका प्रायः उनके समकालीनों में बहुत ज़ोर 
था। जान पड़ता है कि उनका अध्ययन ओर रुचि 
रचनाओं में. सांसारिक विषयों तक सौमत है (२) ग्रज्ञल का 
चूटियाँ विशेष रस उन में कम है श्रर्थात्‌ उनकी ग़ज़लों 
ऐ में बद ज्वाला और सरलता तथा गति नहीं हे जो 
ग़ज़ल की प्राण दे | इसका विश्तृद यर्णन तथा स्थान मीर तक़ो 'मीर” के 
सर्जन में आश्गा, जहाँ इन दोनों कवियों की तुलवा की गई दै | 
मौर गुलाम इसने, उननाम इसन, जो मौर के नाम से प्रसिद्ध हुए मीर 
गुलाम हुसैद ज़ाइक के वह सुपुन्र थे जिनके वेटे 
सोर दृसन ख़लीक़ और पोते भीर अनीत हुए, जो कविता रूपी 
सत्यु (२०१ द्वि० आशाश में सरय की भांति प्रफाशमान हुए इनके 
( १७८६ ६०) पूर्वज हेरात नगर के प्रसिद्ध सैयद थे। इनके प्रपितामद 
मीर इमामी हिदुस्तान में श्राएं और यहीं वस गंए | 


कं 


दिल्‍ली के प्रमुख कवि (२) १३७ 


मीर इसन अपने समय फे अखतिद्ध कबि, प्रकाड पडित और माने 
हुए सु-लेखक ये, और इन युर्यों के कारण अपने समकालीनों में 
आदर की दृष्टि से देखे जाते ये | उनके पिता भीर जाइक बड़े प्रसन्नचित्त 
तथा बिनोंदी स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसा कि उनके उपनाम से स्पष्ट 
है। भीौर हसन का जन्म पुरानी दिल्‍ली के सैयदवाड़ा मुद्ल्ले में ११४० 
हि० में हुआ और बचपन में अपने पिता के निरीक्षण में ही शिक्षा प्राप्त 
फी और रचनाएँ भी उन्हीं को दिखाई । उसके बाद ख्वाज़ा मौर ददे 
के शिष्य हुए । दिल्ली फे विध्य॑स रे अनन्तर अपने पिता के साथ 
फ्रज़ावाद आये। रास्ते में कुछ समय तक डीग में रहे । एक बार शाह 
मदार की छुड़ियों के साथ यात्रा की, जिसका विस्तृत हाल उन्होंने 
अपनी मसनयी 'गुलज़ार भस्म!" में लिसा है। फैज़ाबाद में पहुँच कर 
बहू बेगम साइवा के भाई नवाब सालार जज्ज वे यहाँ नौकरी की और 
उनके पुन्न मिर्जा निवाजिशश्रली खा फे कुछ समय तक मुसाहब भी 
रहे जब नवाब आसफ़्द्दीला १७७५ ६० में राज्य की गद्दी पर बेढ़े, 
ओर फ्रैजाबाद बदलकर लखनऊ राजधानी हुआ ठो मीरहसन भी लख: 
नऊ चले गये और कुछ दिन यहाँ रहकर मुदृर॑म के महीने में १२०१ 
ढि० में परलोक सिधारेर | मृत्यु के सयय अवस्था ५४० वर्ष से ऊपर 
थी | मसहफी ने तिथि को “शायर-शीरी वयान” शब्दों में अक्षरबद्ध 
फिया जिससे १२०१ तिथि निकलती दै। मिर्जा अलीलुक १२०५ द्वि० 
'लखते है जो कि विशेष विश्वासनीय नहीं है। 





-'गुलजार श्रम? में लपनऊ की निन्‍दा और प्रेज़ाबाद «की 
बड़ी प्रशंसा है | इस मसनवी की बड़ी शुद्ध इस्तलिखित प्रति नदवे ये 
युस्तकालय में प्राप्त हे ( “गुलेराना? ) | 5 

२-नवाव क़ासिम अली खा के बाग में मुहक्ला मुक्तीगझ्ञ लखनऊ 
में दफ़्न किये गए ( खुमागरके जावेद) 


श्श्८ उदू' साददत्य का इतिहास 


मीर हसन अरबी कम जानते ये, लेकिन करारी में पूर्ण योग्यता 

४ भराप्त थी । और इस भावा में बड़ी सरलता से 

शिक्षा और लिखते ये । अतएव उनका “तज्ञकिरा शोश्नतए- 

शिप्पत्व उदू? जो अत्यन्त उच्च फोट की फ़ारती में हैं, 

इसका प्रमाण है। शिष्प के वियय में 'तज़करा! 

लिखने बालों में मतभेद है | “श्रावेदयात” फे लेखऊ मे लिखा है कि ये 
सौदा के शिष्य थे । 


मीर एसन ने स्वयं जो अपने विषय में लिख है उससे 
प्रकषट्ट है कि यों तो वे क्षयाउद्दीम ज्यां के शिष्य थे लेकिन 
दर्द, सौदा श्रीर मीर इन तीनों का श्रनुकरण किया करते थे, 
ओर शम्मव दे रचनाओं पर परामश भी लेते रहे- हों | प्रसन्नचित्त और , 
बिनोदी भक्ति फे व्यक्ति थे लेकिन कभी फूहड़ स्वनाएँ नहीं की | बोल-... 
चाल के बड़े मौठे, मेलनसार और योग्य व्यक्ति थे। किसी व्यक्ति को / 
कभी उलाइने का अबसर न दिया, और न किसी चरित्रलेखक ने इनके 
विरद कुछ लिखा है।  « रु 


रचनाएँ प्रसाद गुणपूर्ण और सरल दोती हैं। जान पढ़ता है कि 

फूल भड़त ईं | गजल, रुबाई, मर्तिया, सप खूब कद्दते ये | यद अवश्य 

है कि कृसीदा उनका ज़्ोरदार नहोंता था। 

रचना शैली मसनयी में विशेष योग्यता थी | अतएवं उनकी 

न्‍ प्रसिद्ध मसनवी “सदृदत्वयान” जो “मसनवी मीर, 

हसन” के नाम से शात है उद्‌' में अपना जोड़ नहीं रखती | उनकी 

गजलों में मीर सोज़ श्र मौर तकी की ग़जलों का रस है। यद्दो शय्गारी 

रंग, बददी ससलता, वही हृदय फो आकर्षित करने का गुण । 

मीर इसन के चार बेटे थे, जिनमें स्रे तीन कवि थे | भीर सुस्तदस्तिन 
'खलीकृ! जो मसहफ़ी के शिष्य थे, मीर मुहसन 'मुहसनः यह दोनों ' 


कर 


दिल्‍ली के प्रमुस कवि (२) श्श्६ 


नवाब आ्रासफ्द्देला की माता बहू बेगम साहबा 
मोर हसन के बेटे के दामाद मिर्जा मुहम्मद तक़ी की सरकार से 

सम्बद्ध थे | तीसरे बेटे मीर अहसन खुल्क़ नवाव 
नाचर दाराब श्रली ज़रा की सेआ में रहते थे ] यह सब अच्छे कह्ति थे 
और अपने पूज्य पिता के रण में फद्ते ये पलोक़ और ख़ल्क़ के 
दोवान भी हैं। 


स्चनाएँ मौर इसने की रचनाएँ निम्न हैं -- 


(१ ) एक दीवान ग्तलीं का जिसके साथ तरक़ीब बन्द मुग़्म्मस, 
वासोज़त, मुसल्लस आदि हैं जिसमें पारसी शेर पर तीसरा मिसरा फारसी 
या उदू में लगाया है । 


( २) ग्यारद मसनवियाँ, जिनम से यद्द अत्यन्त प्रसिद्ध है | 


१ ईमसनवी सहझल बयान”? या “(किस्सा वेनलीर व थद्र मुनीर” | 
यह अद्वितीय मसनवी है | यह ११६६ हि० ( १७८४ ६० ) में लिखी 
गई, जैसा कि कृतील और मसदहफ्ी के इतिदासों से सिद्ध है। यह नवाब 
आसफ़्द्ौला के नाम समर्पित हुई है। इसम शाहजाद' बेनबीर श्रौर शाह- 
जादी बद्र-मुनीर के प्रेम का इत्तात है, जिसमें प्रघगवश अन्य रोचक 
वर्णन भी आरा गये हैं, जैसे प्राचीन समय की वेप भूषा, आभूषण, 
विवाह के रस्म, बेरात का सामान श्रादि आदि बडे अच्छे दग से 
चरणित हैं | भापा ऐसी साफ और मुद्दावरदार हे कि सैकड़ों शेर मुहावरे 
के उदाहरण के रूप में लोगों की जान पर चढ गये हैं | उसका प्रत्येक 
मिल्ता सु दर और प्रत्येक शेर चुना हुआ है। वर्णनशरैली, भाषा, विपय- 
प्रतिपदन कथोपकथन सभी अशसनीय हैं। विशेषता यह कि धुस्तक को 
लिखे डेढ सौ वर्ष दो गये लेकन भाषा वढो है जो हम आप बोलते हैं। 
मौलाना आजाद आश्चर्य से पूछते हैँ --“क्या उसे १०० चर वालों 


| 


है हे उदू साइत्य का इतिहास 


को बातें सुनाई देती थीं कि जो कुछ कद्दा वही मुद्दावरा और वही बात- 
चीत जो आज दम तुम वोल रहे हैं ।?? कथा पुराने रत्न की है। इसका 
अनुवाद गयय में मीर वद्ादुर श्रली नामक एक व्यक्ति ने १२१७ हि 
में किया था जिसका नाम “नस्ववेनज़ीर” रक्‍्खा | 
२. दूतरी मछनवी “गुलजार अरप्”? है, जिसको गारसों द ताती , 
और ब्जूमद्वाई ने श्रमवश “मसनवी सहदलवयान” से मिला दया 
हैं। यह प्रिलकुल दूसरी वस्तु है, और सन्‌ ११६२ हि० ( १७७८ ई० ) 
में रची गई । इस में'जैता के ऊपर लिखा गया शांद मदार के मेले की 
की छड़ेयों का विस्तृत बर्णन हैँ और “मसनवी सहरल बयान” की 
भाँति इसमें सी उस समय के भिन्न रीति-रिवाजों, वेश भूपा, शादी-व्याद 
नाच-रंग आदि के रोचक वर्णन हैं। इसमें लखनऊ की निन्‍्दा शरीर 
क्ज्ञाबाद की बहुत प्रशंसा की गई दे | उदाहरण अन्त में दिया गया दे। 
३. “रमूज़ल आरफीन” इसकी चर्चा किसी इृत्तांतकट ने नहीं 
. की है, लेकिन मीर हृउन ने स्वयं अपने “तज़किर३श्शोश्ररा!! में 


« कीहे,। 


। इनके अतिरिऊ और भी कुछ मसनवियाँ बताई जाती हैं जी श्रम्र 


- श्प्राप्य हैं। उन्होंने कई उपंद्ासात्मक रचनाएँ भी लिखी ईं जैसे 


“इजो अ्ज्ञीम कश्मीरी”, “इजो कस्साब”, “नकुलकलाब त” ध्टूज 
५ मकान” आदि | यह सब उपहास बड़ी शिष्ट भाषा में क्र मनोरञ्ञक 
दंग से लिखे गये हैं | हे 

“5 मीर दसन ने भिन्न भिन्न व्यक्तियों की प्रशंसा- में , कतीदे भी 

लिखे, जिसमें से सात कृसीदे प्राप्त हैं। 
कुछ मर्धिये और “सज्ञाम”? भी उन्होंने रचे जैशा कि 'उनके “तज़- 
। किरे” से क्ात द्वोता,हे। काव्य के इस अंग्र की 
मर्सिये उन्नति और पूर्ति उनके पोते के समय में मली- 

” भाँति हुईं। 


दिल्ली के अमुख कवि (२) र४१ : 


- , यह “तनुकिरा” क़ारसी में है; और इसमें लगभग ३०० कवियों का * 
बणन है| इसका रचना-काल फहीं.नहीं मिलता, लेकिन उन तिगियों के 
आधार पर जो स्वयं इस पुस्तक में प्राप्त हैं ११६४ 
तक्षकिरतुश्शोश्ररा द्वि० का श्रुतुमान शोता है" और यद्द यह वर्ष , 
था जब फि मिर्जा रफी सौदा की श्रायु ७० 
यह को थी | लेखक ने इसे तीन कालों में! विभाजित किया है। पहला 
काल उन कबियों का है जो फ़रतसयर से पूर्ण हुए । दूसरा उनका जौ 
,कदखतलियर फे बाद मुदम्मदशाद के समय तक हुए, श्रोर तीसरा स्वर्य॑ 
अरने समफालोनों का। बढ़ी विशेषता इस “तजकिरे” को यही है फि 
प्रायः समकालीन कवियों का इ४ में दणुन प्राप्त होता है जो यद्यपि बहुत 
विस्तृत नहीं है फिर भो श्रत्यंत मनोरेंजक तथा उपयोगी है। सरोश यद 
की मीर इसने की रचनाएँ यड्टी मधुर, सरल, धारावाहिक और <टंगारो 
हैं; और उनकी मसनवी “सहरुल बयान” तो एक अद्वितीय तथा समर 
गीय रचना है, जिसके फारण उन नाम सदा जीवित रहेगा । , * 
मौर मुहम्मद तक़ी माम, 'मौर! उपनाम | हिन्दुस्तान फे रेज़्ता 
लिखने बालों फे प्रधान गुरु श्र उदू' कवियों :के मार्गप्रदर्शंक तथा 
साद्ित्य श्रौर भाषा के पंडित थे । उनकी 
मौर त्तक़ी “मीर! रचनाओं तथा बार्तालाप में विशेष माधुय था। 
'ज़किरों' में पिता का नाम मीर श्रब्दुल्ला लिखा 
है; लेकिन 'ज़क-मीरः में मीर साहद ने फोई नाम नहीं लिखा | यह 
अवश्य लिखा है कि “मेरे पिता, जो मेरे दादा के छोटे बेटे थे, दंरेश 
दो गये और संसार त्यागकर बैठे रद्दे | शाह कल़ीमुल्ला श्रकवराबांदी से 


_ 


१..मौलाना ,.इयीबुरंहिमान म्ाँ शेखानी 'तज़्किसतश्शोत्ररा- 
डदू ” की अपनी पांडल्यपूर्ण भूमिका में लिखते हैं कि शात हे कि 
“ अहद तजुकिरा ११८८ हि० और ११६२ द्वि० के बीच में लिखा गया | 
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विदा शरीर शान प्राप्ठ किया जवान, श्रच्छी आऊइति के तथा प्रेमी . 
व्यस्त थे इसलिए श्रली मुत्तक्री फे नाम से प्र-सदध हुए ।” चूँकि इनका 
नाम लिखा नहों गया, उम्मव दे यह मोर अन्‍्दुल्ला ही हों। अपने ' 
पूर्वजों के सम्बन्ध में मोर साइब लिखते हैं :--“मेरे पूर्वन काल 
के फेर से अपनी जाते कृबीले के साथ इजान से चलकर दकन को 
सौमा में पहुँचे । व्दाँ से अहमदाबाद, गुजरात आए । कुछ तो उनमें 
से घटी रह गए ओर कुछ जीविका को खोज में निकल खढ़े हुए ॥ 
' अतएब मेरे पर दादा ने श्रकवराबाद में निवाप्त ग्रहण किया | लेकिन 
जलवायु फे श्रदुपपुछ होने के कारण उनझ्ली मृत्यु,दो गई। एक पुत्र 
छोड़ा, जो मेरे दादा थे।वे श्रकवग़याद को फ़ौजदारी पर ,मुशोभित 
हुए। ५० पं को अवस्था में बीमार हुए और श्रमी, पूर्णंततरा ग्वस्थ मे 
हुए. थे कि गवालियर गए और थोड़े द्वी दिनों के बाद इस संसार से 
सदा के लिए. सिंघार गए।। उनके दो बेटे थे | बड़ा चेटा कुछ विशिप्त 
था और जवानों में ही मर गया | छोटे मेरे प्रिता थे जो अली मुत्तकी , 
के नाम से भ्सिद् ये ।! मीर साहब ने इनफे झुछ किससे लिखे हैं। 
साधु प्रकृति के थे | एक दार लादौर चले गये और वहाँ एक फ़क्कौर 
, से, जिसने की धोके का जाल फैल रक्‍्खा था, लोगों को सावधान 
(किया | फिर के दिल्‍ल्गी थ्राये | बहाँ उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ | 
वहाँ से बियाना पहुँचे । एक नवथुवक सैयद पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो 
कि प्रेम पुवक उनका श्रनुयायी हो गया | यहाँ से आगरा आए और 
यहीं रम गये | वह युवक सैयद भी उनकी खोज में आगरा पहुँचा और 
वहीं रह गया | उनका नाम सैयद शमामुल्ला था और मौर तऊी उनका 
आदर करते थे | मौर साइव उनके बड़े प्रशंसक ये और जिक्र मीर! में सदा 
उन्हें पुज्य कह कर स्मरण किया है | दिन रात उन्हीं के पास रहते और 
उनकी सारी दीक्षा सैयद सह के निरीणण में हुईं। सैयद अमानुझ्ना फी 
जब मृत्यु हुई तो मीर साइब दस या के थे | मीर साइय और उनके पिता 
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का उनरे सरने का बड़ा शोक हुआ | अतएवं उनके पिता मी! ज्यर से 
आकूात हो कर परलोक सिधारे। बडे भाई हाकिल मुहम्मद इसन ने 
मीर साइय से बडी रुसाई का बस्ताव क्या, श्रौर बाप की सारी 
संपत्ति पर अधिकार कर लिया) ऐसी अवस्था में मौर साहब अपने 
छाटे भाई मुहम्मद री का अपनी जगह छोड़ कर स्व्य जीवैकोपार्जन 
+ उद्दश्य से निकल पड़े । लेकिन कोई उपाय दृष्टि में न आया । निदान 
अपने निवासस्थान से विदा लेफर शाहजदानाब्द, दिल्ली, पहुँचे। 
ख््वाता मुहम्मद वासिन जो समसामुद्दोला अमीझलउमरा के भतीजे थे, 
उनको नथाब मे पास ले गए. »र मीर साहब वहाँ कर्मचारी बन गए। 
नवाब साहब भादिरशाह के युद्ध में मारे गए. और मीर साइब की नौकरी 
जाती रही। मीर साइब के लेख से ज्ञात होता है कि इसके बाद वे 
आगरा लौंठ श्राए्‌4 लेक्म जब जीवका का काई उचित उपाय न 
दिखाई पड़ा ता र्रि दिल्ली की आर प्रस्थान किया और श्रपने बडे 
भाई के मौसिया सिराजुद्दीन अली ख्राँ आर जू ये यहाँ जाकर कुछ दिनों 
उनव पास ढ*रे, लेकन बड़े भाइ कीं प्ररणा से झ्ान प्रार जू ने मीर 
साहव को कष्ट पहुँचाने का श्रयणन किया इससे मीर साहव को इतना 
साभ हुआ फि प्राय वे घर का द्वार बद करे पड़े रहते। इसी लिए 
उनकी दशा विक्षिस कौसी हो ॥ई। दकीम + ख दीन खा ने उपचार 
किया और धोर धीरे यह दशा दूर हुई । बाद में मीर लाफ़र नाम के एक 
वयादृद्ध से कुछ शक्षा प्रात्त की और सैयद सआदत श्रली व्वा न उन 
कारेझ़ते में फविता करने को प्रोत्साहत किया। उधर साने आरजू 
उनके पीछे पड़े थे । एक दिन विवश मौर साइव उनगरे घर से निकल 
पड़े | दौमाग्यवश रियायत स्याँ नाम के एक रईस ने उन्हें अपना 
मुखयइव बना (लया और इस प्रकार घनाभाव से किंचित्‌ मृक्ति हुईं | जब 
अध्मद शाद दुर्रनी की सरदिद में द्वार हुई तो मीर साइव ने सॉमर 
कस्बे को सैर का जा कि अजमेर ए॒॒ पास ह्पित दे और लव रियायत गा 
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आर राजा रजीत विंद्र में मनमुगव हो गया तो मौर ताइब ने समझौते 
का प्रयन्ञ किया | तनिक सी बात पर रियायत गर्ग की नौकरी छोड़ टी 
लेकिन उसने उनकी मैरी का आभार खूब नियादा, और मुहम्मद रक्षो 
भीर साहब पे छोटे भाई, को अयने यद्या नौफर रख लया। कुछ दिनां 
के याद मीर साइव नवाव बद्ादुर के यहां नौकर दो गए और दहेखां 
के युद्ध ले उस रख की सैर कौ। जब सफ़दर जग ने घोरे से मवार 
बहादुर फी इत्या कर डाली तो मौर सादव बेकार हों गए॥ लेकिन कुछ 
दिना बाद महानरायन दीवान की सरकार से सबद्ध दो गए। इसी समय 
में मोर साइय ने प्ान आरजू का श्रॉभ्रय छोड़ा और अमीर स्व की 
इवेली में “इने लगे | सिकदराबाद की लड़ाई में मोर सादव अद्दमद शाह 
के धाप थे | राजा जुगल किशोर फे द्वारा महाराजा नागरमल से मिले 
और फिर कुछ दिनों दाद उनके बेटे ने उनका कुछ वेतन नियुद्ठ कर 
दिया । मौर साहब उनके बग्रोचे में दो पहर राव तक उप स्यत रहते । 
बेतन उचित दोने के कारण अपेक्षाकृत श्ाराम में दिन कटते। घरेलू 
युद्धों से दिल्ली को दशा ख़राब हो रह्दी थी) इसो में मीर साइब का 
मकान मी नष्यश्रष्ट ह गया और सब माल श्रसबाब लुट गया। इस 
लूट मार ऐ बाद मीर साहब अपने कुठम्ब के साथ दिल्ली से नकल परे 
दुए और कुछ दिनों मथुरा जिले के वर्साने नामक स्पान पर रह | प्र 
कुष्देर पहुँचे जो दुरजमल जाट का क्रिला था और बढ्षादुर सिंह यहाँ 
उनसे बड़ी आवमभगत से मिले । यहीं घ्रज॒रिंह के तबेले मरे झाजम खाँ 
से भेंद हुई । मोर साहब के बेटे मीर पैज्ञ अल्ली भी यहा उनके साथ थे | 
राजा सूंटजमल फ छोटे बेटे ने मीर सादब के बास्ते कुछ सामान एकत्र 
कर दिया और स्वय सरजमल ने राजीना नियत *कर दिया। कुद्ध दिना 
याद मोर राइव फिर दिल्ली दापत आए, लेक्नि घरों का बर्बाद और 
शहर को उजाड पाया | दूरजमल के ताग तीख वर्ष के बाद मोर साहब 
अकबराबाद पहुँचे१ और अपने पिता तथा श्रन्य पूज्यों पे क़ब्रों को 
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जियाज़ फी । उनकी काव्यस्वना को चर्चा श्रव चारों ओर फैल गई 
थी | चार महीने जन्मस्थान,में रहकर फिर सरजमल के क्िले में भा 
गए। कुछ दिनों बाद फिर अकवराबाद आए और पंद्रह दिन रह कर 
“वापस चले गए. | जाटों की लूटमार से सजा नागरमल अ्रपने अनुयायियों 
ह्वित काम चले गए जो माधोरिंद के पुत्र॒राजा य्रृथ्वीसिंद का सरहदी 
स्थान था। मीर साहब भी उनके साथ थे श्रौर नौकरी के कारण इसी शहर 
में कुछ दिन रहे । लेकिन कुछ समय वाद नौकरी छोड़ दी । राजा ने मीर 
साहब को द्विसामुद्दीन के पास भेजा ओर मीर साहव.ने उनकी ओर से - 
सब प्रतिशायें कों, लेकिन राजा यादशाह की सेना में जों उस -समय . 
फ़रुखाबाद में थो, नहीं गया और शहर की ओर प्रस्थान कर गया | 
विवश मीर साहब भी उसके साथ हो गए और दिल्ली पहुँचे । वालवच्चों 
को अखसगराय में छोड़ा, और राजा से प्रथक्‌ हो गए | सरदारों के उत्पात 
से बादशाह ने विवश द्वोंकर क्षाब्ता ख़ां पर आक्रमण किया। मौर 
साहब भी इस आक्रमण में बादशाह के साथ ये | ज़ाब्ता ग़ां विंना लड़े 
हुए भाग गया। चूंकि मीर साहब बेकारी की दशा में थे, इसलिए, 
जीविकोपार्जन के लिए निकले । इस,सिलसिले में वे हिसाउद्दौला के भाई 
अजीहुद्दीम ख़ां से मिले ओर उस ने इनके लिए कुंड सहायता नियत कर 
दी | मीर साहब इन दिनों घर बैठे रहते | बादशाह 'झालमगीर (द्वितीय) 
उनको बहुधा बुलाते मगर वे कभी न गए। अदुल्क़ासिम ग़ां और अब्दुल 
अद्दद ज़ां के चचेरे भाई मीर साहब के साथ इस समय सदूव्यवद्वार करते 
रहे | कभी कमी वे उनसे भेंट, करने के लिए; जाते और बादशाह भी 
कभी कमो कुछ भेज देते थे | हसन रज़ा ख़ां भी, मौर साइब के साथ 
अच्छा व्यवहार करते ये [ ध 


छ 


लखनऊ के लिए प्रस्थान का इत्तांत मौर साहब इस प्रकार लिखते 
हई ; "क्रकोर घर बैठा था और चाह॒र्ता था कि -शहर से निकल जाये। 
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लेकिन घनामाव से विवश था | मेरे सम्मान की रक्षा के श्यान से 
नवाूत्र॒बज़ीरुब्मुमालिक आसकफुद्दोला बहादुर 
लखनऊ फे लिए आसफुल्मुल्क ने चाह्य कि मीर मेरे पास शा 
प्रस्थान जाये तो अच्छी हो।अतएव भुके बुलाने के 
लिए इस्हाक़ गख्रां मोबमगुद्दौला के पुत्र नवाद 
शालाएजंग ने, जो वज्ीर आजम के मौसिया होते थे, पुराने सम्पन्धों 
के कारण कह कि थदि मवाब साइव भागद्यय के लिए, कुछ प्रदान 
करें तो अलदतता मीर साइव यहाँ ऋ सकते हैं] नवाव सादव ने आशा 
दी और उन्होंने सरकार से. मार्गव्यय लेकर मुझे पत्र लिखा फ्रि नवाब 
बाला श्रापक्रो याद करते हैं। जिस प्रकार हो सके आप यहाँ आ जाइए | 
मैं पहले दृदय में निश्चय किए हुए बैठा था, पत्र के'श्राते ही लखनऊ 
के लिए प्रश्यान कर दिया । चूँकि खुदा की यही इच्छा थी, मैं बिना 
किसी संगी-साथी और सहायक के फ़र ब्ावाद के रास्ते से चला यहाँ 
रईस मुज॒फ्ऋर जंग थे । उन्होंने बहुत चाह्द कि कुछ दिन वह्शं ठहर 
जाऊँ। लेकिन मेरे हृदय ने स्वीकार न किया | दो एक दिन चलकर 
निश्चित' स्थान पर पहुँच गया, और सालारजंग के यहाँ गया। उन्होंने 
मेरा बड़ा आदर किया और जो कुछ उचित था, नयाव की सेवा में कला 
भेजा । चार पाँच दिन के बाद संयोगवश नवाव मुगग़ों की लड़ाई देखने 
के लिये पधारे | में भी वहाँ उपस्थित था। मेंट हुईं। केवल अन्दाज 
से पूछा कि क्‍या तुम भीर तक्ी हो ? और बड़े प्रेम तथा कृपामाव से 
बग़ल में आए और श्रपमे साथ बैठने की जगह पर ले गए। 
/ अपने शेर मुझे सम्बोधन करके सुनाएं। सुमान अस्लाद। कलामुस्मुलूक 
मलिकुल्कलाम इसके वाद कृपापूवंक मुझसे कुछ पढ़ने को कहा | 
” दिन मैंने अपनी ग्रजुल के बवल कुछ शेर पढ़े । विदा के समय नवाव 
सालारजंम ने कहा |क अब मौर साइब आशानुसार उपस्पित हो गए दें | 
उन्हें कोई स्थान बता दिया जाय; जब इच्छा हो उन्हें याद करें। अपने 
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निर्णय की सूचना बाद में देने के लिए कद्दा | दो तौन दिन बाद स्मरण 
किया | उपस्थित हुआ; ' और जो क्सीदा प्रशंसा में सवा था, पढ़ा ।, 
स्वीकार किया. और बड़े :सौजन्यपूवंक अपने अनुयाययों में प्र्ष्ट 
किया और सदा मेरे ऊपर कृपा करते रहे |? 5 


” मीर साहब ने लखनऊ में आराम के साथ जीवन बिताया | नवाब 
आसफूददौला जब शिकार के लिए बहराइच गए; तो भोर साहब भी 
घोड़े पर सवार होंकर साथ ये | उसकी याद में 'शिकारमामा? रचा । 
दूसरी बार नवाव उत्तरी पहाड़ की तलहटी तक गये। उन्होंने दूसरा 
'शिकारनामा? कहकर सेवा में प्रस्तुत किया | इस 'शिकारनामा? की दो 
ग्ज्नलों पर पंक्तियाँ जोड़कर नवाब ने 'मुख़म्मस? पथ तैयार किये। 

अन्त में लिखते है कि “इन दिनों मेस़ स्वास्थ्य अच्छा महीं रहता । 


, मित्रों से मिलना छोड़ दिया । बुढ्ापा आ पहुँचा और अवस्या ६० थर्ष 
की हो गई,। प्रायः बीमार रहता। कुछ दिनों आँख के पीछे कष्ट 
जउठाया, श्राँज़ों की फमज़ोरी फे कारण ऐनक लगाई ] दौँतो के दर्द 
. का क्‍या वर्णन फरूँ ह अन्त में दिल मज़बूत करके एक एक को जड़ 
से उखाड़ दिया । सारांश यह कि शक्ति के हास तथा मस्तिष्क और 
द्ृदय की इुबंलता से ऐसा जान पढ़ता है कि अधिक जीवित न 
' रूँगा। और समय भी रहने योग्य नहीं द्वे। इतनी ही इच्छा है कि 
आशम से अ्रन्त दो [77१ 

मीर साहब की शअवस्था के विषय में लोगों में मतभेद है । आज़ाद 
सांदय लिखते हैं कि उनकी अवस्पा १०० ब्ष को थी | उनकी मृत्यु 
- की तिथि निश्चित रूप से शात है।नासिल्त के 

मोर साहब की प्रसिद्ध मिल “धवावैला मुर्द शशेशाअरान”? से 
अवस्था _ झुत्यु की तिथि -१२२५ दिं० निकलती है । 


३. भो० अन्दुलइक द्वारा सम्पादित “उदू? अ्प्रैत १६२६ है* 
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धतज्ञकिरए-मद्दान!? में मोर साइव की श्रवस्था ८० वर्ष लिखी है। 
*मतहफ़ी ने अपने 'तजुकिरे! में लिखा है कि १२०६ हि० में जब कि 
से श्रपना 'तज़किरा” लेखनी-बद्ध कर रहे ये, मीर साहब की अबस्थां 
&० से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन यह अधिरांश शज॒मान पर दी आधारित 
है । जिक्र मीर! नामक पुस्तक को तिथि एक पक्रेते! के भ्रतुसार ११६७ 
हि० होती है | पुस्तक के अन्त में मीर साहय ने अपनी अवध्या ६० 
ये बताई हे | इस प्रकार उनके जन्म की तिथि लगमग ११३७ 
* हि० हुई | नादिर्शाद का श्राक्मण ११५१ .द्वि० में हुआ था! उस 
समय उनकी अ्रवस्था १४-१५ वर्ष को रही द्वोगी। यदि जन्म का 
सन्‌ ११३१७ हि हूं तो! मौर साहब की अवत्या रप या ८ह बष की 
द्ोती है | | | 
मौर साहब फे जीवन के सम्बन्ध में अभी तक ठोक ठीक तृत्तात 
बहुव कम शाव हुआ दे) डाक्टर श्थ्रिंगर लिखते ई कि “जब मैं !रथ८ 
_ ई० में अवध थे शाहों के पुस्तकालयों -को सूची 
जिक्र भीर .. तैयार कर रहा था हो मैंने मोतीमएल- में “फ्िक्त- 
मीरः नामक एक हस्तलिखित प्रति देखी, जो 
फ़ारसी में हे और जिसकी 'ए्ष्ठतंख्या १४२ है | इसमें स्वयं मौर साहब 
: -के हस्तलेख में उनका जीवनचरित्र है। यह पुस्तके अर्ी तक दुष्प्राप्य 
थी लेकिन श्रव॑ प्राप्त द्वो गई है और “अंज़मन तरइकी उद??, हैदरा- 
बाद की ओर से प्रकाशित हो गई है । लखनऊ में भी हस्तलिखित प्रति 
“सैयद मधद.दसन रिज्ञवी के पास मौजूद दे। उसके द्वारा बहुत सी नई 
बातें भीर साहब के जोवन-बत्त के संबंध में ज्ञात हो गई' और श्रनेक निरा- 
धार कल्पित कभ्ाश्नों का, जो मीर साहव के संबंध में बत्तांतकारों ने 
लिखी हैं, अंत हो गया। बहुथा जनता में प्रसिद्ध अनेक निराघार बातों 
को समकालीन तज़किरा? लिखने वालों ने बिना जांचे हुए लिपिबद्ध कर 
दिया और उनकों बाद के लोगों_ ने मो आमाखिक रौकार करके और 


दिल्‍ली के प्रमुख कवि (२) « स्ध्द 


अधिक चमका दिया | खेद है कि “ज़िक्र मीर” मौर के साहित्यक जीवन 
परु चिशेष प्रकाश- नहीं डालती और “निकाठश्शोश्ररा” में मीर ने 
अपने संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं लिखा" कि “इस पुस्तक का 
'रचयिता अ्रकबराबाद का रहने वाला है; दिनरात की गर्दिश की 
चजह से चन्द दिनों से शाहजहानावाद में रूने लगा है।”? यह 
पज़किर!ः लगभग ११६५ हि० में तैयार हुआ। “ज़िक्र भीरः में 
मीर साहब ने अपने,जीवन का इत्तात दिया है और अपने समय को 
घटना का भी उल्लेख किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी पुस्तक विशेष 
महत्व रखती है । इसमें नादिरशाह के युद्ध से लेकर ज़ाब्ता ज़ां की 
हत्या तक की घटनाएँ प्रास्त होती हूँ श्र्थात्‌ ११५१ हि० से लेकर १३१६७ 
-हिं० पक का इतिहास इसमें सुरक्षित हे और उस समय की घटनाश्रों पर 
प्रकाश डालता है। अभी तक इतिहास-लेखकों को इस पुस्तक के 
ऐतिहासिक महत्व का पता नहीं था। दिल्ली के रहन्युद, मरहठों, 
जायें, रंदेलों व अ्रफ़ग़ानों की लड़ाइयाँ, अवध के नवात्रों के सैनिक 
कृत्य, अंग्रेज़ों के मोर्चे, शहर के बड़े लोगों के घड़्यंत्र, इन्दू और 
मुसलमानों के आपस के,श्रच्छे संबंध, सब का वन इस पुस्तक में 
मौजूद है । चंकि इस काल के अनेक इतिहास हैं, इसलिए घटनाओं 
की जाँच की जा सकती है | मौर साधन ने स्वयं बहुत सो लड़ाइयों में 
भाग लिया था । खेद है कि मीर साहव ने उस समय के साहित्यिक पक्ष 
पर बहुत कम, प्रकाश डाला है | कवियों का वर्णन विल्कुल नहीं है | 
साहित्यिक जीवन के वर्णन का अभाव है। 

४तज़किरण शोरिश' में (जिसका.रचना काल ११६३ हिं०है; जबकि 

मीर, साइब जीवित थे) लिखा हैं कि मौर साहब, 

सेयद होने के. वास्तव में सैयद न थे, बल्कि 'मोर' उपनाम होने 
विपय में मनभेद के कारण सैयद समझे जाने लगे ये। “आबे 
इयात?' नामक तल़किरे में लिखा है के जब उन्दोंने 
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कर! उपनाम ग्रहण किया तो उनके पिता ने मना किया कि ऐसा न 
करो, एक दिन बरनस सैयद दो जाओगे । उस समय उन्होंने ध्यान न 
दिया, किन्तु बाद में यह बात ठीऊ दी निकली। फिर सौदा के एक 

पक्रेते! का हवाला देते हैं जिसका अंतेम शेर यह देः-- 

मीरी फे श्रव तो सारे मताले हैं भुस्तैद, 

हु बैटा तो गंदना बनें ओर आप कोध सौर ॥| 
लेकिन यह भी लिखते हैं कि यदद 'क्रिता' सौदा के संम्ह में नहीं हे और - 
आगे स्वयं कहते हैँ कि मौर साइबर के सैयद होने में संदेह भ करना 

चाहिए | यदि वह सैगद न द्वोते तो स्वयं क्‍यों कदते-- 

फिरते हैं भीर ज़्वार कोई पूछता नहीं, 

इस आशिक्ी में इज्जते सादात भी गई॥ 
यथाये बात यद्द है. कि मीर साइंव के सैयद होने के विंपय में किसी को 
संदेद नहीं हो सकना। इसलिये कि अपने सैयद द्वीमे का संकेत मीर 
साइव ने धहुधा श्रपने शेरों में किया है | 'ज़िक मौर! ने इस प्रश्न का 
पूर्ण रूप से निर्णय कर दिया दै।मीर साइब अपने पिता का नाम 
सर्वत्र मीर श्रली मुस्क्नी कदते हें। अपने पिता तथा इ्ों के द्वारा 
पुकारे जाने घाला अपना नाम मोर मुहम्मद तक लेखा है और अपने 
बेटे का नाम भीर फ्रीज़ अली लिखा हे। यह परंपरा ग़लत है. कि जब 
” न्दोंने 'मीर! उपनाम मद किया तो उनके पिता ने मना किया, क्योंके 
पिता की झत्यु के समय मीर साइव की अवस्धा १०--११ व से श्रष्िक 
नथी, और उस समय बे कविता नहीं करते थे | “मीर्‌ सूहव का सत 
शिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरों के लिये अप्रिय हो । ? आज़ाद 
ने अपनी अत्यन्त मूल्ययान लेकिन घटना की इृष्टि से किचित्‌ भ्रामक 
रचना में कुछ ग़लत बातें अंकित कर दी हैं। जैसे कुछ ऐसे क़रिस्से शरीर 
कथन मीर साहब के नाम से संबद्ध किए हैं जिनसे उनकी वददिमाग़ी 
प्रकट होती है| उदाहरण के लिए वह स्पल जिसमें मीर साहब की 


पर 
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दिल्ली यात्रा का वर्शन किया गया है, और मौर क्रमरुद्दीन मत्ञत और “ * 


अआदत यार स्लाँ फे शिष्यत्व के संबंध में | खेद दे कि इन घटनाओं 
को जाँच नहींकर ली गई। अपनी पुस्तक को-मनोरंजक बनाने के 
उद्द श्य से बहुत से मिराघार अठंग और सुनीसुनाई घटनाएं बिना 
जाँच किए हुए ( और संभव है कुछ: भ्रामक इांतकारों के झनुकरण 
में ) ले लिए | 


अच्ह्दुक्ष के “निकाठुश्योअराट! के प्रकाशित हो जाने और ह 


भीर के अन्य समकालीनों के 'तज़किरों? के प्राप्त होने से बहुधा 
संदिग्ध घटनाएं अब स्ष्द हो गई। “निकाठश्शोअरा” के संबंध में 
/श्रावे इयात” में लिखा है कि “मिकाठुश्शोअरा!? 

निकरातुश्शीअरा काव्यप्रेमियों के लिये बहुत उपयोगी दे। उसमें 

उदू कवियों की बहुत सी बातें इस समय के लोगों 


देखने योग्य हैं | लेकिन बदाँ भो अपना लिखने का दंग वही है।- 


भूमिका में लिखते हैं कि यह उदू का पहला तजकिेरा है) इसमें एक 

इजार कवियों .का दाल , लिखूगा। इन हजार सें एक वेचारा भी ब्यंग 
तथा आत्ञेप से नहीं बचा | वली, जो कि कवियों का आदि पुरुष है. 
उसके संबंध में कहते हैं कि यह कवि शैतान से भी अधिक प्रसिद्ध है । 


, लिकिन घबनाएँ इन वातों का प्रतिवाद करती हैं। 'निकाठश्शोभरा? 


अब प्रकाशित हो गई है । उसकी भूमिका में यह सब बातें कहीं नहीं हैं, 
औएरन उसमें एक इज़ार कवियों की चर्चा है| वरन्‌ वास्‍्तव में केवल 
ज्गभग १०० कवियों का वर्णन है। उनकी रवनाओं की समालोचना में 
चीमता या उप्रंता भी नहीं दिखाई देतो | आश्चर्य द्ोता दै कि इस पुस्तक 
की भाषा बड़ी सरल और अतिशयोक्ति तथा अलंकारों से मुक्त दे | 
समालोचना भी बहुत उंक्तेप में और बलशाली शब्दों में दया न्याययुक्त 
है । जहाँ कही किसी कवि का दाल अधिक शात नहीं बहाँ स्पष्ट लिख 
देते है क्वि फ़कीर्र को उसकी जानकारी नहीं है, या इसी प्रकार का 


अप ६ उदू साहित्य का इतिदात 


अझीरः उपनाम ग्रहण किया तो उनके पिता ने सना किया कि ऐसा न॑ 
करो, एक दिन बरबस सैयद हो जाबोगे | उस समय उन्होंने ध्यान न 
दिया, किन्तु बाद में यह बाद ठीक ही निक्ली। फिर सौदा के एक 
क्रिते! का हवाला देते हैँ जिसका अंतिम शेर यह दैः-- 

मीरी के अब्र तो सारे मनाले हैं मुस्तैद, 

बेटा तो गंदना बने ओर आप कोथ मोर | 
लैकिन यह भी लिखते हैं कि यह 'क़िता? सौदा के संप्रह में नहीं है और 


रू 


आगे स्वयं कहते हैं कि मीर साहब के सैयद होने में संदेह न करना , 


लाहिए | यदि वह तैयद न होते तो स्वयं क्‍यों कद्दते-- 

किरते हैं मौर ज़ुबार कोई पूछता' नहीं, 

इस आशिक्ली में इज्ते सादात भी गई॥ 
यथा बात यद्द है के मीर साहंव फे सैयद होमे के विधय में किसी को 
संदेह नहीं हो सकता । इसलिये कि अपने सैयद होने का संकेत मीर 
साइव ने बहुधा धरने शेरों में किया है। 'ज़िक्र मीर' ने इस प्रस्न का 
पूर्ण रूप से निर्णय कर दिया है| मीर साइब्र अपने प्रिता का मास 
सवत्र मीर अली मुत्तत़ों कइते हैँ।अपने पिता तथा बृदों ' के द्वारा 
पुकारे जाने वाला अपना नाम मोर मुहम्मद तक्ी लिखा है और अपने 
चेंटे का नाम भौर फ़ेज्ष अली लिखा दे | यह परंपण ग़लत है कि जब 
उन्होंने 'मीर! उपनाम अ्द्ृण किया तो डनके पिता ने मना किया, क्‍योंकि 
पिता की म्त्यु के समय मीर राहव की खद॒स्था १०--१ १ वर्ष से श्रधिक 
नथी, और उस समय थे कविता नहीं करते ये | “मीर्‌ साइव का मत 
शिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि दूमरों के लिये अप्रिय हो | " आज़ाद 
ने अपनी अत्यन्त मूल्यवान लेकिन घटना की इष्टि से किचित्‌ भ्रामक 
रचना में कु ग़लत बातें अंकित कर दी हैं। जैसे कुछ ऐसे क्रिस्से श्रौर 
कथन मीर साहब के नाम से संबद्ध किए हैं जिनसे उनको बददिमागी 
अकर होती है। उदाइस्थ के लिए बइ स्थल जिसमें मौर साहब की 


हे दिल्‍ली के प्रमुख कवि (२) श्पर 


दिल्ली यात्रा का वर्णन किया गया है, और मोर कृमरुद्दीन मन्नत और 
सआदत यर खाँ के शिव्यल के तबध में । खेद है किइन घटवाओं 
की जाँच नहीं कर ली गई। अपनी पुस्तक को मनोरजक बनाने के 
उद्देश्य से बहुत से निराधार प्रधग श्रौर सुनीमुनाई घटनाएं बिना 
जाँच किए, हुए ( और सभव है कुछ अ्ञामक इत्तांतकारों के श्रनुकरण 
में ) ले लिए। 
अरूम्दुज्ञा के “निकाठुश्शोश्रण” के प्रकाशित हो जाने और 
मौर के अन्य समकालीनों ये 'तजकरों? के प्राप्त होने से बहुघा 
संदिग्ध घटनाएं अब स्पष्ट द्वो गई। “निकावुश्शोश्ररा” पे सबंध में 
“श्रावे हयात” में लिखा है कि “मिकातुश्शोभरा” 
निकातुश्शोश्चरा काव्यप्रमियों के लिये बहुत उपयोगी दे। उपमें 
उदृ' कवैर्मा की बहुत सी बातें इस समय के लोगों 
के देखने योग्य हैं। लेकिन बहाँ सी अपना लिखने का दंग चद्दी है। 
भूमिका में लिखते हैँ कि यद्द उदूं' का पहला तजकेरा है। इसमें एक 
इनार कवियों का हाल लिखूंगा। इन इजार में एक बेचारा भी व्यग 
तथा आतक्षेप से नहीं चचा ) यली, जो कि कवियों का शआ्रादि पुरुष है, 
उसके सवध में कददते हैं [क यद्द कवि शैतान से भी अधिक प्रसिद्ध दे। 
“लेकिन घटनाएँ इन बातों का प्रतियाद करती हैं। 'निकातुश्शोभरा? 
अब प्रकाशित हो गई है । उसकी मूमिका में यह सब बातें कहां नहीं हैं, 
औएरुन उसमें एक हजार कवियां की चर्चा हे। बरन्‌ वास्तव में केवल 
जगभग १०० कबियों का वर्णन है। उनकी रचनाओं क्री समाल'चना में 
चीमना या उम्रता भी नहीं दिखाई देती । आश्चर्य द्वोता द कि इस पुस्तक 
की भाषा बड़ी ससस्‍्ल और अतिशयोक्ति तथा अलकारों से मुक्त है। 
अमालोचना भी बहुत सच्चेप में और बुलशाली शब्दों में तथा न्यायसुक्त 
है । जहाँ कहीं कसी कवि का हाल अधिक ज्ञात नहीं वहाँ स्पष्ट लिख 
देते हैं कि फ्कौर को उसकी जानकारी नहीं है, या इसी प्रकार का 
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कोई अन्य वाक्य । व्यंस्यात्मक वाक्य कीं कहीं हैं, लेकिन बहुत कम 
और उसी दशा में जब कि कोई व्यक्ति वास्तव में उनका पात्र है। वल्ली 
केसंर्दंथ में शैतान से अधिक प्रसिझ/ वाला वाक्य मुझे कहीं नहीं 
मिलता । बरन्‌ इसके प्रत्युत उनके विपय में यद्द लिखते हई कि 
पञ्नज्ञ क्माले शोदस्त इद॒तियाजे तारीफ़ नदारद” अर्थात्‌ बहुत 
प्रख्यात हैं, उनका परिचय अनावश्यक है। फिर मीर साहब के 
धर्म के संबंध में “आवे हयात” में है कि “मीर साहब के मामा इनफ्री 
मत के ये श्र मीर साहव शिया । अ्त्मंत क्रोधो स्वभाव के ये | तात्पर्य 
यह कि किसी प्रश्न पर बिगड़ कर अलग हो गये ” यह टीक दे कि खान 
आज़ के संबंध में मीर साइव के क्रोधी स्वभाव अथवा उम्र प्रकृति होने 
की चर्चा “निकाठश्शुश्ररा” में कद्दी नहीं हे । वसन्‌ बह तो उन्हें श्रपना 
शुरु व पौर! व 'मुशशिदः और 'मार्ग दर्शक' आदि ऐसे प्रतिष्ठित शब्दों 
द्वाग स्मरण करते हैं। इससे स्पष्ट प्रकट है कि मीर साहय को अन्य 
मतों के विदद्ध रोप न था, वस्न्‌ वह अन्य धर्मों कर बड़ा अदव तथा 
आदर करते थे । बह अलग द्वोने की बात जिसकी चर्चा मौलाना आजाद 
ने की है उसके संबंध में मीर साहव ने 'जिक्र मीए! में लिखा दे | लेकिन 
उनकी रचनाओं से कहीं नहीं पाया जाता कि उन्‍होंने ज्लान आरजू फे- 
बिरद्ध कोई भी श्रशिष्टता की हो | 'जिक्र मीरः में सिणजुद्दीन अली ज्ाँ 
आरज़ू की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि नादिरशाइ के श्राक्रमण के 
बाद फिर दिल्ली गया और अ्रपुने बड़े भाई के मौटिस फिराजुद्रीन श्रलों 
खाँ मारत का मन्नत वजीर! हुआ और वहीं कुछ दिन रहा और शहर 
के कुछ सजनों से कुछ पुस्तक पढ़ीं। जब कि मैं फिसी योग्य हुआ तो 
भाई साहब ( द/फ़ेज़ सहम्मद दसत ) का पत्र पहुँचा कि मीर मुहम्मद 
त्क्की बड़ा फुखादी दै। उसे कदापि आश्रय न दिया जाय । बह 
बंद ( आर ) चास्तंव में दुनियादार व्यक्ति था | अपने भाजे के लिखने - . 
पर मेरे पीछे पढ़ गया | जब कभी मेंट होती तो विमा कारण बुरा भला 
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“कहने लगते और तरह तरह से मुझे कष्ट पहुँचाने का प्रयत्ष करते | मेरे 
साथ उनका व्यवद्वार ऐसा था जैता कि किसी बैरी का द्वोता है|” इस 
शोक में मीर साहब की दशा पागल की सी हो गई। एक दिन ख़ान 
आएरज् ने मीर साहव को खाना खाने के लिए बुलाया ओर अप्रिय तथा - 
कड़ू ई बातें करने लगा। मौर साहब बिना खाना खाए उठ झआाए। 
'शोम को उनके घर से चले गए और फिर कुछ समय बाद उनका 
आश्रय भी त्याग दिया। आखरज़ू के. शुजाउद्दौला के पास जाने के संबंध 
में लिखते है कि मेरे मौसिया को लालच ने सताया | ऐसा मालूम होता 
, है कि मीर साहव दूसरी वीवी से थे श्रौर पहली बीबी से द्वाफिज्ञ मुहम्मद 
हसन, जिनके आरज़्‌ मौसिया थे, और मीर साइब के सौतेले मौसिया 
हुए। उन्होंने मीर साइव का छुछ पोषण अ्रवश्य किया और शिक्षा में 
- भी कुछ सहायता दी | .'निकातुश्शुअरा? में ख़ान आरज़्‌ के शु्ों को 
स्वीकार किया गया है और 'ज़िक्र मीरः.में घरेलू संबंध का वर्णन दे । 
फिर आ्रोजाद के वर्णन से एक स्थान पर प्रकट द्योता दे कि मीर साहव 
ने अप्रना उपनाम मौर सोमु से लिया जो पहले मीर उपनाम 
करते थे | यद भी एक निराधार कथन है, क्‍योंकि मीर साएव स्वयं 
>कहते दें कि मैं बहुत समय से यह उपनाम लिखता हैँ, बल्कि 
वास्तविक बात यह है कि जब सोज़ ने यद्द देखा द्वोगा कि उनके 
। अच्छे, शेर उनके समान उपनाम करने वाले के सममे 
* जादुँगे तो उन्होंने पहला उपनाम त्याग कर कर 'सोज्ञ! उपनाम 
अहर कर लिया होगा। झुबाजा मीर दर्द के के संबंध में भी मोर सादब 
जड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और बहुत श्रादर के साथ- 
उठ कर उनका नाम लेते हैं। मौलाना श्राज्ञाद यह भी लिखते हैं कि मीर 
_ साइब उन लोगों की चर्चा, जो दिल्ली के रइने वाले न थे और उदृ, 
: भाषा से इसो कार्य अपरिचित थे, बढ़ी घृणा के साथ करते हैं। 
लेकिन यद बात भी वस्तुस्यिति के विरुद्ध दे, इस कांस्य कि मीर 


५ 
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साहय ने बहुधा ऐसे कवेयों को बहुत कुछ प्रशसा भी की दे जीढ 
दिल्‍ली के रइने बाले न थे 


इस में कोई सदेह नहीं कि प्रकृति ने मीर साहब को आात्म- 

सयम की चरम माना दी थी। उन्होंने 

समीर साहब का भावुक दृदय पाया था। वह बहुधा रईसों और 

चरित्र अमीरगें के साय मेल जोल रफने को तुच्छ दृष्टि 

से देखते थे जिससे उनके आत्मसम्नन पर कोई 

लाछुन न शावे। वे अलत सहनशोल थे। मितभापी और स्वतन 

विचार के आदमी थे । धनाभाव ने उनकी उच्च प्रकृति को उच्चतर 
/ कर दिया था। 


भीर साइव की 'उम्नता! और रुष्टता का आजाद ने बड़ी अतिशयोक्ति 
के साथ वर्णन फिया है। लेकिन इसमें सदेद नहीं।क यह सहज में 
चिंदने बालें व्यक्ति चे। राजा मागरमल ( जो उनका बड़ा आदर 
करने घाला था ) की मैत्री केयल इसलिए छोड दी कि जो मुझ्नाइदा! 
उसकी आर से ग्रादशाही उमराबों से करके आए थे उसपर उसने कार्य 
नहीं किया। एक अमीर राना छुगलकिशोर, जो मुद्ृम्मद शाद्य 
के राजत्वकाल मे बगाल ये दौवान थे और बढ़े आराम से जीवन 
व्यतीत करते थे मौर साहइय को घर से उठा ले गए। अपनी रचनाओं वे 
सुधार की इच्छा की मौर साहब ने उन्हें इस योग्य न सम्रका कि उनका 
सुधार किया जाय | और उनऊी बहुत सौ रचनाग्रों को काट दिया । 
लेकिन राजा उुगलफैशार ने कुछ बुरा न माना और राजा नागरमल 
से भेंट करा दी, और मीर साहव का उन्होंने वा आदर किया। 
रियायत ख़ाँ कु सरक्षण में कुछ दिनों रहे | एक दिन उन्होंने मीर साहब 
से कहा कि गयैये को रेझुते के अपने दो तीन शेर याद करा दिजिएगा 
४ तो वह सगीत नई नियम के अनुसार ठीक कर लेगा। मोर साइय ने 


दिव्ली के प्रमुख कवि (२) रण 


आपत्ति की । खाँ सहय ने आग्रद किया, लेकिन मौर साइव घर बैठ रहे 
और उनकी नौकरी छोड़ दी। आलम्गौर ( द्वितीय ) वादशाद ने 
बारवार बुलाया लेफिन भीर तादव नहीं शथ्ध । इसका <क कारण तो 
स्वभाव संबंधी या, और दूसरे यह कि उन्हें अपनी शिष्टता का बड़ा 
ध्यान रहता या। जब द्रव्याभाव हो और-मूखे रहने कौ नौवत हो तो 
शिष्टता का निर्वाह कंठेन द्वो जाता है। उनका आत्मसम्मान दूसरों को 
सहानुमूति क्री भी अपेक्षा नहीं करता था! जल्दी से रुप्ट हो जाते श्र 
अपनी इस दुबंशता से स्वयं परिचित ये | अतएव अपने कुछ शेरों में 
. उसकी और हंफेत किया हे) मोर हसन और लुत्क आदि ने भी 
उसकी व्वर्चा की है। हि & 
हि * हालत तो यह है मुमको ग़्॒मों से नहीं फ़राग। 
दिल सीक्षशे दुरूनी से जलता है जू' चिराग । 
सीना तमाम चाक दै सारा जिगर है दाग, 
है नाम मर्जालसों में मेरा मौर बेदिमार । 
अज्ञवस कि कम दिमाग्ी ने पाया है इश्तहार। 


कह 


अन्य--. हि 
**. हंरचंद मौर वल्त्ती के लोगों से है नफूर। 
पर हाये श्रादमों है वह ख़ाना ख़सव क्‍या॥ 
अन्य-- हैं 
पैदा कहाँ हू ऐसे परागंदा तबा लोग। 
- अफ़वोस तुम को मीर से सुदयत नहीं रही ॥! 
पन्य-- 


इम ज़स्ता दिल हैं तुकसे भी नाज़क मिज्ञाजतर । 
लूरी चढ़ाई तूने कि या जी निकल गयाके * 
अन्य-- 


र्प्र्र उदृ साहित्य का इतिहास 


नाथुक मिज्ञाज आप क़यामत हैं सीर जो। 
जू' शीशा मेरे मुद्द न लगो मैं नशे में हूं ॥ 
ययपि अमेक बार अपने संबंध में अपने शेरों में तथा 'तज़किरे! 

विनयपूर्ण शब्द लिखे ईं जीर अपने शिष्यों को श्रपना मित्र बताया 
है लेकिन यद्ध सव भी उसी स्वाभिमानी प्रकृति का एक पहलू है। 
उन की प्रसिद्ध मसनवी “अजगरनामा?, जिस में कि अपने आपको 
एक अजगर भा है और शेप कवियों को छोटे छोटे जानवरों से 
उपमा दी है, कोई काल्पनिक वस्तु न मानना चार्दिए, वरन्‌ वह उनके 
स्वाभायिक गये का एक स्पष्ट उदाहरण दे। लेकिन यह ने समसजा' 
चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार चुच्छुभाव से देखते ये | 
अपने दूसरे समकालीन तथा प्रतिस्पर्द्धी मिरज़ा रफ़ी सौदा की पर्याप्त 
प्रशंता को है और उन्हे हिंद के कवियों में सबसे वड़ा बतलाया है | 
इसी प्रकार कुछ अपने शिष्यों की भी बड़ी प्रशंसा फरते हैं । लेकिन 
मौलाना श्ाज़ाद ने इस स्वाभाविक दुबलता पर और गुल- घूटे लगाए 
हैं। कहते दें - “यदि यद श्रभमान और दुरपेक्षा' केवल श्रमीरों के 
प्रति दोती तो श्रापत्तनमक न दोती । खेद यह है कक औरों की योग्यता 
-भी उन्हें दिखाईन देती थी और यद प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसा 
कुरूप धन्बरा है जो योग्यता के साथ गुणी हो । बृद्धों की लिखित तया 
मौखिक परंपरा के अनुसार यह ठिद्ध दे कि ज़ुवाजा द्वाफिज़ शीरजी 
और शेज़् सादी की ग़ज़ल पढ़ी जाय तो यद्द सिर दिलाना पाप सममते 
ये, किसी और की तो गिनती ही क्‍या है |” इस कठोर और अन्याय- 
शुद्ध श्रालोचना से स्पटट क्‍्रुकट दे कि "निकाठशशोअरा” मोलाना 
आज़ाद की दृष्टे में नहीं श्राई बल्कि उन्होंने मीर साहब के श्रमिमान 
और दुस्पेक्षता के संबंध में प्रायः निराघ;र मौखिक कथनों दथा 
अग्रामाणिक 'तज़किरो', विशेष कर क्रासिम के 'तज़किरे!, का विना- 
जाँच किए, आश्रय लिया है। 


न 
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- भौर की प्रकृति में आरंभ से ही कण्णरंस रहा है और उसको 
संसार में दुःख और वेदना को छोड़ कर कुछ' * 

और की रचना . और नहीं दिखाई देता था। अतएवं मौर साहन  : 

में कहछणा और स्वयं लिखते हैं :-... 

निराशाबाद है '.. .#. ; ' 
न दर्दमंदी से यह राद तुम चले बर्ना, 
कृदम कृदम वै थी यां' जाय नालओ फ़रियाद | 

फिर उनके पित्ता का दरवेशों जैसा जीवन था और उनकी शिक्षा के 

प्रेम में श्रपने को भूल जाना अस्तित्व का परम ध्येय है। अतएच 


स्थान-स्यान पर मीर कहते हैं: हे 
इश्क़ ही इश्क़ दे' जहां देखो | 
* सारे आलम में भर. रहा है इश्क। 
हे | न ५ 


यारत्र कोई तो बास्ता सरगश्तगी का है। 
इक इश्क भर रहा है ज़र्मी आसमान में । 
मौर साहब की शिक्षा-दीक्षा भी सैयद अमानुस्ला के देखरेख में 
हुई की एक सूफी विचारों के महापुरुष थे | बचपन से ही दरवेशों जैसा 
स्वभाव और संतोष उत्पन्न हो गए थे। सैयद साहब के कारण समीर 
सांइब को बहुत से दरवेशों और सद्दृदय लोगों से मिलने का सुयोग 
गाप्त हुआ और उनकी कदणात्मक बातें सुनने का अ्रदसर मिला जो 
उनके हृदय में पैठ गई” और जिनका रस उनके स्वभाव तथा रचना में 
सदा बना रहा] मीर साहव का जीवन भी करुणा से भरा है। बचपन से दी 
कहें का सामना करना पड़ा था| दस वर्ष की अश्रवस्था में पिता को मृत्यु 
हुई। जीवकोपाजन के लिये बाहर निकले । बढ़े भाई मे कोई सहायता 
म की | दिल्ली गए | वहाँ वड़ी कठिनाई में कदी। ख़ान आर भी 
चीलछे पड़ ग्रए. । मीर साहब वहुत ही उदास और निराश रहते ये । इस 
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पर भेवसी | इस रंज और क्रोध में पागलपन को दशा उपस्थित दो गई 
और उन्हें चंद्रमा में एक विचंत्र रूप दोखने लगा जिसके फारण उनका 
विक्तेप और बढ़ गया | इस दशा का वर्णन 'ज़िक्र मीए में मिलता दे और 
उनकी मसनवी “एु्ावों ख़याल” में भी इसी का संकेत है। छद॒य पर 
बीती घटनाओं का चित्र ज्ञान पढ़ता है। उसके कुछ शेर मीचे 
उद्धव हैंः-- भ 
ज़माने ने रक्खा मुझे म॒त्तुसिल । 
पणागंदा रौज़ी परागंदा दिल। 
चला अकवराबाद से जिस घड़ी। 
5 दरो वाम पर चश्मे इसरत पढ़ी | 
पस अफ्ष कृता रह लाए दिल्ली में घज़्त | 
धहुत खंचे या मैने आज़ार सएुंत ) 
जिगर जौरे गदूं से झूँ हो गया। .. )९ 
मुझे रुकते रुकते जुनू हो गया । 
इुश्ना ख़ब्त से मुझको रब्ठे तमाम | 
लगी रहने वदशत मुझे सुबरद्दोशाम । 
कमभू कफ़ बलब मस्व रदने लगा | 
कमभू संग दर दस्त रहने लगा। 
नज़र आई इक शक्ल महताब में । 
कभी आई जिससे ख़ुरो झ़्वाब में । 
दिल्ली में जब तक रदे जीयिका का स्थायी प्रबंध न था। श्राज घर 
में अनाज त्तो कल रोटी के मुद्ृताज। कमी-कभी भूसे रद जाने की 
नौबत पहुँची । इस गरीबी और दीनता में जीवन व्यतीत किया । अत- 
एव रचनाओं में भी इस दशा की कलक प्राप्त होती हैं :-- 
रि ना झुगदाना ज़ीस्त करा था, 
मौर की वज्षा याद ह इमको] 


! 
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अन्य-- + हे 
: बहुत सई कीजिए तो मर रद्दिए मीर, 
* -“ »” बस अपना तो इतना ही मक़दूर, है। 
अन्य-- 5 
न मिल मीर अब के अ्रमीरों से तू, 
हुए हैं फक़ौर उनकी दौलत से हम | 
- फिर दिल्‍ली का विध्य॑स, बंधुओं और चंशों का घिनाश, आए दिन की 
-.कांतियां, मरहटों, जादे, .दुर्स नेंगों के उत्पान और विध्यंसकारी कार्य 
अपनी थ्राँखों से देखे और अपनी लेखनी से लिपिबद किए--. 
दिल्‍ली में आज भीक भी मिलती नहीं उन्‍हें, 
यथा कल तलक दिमाग जिन्हें ताज़ो तज़्त . का। 
"अन्य-- 
दिल इश्क का हमेशा दरीफ्ष ने शुद था, 
अब जिस जगद कि दाग दै या पदले दर्द था। 
मौलवी अब्डुल्सलाम नदवी ने 'पहारे बेख्लिज्ञां' में अंकित परंपरा फे 
आधाएों पर निखा है कि “मौर साहब प्र म॒ की तलवार से आइत थे और 
_ उनके द्वदय पर आरंभ से यह चोट लग चुकी थी । उम्र भर उनफे हृदय 
में यह नश्तर खटकता रहा | यद्यातर यद एक रहस्य है कि साधारण रीति 
पर तज़ञकिरा लिखने वालों को इसकी स्वर नहीं है, लेकिन कुश तज़फिरों 
ने इसे प्रकट कर दिया है। बकरे नेशिज्ां में उसफे किसी 'प्री-रू! पर 
आतक्त होने का वर्णन है| 
मौर साहब के कुछ शेरों से मी इसका छिपे दंग से समर्थन दोता दै-- 
मेरे सलीक से मेरी निभी मुइब्बद में, 
तमाम उप्र में नाकामेयों से काम लिया | 
किया थां शेर को परदा सखुन का, 
बचें श्रास्िर को ठंश्य कस -झुमारा। 


२३६० उद्‌' साहित्य का इतिद्वात * 


लेकिम हमारे निकट यद बात पूर्णतया सिद्ध न हुई | शेरों से इस 

जात को सिद्ध करता एक काल्पनिक तक हे। 

मौर सांदय की रचनाएँ अनेक हें। चूकि बहुत बढ़ी आयु 

प्रात हुई थी, इस लिए रचनाओं की 
- रचनाएं. सख्या भी अधिक है | उनकी रचनाएँ 
निम्नलिखित हैं ;-- रे 

(९) छः बड़े दोवाम (संग्रह) ग्रज्ञलों फे । 

(२) एक दीवान फ्रास्तौ का (जो श्रभी तक अप्रकाशित है) 

(३) कई मसनवियां। 

(४) एक पुस्तक (रिसाला) फ़ारसी में जिसका नाम 'फ्ेज़ मीर' है 
और जिस फे अंत में कुछ द्वास्य-प्रसंग तथा कहानियां हैं| उनमें कुछ 
बहुत फूदड़ है । उस से उत्त समय की रच का अब्कल मिलता है । 

(४) उर्दू शायरों का एक 'तज़किरा? फ़ारती भाषा भें जिएका नाम 
(नेकासुश्शोश्ररा' है । 

दीवानों में न केवल झज़लें हैं वरन्‌ रवाश्याँ, मुस्तज्ाद वातोेज़्त, 
मुखम्मस, मुसदस, तस्जीअबंद, तरकीबवंद, आदि सभी प्रकार की 
स्वगाएँ ई। दीवानों केः सैकड़ों पृष्ठ हैं और ग्रज़लें संख्या में दक्तारों हैं | 

मीर साहब ने कुछ कृसीदे भी लिखे, लेकिन प्रथम तो उनको संख्या 
कम दै | दूसरे सौदा फे क़सीदों की बरावरी में वह कम ज़ोरदार ठहरते 
हैं। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि मौर साहब की प्रज्धत्त गजल रचना 
की ओर आधिक थी, क़सीदों कौ रचना के प्रति विशेप रुचि न थी | इस 
लिए कि वह अमीरों और रईसों की चाहुकारिता तथा भरती से कौसों 
भागते थे । और यह भी आत्मसम्मान तथा स्वाभाविक मितभापिता उन 
को व्यर्थ शब्दाइंबर की ओर आकर्षित न करती थी। उनके मुख़म्मस 
कुछ तो संबोधनात्मक है और कुछ में अपने काल का उपालंभ है. 

जिनमें शाहआलम वादशाइ के समय पर हयंग है । 
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, ग़जलों के.बाद उनकी मसनवियों का नंवर है, जिनकी संख्या भी 
घिक है | मसनवियां बहुधा वन व्यानक हूँ. और बहुत लोकप्रिय हुई 
। कुछ स्फुड विषयों पर हैं । संख्या निम्न-लिखित हैः--.. 


(१) मसनवी “अजगर नामा? यी “अज्दर नामा? जिसमें मीर साहब 
का स्वाभाविक गय॑ और अन्य समकालीनों को ठ॒च्छ दृष्टि से देखा गया 
है। इसमें उन्होंने अ्रपने आपको एक श्रजगर होने की कल्पना की है, जो 
छोटे छोटे कौड़ों, साँप विच्छू आदि को खा जाता है और जीों से उस 
समय के छोटे कवियों के प्रति संकेत है । ' *' < 

(२) शोला-ए-इस्क ! 

| (३) जोशे-इश्क़ । 
(४) दरिया-ए-इश्क़ |* 

- (3) एुजाज्े-इश्क़ ।.. 
(६) झ़वाबों ज़याल ! 
(७) मुझमलात इश्क़ ॥ 


(८) तंबीहुल्जद्दाल, जिसमे कि कोव्यकला और उसके गौख का , 
'चणुन है | इनके अतिरिक्त तीन मसमवियां शिकारनामें की हैं जिनमें 
नवाब आसफ़दौला के सैर व शिकार का वन है। कुछ और छोटी- 
छोटी कविताएँ ऐसे विययों पर हैं जिनसे मौर साहब को बड़ा स्नेह ,था। 
'जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी आदि। एक मसनवी मुग॒वाज़ों की है | एक में 
चर्षा ऋत के कप्टों का, विशेषकर अपने घर का हाल बताया है जो कि 
वर्षा के अधिक होने के कारण गिर गया था । इसी प्रकार एक में वर्षा- 
काल की यात्रा की चर्चा है। एक छोटो सी मसनवी मूठ कीओर 
संबोधन करके लिखी ,गई है | कुछ मर्तिऐे मी लिखे हैं लेकिन वह 
विशेष 'रूप से बर्ुनीय नहीं हैं| पद्म में तारीख़ें. वाँघने के प्रति उन्हें 
/अचि न थी। एक साक़ोनामा भी दे।.# 

३ 


श्ष्र उदू' साहित्य का इतिदास 


मौर साइव उदू ध्वास्रोज़्त” के आविष्कारक माने गए 
हुँ । इसी अकार उदू में 'मुरज्लस/ तया ुरूबा!ः € श्र्यात्‌ 
तोन और चार चरणों के पद्म ) 
सीर साहय के उदू' कविता के पद्ध भी इन्हीं के आविष्छार 
में नए प्रयोग हूं। कुछ फ़ारती शेरों भें करण 
जोड़कर भुउल्लख! अयवा पुरा? 
किया है ।* हि ्ि 
उदाहरणाय अहली शौरज़ी का शेर हैः -- 
इमरोज यक़ीं शुद कि नदारी सरे अहली . : नर 
बेचारा ज़लुत्के तु ग़लत दाएत गुमंदा ।.] 
इस शेर के आरंभ में एक मिसरा ( चर ) 'कल तक तो फ़री- 
बंदः मुलाक़ात थी पहली? जोड़ कर 'मुसक्लत”? बुना लिया। 
मीर साहब को ख्याति विशेषकर उनकी ग्रज्ञलों और मसनवियों 
पर आश्रित है | ग़ज़लों में तो थास्तव में उनके जोड़ का दूँसरा कवि 
नहीं, लेकिन मसनवियों में मौर हसन की मसनवी “सह ल्वयान” को 
नहीं पहुँचती । फिर श्री उनके थवाह और प्रसाद गुण प्रशंशनोय हैं । 
फ़ास्सो का दीबान (संग्रह ) मसहफ़ी के कथनानुसार एक व में. 
अस्तुत हुआ था जब कि उन्होंने रेज़्ता कहना मन्द कर दिया था । 
यह सतज़किरा लगभग ११६५ हिं० ( १७४२ ६० ) में लिखा गया। 
यह लेखक के दावे के अनुसार उदू' कवियों का सबसे “ पहला तज्ञक्किस 
( बूत्तांत ) है और वास्तव में बढ़ा रोचक और 
तज़किरा उपयोगी है। खेद दे कि इसमें इच्तोंत विस्तार से 
निंकातुश्शुश्रर नहीं दिये गए, हें; फिए भी जो बातें समकालीन 
कवियों के विपय में इसमें मिलती हैं वे बहुत 
मूल्यवात्‌ हैं जिन कवियों के बृत्तांत हैं उनकी रचना के उदाइस्ण भी 
दिख्वे गए, हैं। 


दिल्‍ली के प्रमुस कवि (२) रद ३ 


मीर साहब ने अनेक फारसी प्रयोगों या उनके अनुवाद 
'को उदू' में स्थान दिया और रेझ़ता बनाया | आजाद ने 
अञ्रवेहयात” में उसके बहुत से 
मीर साहथ की भापा तथा उदाहरण दिए हैं। जैसे-- 
ऋविता के प्रति सवाएँ 
हगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था, 
चैद्ा दर एक नाले से शोरे मशर या। 
हा हि 
एस कि इक क्ना ख़, नही है वेश, 
एक श्रालम ये सर बला लाया। 
भर 
ऐ तू कि या ऐ. श्राक़बते कार जञायगा, 


यह क़ाफला रहेगा न ज़नहार जायगा | 
अनुवाद के उदाहरण-- 
गुल को मह॒वूब हम क़यास किया, 
प फक्क निकला बहुत जो बास किया। 
बास करना या बू करना फारसी 'बू करदन! का प्रद्थाद है यौर 
सूघने के श्र में इसका प्रयोग हुआ दे । 
इनमें से बहुत प्रयाग जनप्रिय हुये और मापा में स्वीकृत हो गये, बहुत 
से नहीं भी पसद किये गए. और धीरे धीरे त्याग दिये गए । मौर साइव ने 
रेख्ता के विपय में, अपने विचार “निकाठुश्शोअरा” के अतम दिये ईै। 
साधारणत उदू' शायरी से ऊदू' गज़ल का तालय॑ लया जाता है 
और मोर साहब ग्रजल कहने में माने हुए उस्ताद हैं। अतएव मोर *दत 
ऊदू' क सपसे बडे कवि थे । मीर साइब का पद 
सौर--कवि क मसनय्री लिसने वालों में भा बहुत ऊँचा है ले घ्न 
ख्प में वास्तविकता यह है कि गजल गोई में उपरा जयाब 


र्द्ड उदू' साहत्य का इातहास 


नहा और इस क्षेत्र में वह अकेले शासक की भाव है। 
उनव शेर सरल, सीधे, प्रवाइमय और तौर स बेधने वाले तथा 
करुण रस से भरे हुये और प्रवाइयुक्त हैं। उप्म आकर्षण और 
शक्ति कूट कूट कर भरी है । भावप्रदशन, गठन, और ध्वनि ( लय ) की 
दष्ट से व अद्वितीय हैं । इनर अनेक शेरों म॒ एक ऐसा चमन्कार है जो 
प्रयेक मापा की सच्ची ऊविता का विशेष चिह्र दे। मौर साहय मे छर 
“नश्तरः ( वेधन वाली छुरी ) प्रसिद्ध हैं । लेकन ठच पूछिये तो उनने 
ईकडों एसे शेर निक्‍लेंगे [ननमें यास्तविफ़ कविता के गुण अपनी चरम 
अवस्था में उपलब्ध हैं | भव कोई फरकता हुआ शेर सुना नाता है तो 
लाग कहने हैँ कि यद्द उद्दी ७२ नश्तरों में से है। भापा शिष्ट, रचना 
स्पष्ट, बग्नशैली ऐसी आकपक जैसे बातें करते हैं। बह उटू क शेस 
खदा हू । इनकी रचना काब्य की शोभा है | वशेपकर छोटे इत्तों के 
ता व बादशाह हैं और हमारी हृष्ठि म तो बडे छत्तों में भी थे अपना 
जवाय नहीं रखते | उनकी रचना में, जो वेदना व काइए्य, आवाला 
पं उदासी से परिपूर्ण है वद्दो उनकी कविता की प्राण है। यही निराशा 
आर उदासी उनकी गछलों को जोरदार और प्रमावशाली बनाती हैं । 

ग्रीर साहब शायरी और भापाशान में अपना समकक्ष नहीं रखते। 
साधारणततया लोग उन्हें (ददाये उजुनः ( काव्य के ईश्वर ) कहते हैं । 
ग़राल्य और नासिप्य तथा उनके बाद होने बाले सभी प्रसिदः कवि, उनकी 
मदत्ता यौर कौशल को स्वीकार करते हैं ओर यह बात विशेष रूप से 
विचारणीय है कि यह अपने ह्वी समय में बहुत बढ़े कवि माने जाते 
थे | उनक समफालीनों तथा बाद के सभी जतास्तकारों में उनको 
चल्न्त ललत भाषा में उनके सम्बन्ध में अतशयोक्तपूर्ण शब्द के 
हूँ | कवि तथा गद्य लेपक दोनों उनकी धरशता के विषय में आपत 
में प्र वस्पर्दा बरवे हुए अवीत द्वोते हैं श्रीर आईं (कला) तथा नेचर, 
(अक्ृति) दांनों में उनकी अशत्ा दे शब्द तथा पर्याय दृढते हैं। 


॒ ' दिल्ली के असुख कवि २) जि 


उदाहरणार्थ मीर .हसन'अपने तज़किरे! में लिखते हूँ कि “सर शआ्रामद 
शुअराए हिंद और अपने वक़्त के अ्फ़्सहुल फ़सहा और वेनज्ोर «वे 
बेश्नदील शायर ये ।”? इसी प्रकार मिर्ज़ा अली छुत्फ 'तज़किरये-गुलशज़े: 
हिंद? में यंद् लिखते हैं :_ “जो शखझुत कि नज्जारागाह सख़न में चश्मे 
ज़ुर्दवीन रखता है और चाशनी ख़िंद, से इम्तियाज़ञ ज़ायका तत्व व 
शीरी रखता है तो -बह इस ' वात को जानता है और ,इस रम्ज़ को 
*» पहंचानता है कि मौर शीरीं मुक़ाल भें और .रेज़्ता गोयान साविक़रोहाल 
में निस्वत ख़रशीदोमाह है और फर्क सुपेद व सियाह है ।” 
7 सच बात यह है कि मीर व “मिर्जा दोनों अपने बाद के' कवियों 
के लिए" श्रादइश तथा, प्रेरणा के खीत ये | उनकी रचना का 
माधुय श्रौर आकपण, उनके शेरों .का दद व प्रभाव तथा' लालित्य 
आज तक श्रम्तिद्ध हैं वल्कि जब तक उदू भाषा बनी है, प्रसिद्ध रहेंगी । 
+ ; भीर साहब की ख्याति उनको शजलों और मसनवियों पर आश्रित 
है; और सौदा क़सीदा तथा हजो के गुर (उस्ताद) माने जाते हैं | स्वयं 
पु सौदा के समय में ,यही बिचार वहुघा काव्य- 
मीर ओर सौदा , प्रेमियों का था ) एक प्रसिद्ध रसश् झ़्वाजा थासिन 
' की छुलना . ने, जो सूफ़ी विचारों 'के अतिरिक्त काव्यालोचना. 
पि में पूर्ण रीति से गति रखते थे, इस कठिन और 
सुक्ष्म प्रश्न पर, अर्थात्‌ मीर और मिर्जा की कविता के भेद पर, बहुत 
संक्षेप में निर्णय दिया हे |, कहा हे कि “दोनों महाकवि हैं। लेकिन भेद 
इतना है कि मीर साहव का कलाम “आह! है ,और मिर्जा का कलाम 
वाह? है | इसी भेद को एक सुन्दर दंग से अमोर मीनाई ने मी अपने 
एक शेर में व्यक्त किया है | वास्तविकता यह है कि दोनों बढ़े कवि और 
अपने अपने ढंग के उस्ताद ये | हमारे अब्य मत में इन दोंनो गुरुओं 
, को रचनाशीली का भेद उनके स्वभाव- के' भेद पर श्राश्रित दे | मीर 
साहब प्रकृति से गंभीर और शोकपूर्य स्वभाव के थे। इनका जीवन 


१६६ जदू' साहित्य फा इतिहास 


कष्ट श्रौर यातना तथा उदाधी का नमृनों था । इस पर विशेषता यह 
कि उन्हें, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का झत्यन्त ध्यान झूता था जिससे 
वे विवश दो गए. ये कि कदुता का लीदन व्यतीत दरें | इसी लिए: 
ज्म्म भर कठ॒ता के खाथ व्यतीत किया | सभा, समाज और समारोंद् के 
लिए ने स्वमावतः अनुपयुक्त थे । आन द तथा आमोद-प्रमोद का भाग 
देव ने उन्हें दिया दी म था जिसके प्रप्युत सौदा अत्यन्त प्रसप्षचित्त 
ओर रसिक थे, शरीर स्वतंत्रता उनमें भरी हुई भी । बनोंदी द्वात्यप्रिय 
और प्रसन्नचत्त थे आमोद-प्रमोद की वैठकों तथा शमागंद्रों के प्राण ये ) 
इन अवसरों पर उन#ी प्राकृतिक योग्यता प्रकट होती थी। जीवन 
अत्यन्त आराम श्रौर चेन से व्यतीत करते थे । श्रतएंव इन दोनों कवियों 
की कविता, उनके बचाएं, प्रकृति श्रीर जीवन के प्रति दृष्टिकोण का 
मुन्दर दपण कहो जा सकती है । इसी प्रकार उन दोनों के अपनी 
झपनी कविता के लिए चुने गए शब्द भो उनकी प्रकृति फे अझ्न॒कूल 
हैं। यह प्रकट है कि वेदना और कामंणय के लिए शब्द बड़े बोमल, 
स्पष्ट और सरल ओर प्रयोग बड़े अखाद गुण युक्त होने चाहिए और 
यही शैली'ग्ज़ल के लिए. श्रधिक उपयुक्त ई | विशेषकर छोडे छोटे 
बत्तों के लिए जिसमें कि मौर साइव की कदिता अपनी प्राकाप्ठा पर 
पहुँच जाती है। इसके प्रत्युत कृचीदे के लिए श्रोजस्थी शब्दावली, ऊँची 
विपययोजना, अ्रसाधारण उपमा तथा रूपकों के समत्वय की श्रावश्यकृता 
* पहली दे | क़ृसोदां कहना एक उदास और इताश आंदमसी का काम नंदीं 
है। “टंगारी विचार जैसे बेदना, वियोग आदि के दुखद विचार जिन सरल 
सीधे शब्दों से व्यक्त 'हो सकते हूँ वे क़ृतीदा के लिए किसी प्रकार उप 
युक्त नहीं हूँ मीर करुण रस के प्रभावयाल्वी मद्माकबि हैं| उनके वे शेर 
जो “बद्त्तर नश्वर” के काल्पनिक नाम से पभछिद्ध हूँ रार उन्हीं फे सच्चे 
और अनुभूत सादसावों के प्रतिबंव हैँ और जन पढ़ता द कि उद्धोंने 
« कद्यता दवाए उनमें रंग भरने का विल्कुल स्रयास नहीं किया दे | 


* 
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मौरका जोवन एक शोकपूर्ण और कष्ट का जीवन रहा और, 
अंग्र ज्ञी कवि शेली की यह पंक्तियां उन पर घटित होती हँ--“बहुत 
से श्रभागे युदप गलती से कविता के पालने में डाल दिए जाते हैं।। 
- जो कुछ कि वे वेदना छहन करके सीखते हैं उसे अपने संगीत द्वाय 
दूसरों को सिखाते हैं |? 
इध्ी कारण मीर के सब श्रेष्ठ श्र सब से अधिंक अमावशाली 
ओर वही ई जिनमें कर्या रस प्रकट किया गया है। सौदा की रचना में 
मीर जैसा कृदण रस नहीं | मीर के शेर शोकाहत और वेदनापू्ण हृदयों 
पर विशेष प्रभाव डालते हैं । उनकी कहानी शोक की कहानी है | थे 
जीबन का बढ पहलू जो शोक, उच्छुवास श्रौर बेदना से भरा हुआ,है, 
अपनी रचना में घड़ी यथार्थता और तजीवता के साथ प्रस्तुत करते 
इसके,प्रत्युत सौदा उसका दूसरा पहलू, प्रदर्शित करते हैँ, जो आशा। | 
और मसन्नता से संबंध रखता है । सौदा के डोर पढ़ने वाले, के 
श्राशा और आनंद की सामग्री प्रस्तुत करते हैं) उनका स्वभाव 
किसी बन्धन या सीमित त्षेत्र में रहना प्ंद नहीं करता | वे भाव 
माशझ्रों , की संकीण दुनिया , से मिकल जाना चाहते हें और आएने 
बिचारों को प्रकद करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र ढ़ ढते हैं। इसी कारण 
उन्होंने नई नई राहें निकाली और उनके शेर एक ऐसे गुलदस्ते का 
आनन्द देते हैं जो विविध रूप रंग और गंध के फूलों से बाला हुआ 
है॥ मीर का ऊंस़ार अंधकार और विपाद से भरा हुआ, है जिसमें कि 
श्राशा की कलक तक,नहीं दिखाई देती | उनके समस्त शेर इस सिद्धांत 
के आश्रित जान पड़ते है “कि जो कोई यहाँ पा धरे ग्राशा का त्याग 
कर के आवे |”  मौर का द्ास्य बनावरी और उनका व्यग्य 
कृत्रिम, है । यद कहना ठोक नहीं कि मोर ने इजो, और कृसोदा नहीं 
लिखा । वास्तव में इन दोनों दिशाओं में उनहोंने प्रय्त किए, लेकित 
च्यूँ कि बद इन साहित्य के रूपों के लिए स्वभावतः ।अनुपयुक्त थे, इस 
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लिए असफल रहे | यह भी कहना यथार्थ नहीं जान पड़ता कि वह 
अपने गये पूर्ण स्वभाव और आत्म सम्मान के कारण इन दिशाओं की 
ओर से लापरवाह रहे | उन्होंने अजगर नामा? अवश्य लिखा लेकिन 
यह सौदा के 'दज़ों' की बरावरी में लेशमात्र भी सफल नहीं। श्सी 
प्रकार उनके क़सीदे, जो कि नथाव आसफ़ुद्दोला की प्रशंसा में हैं सौदा 
के कुसोदों के सामने नहीं टिकते ३ 
दोनों महाकवि - मौर और सौदा - वाघ्तविकता के चित्र में अद्वितीय ' 
, ह। दोनों ऐसे चित्र कार हैं जो कल्पना के चित्रों को पद्म में रेसे कौशल 
और विचार कै साथ चित्रित कर देते हैं. कि शाब्दिक चित्र हमारे दृदय 
गा. के सामने खिंच जाते हैं। पर चित्रण भावनाओं का और 
दृश्यों दोनों का द्वो सकता है। अतएबं जहाँ तक भावनाओं 
' के का प्रश्न है, विशेषकर करुणा, वेदना और शोक की 
।ओ्नों का, उसके व्यक्त करने में मोर साइव अपना जोड़ नहीं रखते | 
लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य भावनाओं के चित्रण के विषय ,में सौदा 
* को विशेष नियुणता प्राप्त हे | सौदा को यह भी विशेषता हे कि जिन 
विपयो का वे अपनी रचना में चित्रण करना चाहते हैं उनका उन्हें 
अपार शान भी रद्दता है| मीर साहब श्रपनी विपएण प्रकृति के कारण, 
संकोची स्वभाव से और गव तथा आत्मस्स्मांन के विचारों से विवश 
थे और मानवी प्रकृति का अध्ययन उस व्यापक दृष्टि से नहीं कर सकते 
' थे। उनका सीमित इंप्टिकोण इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम भा । वह 
अपने कार्य में इतने आत्मविस्मृत हो जाते और अपने में दूवे रहते 
थे कि सात वरस तक अपने कमरे के पाई वांगू को इष्टि उठाकर न' 
देखा | दस एकाग्रचित्तता से इतना अवश्य हुआ कि वह अपने विशेष 
कार के सीमित क्षेत्र में अपने समय में अद्वितीय रहे | हाँ, मौर की 
र॑चनाओं में वह व्यापकता और विविधता नहीं जो कि सौदा की रचनाओं 
काआय है | सौदा का चित्रण अत्यन्त रंजित तथा आकर्षक 'होता है, 
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इसके प्रत्युत मौर साहव का ससार विधाद और निराशापूर्ण है जिनवे 
पुष्प मुरभाए हुए, जिसकी धरती कष्ठों और आपत्तियों की मारी ओर 
जिसका आकाश अधकारमय तथा उदात है । ऐसे ससार में शाति इसी 
प्रकार मिल सकती है कि मौन रहा जाय, या अश्रुओं छथवा कब्पना 
में अपने को सो दिया जाय। सौदा का ससार जीता जागता ससार है 
जिसमें अधकार के स्थान में उजाला है, जिसके उद्यान हरे हि. हें, 
जिसमें कि प्रभातफ़ालीन वायु पुष्पों की कामल पसडियों के साभे निर 
तर अठखेलिया करता रहता है। 

उपमा और रूपक, विशेषतया प्राज्य कबिता ते आवश्यक अन्ञ 
हूं। ये एक प्रकार के आमृषण हैं, जिनको यदि कुशलता ये साथ 
पहनाया जाय तो कविता चमऊ उठती है | सौदा इस कला में दक्ष हैं, 
जिन्होंने इसका उपयोग इस योग्यता वे साथ क्रिया है कि हृदय फडक 
उठता है | नई नई सुन्दर उपमाएय और रूपक सौदा की रचना में अपेक्षा 
कृत मौर से कहीं अधिक हैं तथा सौदा विविध कला और विज्ञान की 
जानवारी म मीर से पढे हुये हैं और वे उनका बे योग्यता क साथ 
उपयोग करते है । 

अद्द विल्कुल सच है कि कभी कभी सौदा की गजलों में कृसीदे 
की भलक आ जाती दे | इसका न्यूनाधिक कारण उनकी प्रवल कल्पना 
शक्ति है, जो उनको ऐसे शब्दा की ओर सींच ले जाती है जो गघल के 
लिए उपयुक्त नहीं है | वें अपने मानसिक प्रवाह को रोक नहीं सकते 
थे | मीर क यहाँ ऐसी तुटियाँ नहीं दे | सौदा की ऐसी गजलें नियम 
विरुद्ध 'अवश्य हैं, पर यदि उनके पद्मों पर ध्रथक प्रथक मनन किया जाथ 
तो वे सोंदर्य और लालित्य से सरावोर प्रतीत होते हैं । 

यह याद रफना चाहिए. कि गजल स्चना के नियमां का उलद्वन 
पिछले फार्सी कविया के अलुकरण म हुआ है, जो उद्‌ कवियों क 
पथ्न प्रदर्शन थे। फारसी कविता के अतिम विकास के थुग में, “गार-रस 
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इस युग में पद्म-रचमा में निस्संदेह बड़ी उन्नति हुई। निरंतर 
अभ्यास से कवियों ने श्स कला पर बहुत अधिकार प्राप्त किया | उन्होंने 
शुद्धता और कोमलता को त्याग कर कला की दृष्टि [से श्रपनी योग्यता 

की इंडि की तथा अपना कौशल दिखाने फे लिए गृढ़ छंद और 7 
कठिन तुर्को मे एक नहीं अनेक ग्रज़लें लिखी | उनके पथ साइत्यिक 
इष्टि से बड़े उत्तम हैँ पर मर्मस्प्शी नहीं हई और न पाठकों फे दृदय 
को प्रभावित करते हैँ | इस युग की कांवता झ्ागे चलकर 'नासिश्र? के 
समय की शैली वन गई। 

कवियों का सुद्ध बहुत दिनों तक सादित्यक नहीं सा | अब वे एक ' 
दूसरे की हंसी उड़ाकर रोटी फे लिए, लड़ने-फगड़ने लगे । वुच्छ बातों के 
लिए उनका झगड़ा दर्बारों तक पहुँच गया। 
अद्दसनात्म > रचना मंसहफ़ी और इंशा में संघर्ष हुआ, क्योंकि इंशा,. 
गनन्‍दा दवा गे. मसहफ़ी को) जो शाइजादा सुलेमान शिकोह ऊें. 

* उस्ताद ये, उस पद से हटाना चाहते थे, अतः 
दोनों में खूब गाली गलौज हुईं और एक दूछरे पर कीचड़ पकने लुगे। 
उनके सरक्षक इस तमाशे को तेखकर खूब खुश द्वोते थे, और उनके 
बेहूदापन हर तालियां बजा कर उनकी द्व पांगेन को और प्रज्यलित करते " 
थे । इस दरवारी सरक्षणसे उद्‌ -कब्रिता को बड़ी दवानि पहुँची। बहुधा उन. , 
कांबेयों की लेखनी डंडा, लाठी बल्कि तलवारंमें परिवर्तित दो गई | इंशा 
और मत्तदफौका यह फक्‍्कड़पन ऊदू' साहित्य पर एक ऋल॑ँक है, जो पथ्च- 
बद्ध किया गया है, जिसको पढ़कर हँसी आती है और दुख भी होता है। 

यहाँ पर कुछ घ्राफ़्त बकने वाले उदू कवियों कौ 
चर्चा की जाती दे | उनके नाम हैं मीर अटल नारनोली, मौर जाफ़र. 
ज्षगल, जानी, चिरकीन, "असफ़क, 
उदु| के अन्य फकड़बाज कवि मीर गुलाम हुसैन बुर्वानपुरी जो. 
रे जानी के शिष्य ये | गम 
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इंशार्मज्ञा 'ज़ां, हकीम माशाअल्ला ख्रां फे बेदे थे जो नज़फ़ (ईरान) 
“के कुलीन सैयद वंश के थे | उनके पूव ज वहाँ “से आकर दिल्‍ली में बस 
- '*- « गएये | मुगल दरबार के अमीरों में उनकी बड़ी 
इशा-मृत _ अतिष्ठा थी। इंशा के पिता दरचारी इकीम ये और 
'इव१७ ई० '  पमिसदर! के नाम से कुछ कविता भी करते ये। 
६०० ० * " दिल्ली राज्य के ,जजरित हो जाने से वह 
बंगाल के नवाबों को राजधानी मुशिदायाद चले गए और बहाँ 
झनका बहुन स्वागत हुआ इंशा का वदी' जन्म हुआ था। इन्शा की 
प्रारम्भिक शिक्षा उनके पिता द्वारा हुईं, पर कविता में बह उनसे अधिक 
संशोधन नहीं कराते ये, किन्तु अपनी ईश्चर प्रदत्त प्रतिभा और योग्यता 
सें क्राम लेते थे । अतः बद बहुत दिनों तक इस कला में अपने पिता के 
शिष्य नहीं रहे | इंशा मुर्शिदावाद छोड़कर शाहश्नालम द्वितीय के समय 
में दिल्‍ली आ्राए, जो-उस समय नॉसगात के बादशाह थे | शाहआझ्ालम 
स्थयं के श्रीर कविता के गुणआदइक ये, अर्तः उन्दोंने घग-धात्य से 
इंशा का बहुत आदर किया । इंशा बल्द दरवारी हो गए और अपने 
चुट-पुटे चुयकुलों से गदशाह को ऐसा प्रसन्न 'कर लिया कि थे इनको 
अपने पास से कभी अ्रलंग नहीं करना चाहते ये | परन्तु दिल्‍ली दग्बार 
की तथाही देखकर और इस कारण से कि उनको गोग्यता के अनुसार 
यहाँ उनका कोई गुण्आाहक म था, तथा विशेषकर सौदा के शिष्य' 
मिर्ज़ा श्राज़म वेग के साथ बाद-विवाद से |ऊब कर इंशा लखनऊ चले 
आए, जहाँ उस समय दिल्‍ली तथा श्रन्य स्थानों से निकले हुये कवेयों 
को शरण मिला करती थी | यहाँ पहुँच कर यद्द मिज्ञा सुलेमान शिकोद 
के यहाँ नौकर दो गए, जो स्पयं कवि थे और अपने दरबार में कवियों का 
ज़मघद रखते थे । इस्शा अपने देएमुस स्वमातर तथा तत्कालीन काच्य- 
ख्वना से मिर्ण़ा के बहुत-द्वी कृषपागत्र वन गए ओर उनके कब्ब-गुद 
मउदफ़ी का पद छीन लिया। किर भी इंशा सन्त॒ु/ नहीं रुए, यद इससे 
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अआअविक सम्मान चाहते थे। अतः उन्होंने तक जुल हुसैन गा के द्वारा 
नवाब सआदत अली सख़राँ के दख्ाार में प्रविष्य होना चाहा | बर्दां पहुँच 
कर अपने चुटकुलों से इशा ने नवाव को इतना प्रउक्ष कर लिया कि वह 
इनको अपने साथ से एकदम के लिए भी अलग नहीं करना चाहते 
मे । वास्थार दनका चुलावा हुआ करता था, परूठ अधिक मिठाई में , 
न्कीड़े पड़ जाते हैं | इंशा सु टफट आदमी थे। फ्रमो-कभी दँसी दिल्‍्लगी 
में अपने चंचल स्वमाव से रुम्यता की सीमा से धाहर हो जाते थे. जो 
नवाब को थ्रप्रिय होता था | एक चार वातों-वार्तों में इंशा के मुंह से एक 
ऐसा शब्द निकल गया, जो नवाब को कुलीमता पर कटाक्ष था। बस 
फिर क्या था। नवाव को क्रोधाग्दि भभक उठी और उन्होंने इनकों 
कठोर:दंड देना चाहा | हुक्म दिया कि वे अपने घर में बिना शआाज्ञा के 
कही बादर न जायूँ | इंशा ने दस काग्रवास से खिन्न हो कर एक दिन 
नवाप को खुल्लमखुझ्ला गालियां दीं, जब कि बह उधर से कही जा 
रहे थे | अब इंशा का वेतन भी वंद हो गया और बह भू्खों मरने लगे | 
वह व्यक्ति जो कमी अपने मालिक का घनिष्ट मित्र, उमके नाक का 
"वाल, अ्रपने मित्रों का इँसमुख छायी और विद्वानों का भूषण था, भूख, 
“संताप और फष्ट के साथ अपने अ्रंपमान फे दिन काटने लगा और इसो 
अवस्था में सन्‌ १८१७ ६० में उनकी मृत्यु दो गई । पु 
इंशा का भाषा पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने उसके 
विकाठ को जो सौदा ने आरम्म किया था, आगे बढ़ाया। बह 
पहले हिन्दुस्तानी थे, जिन्होंने बड़े परिभ्रम 
इशा का मद्दत्व * और छान बौन के साथ उर्दू का व्याकरण 
“दरियाय लताफ़तः के नाम से लिखा। इससे 
उनका साहित्यिक पद बहुत ऊँचा होता जाता है।यह सय है कि * 
उनकी रचनाएँ समान स्तर की नहीं हैं, फिर भी अमूल्य और 
- 'मामाणिक हैं| बह आपा संबंधी नए-नए प्रयोग करना चाइवे, थे। यदि 
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बह अपने स्वभाव पर अधिकार रखते तो निस्सदेह उर्दू ३े बुत बढ़े 
उस्ताद समझे जाने। 
इशा का स्वभाव बहुत ही विनोदप्रिय था । उनके मस्तिष्क 
म हास्यटस का भण्डार था, जिसकी वह अपने वर्तालाप और 
कविता में जी खोल कर बर्या करते ये | उनकी 
/ उनकी शैली प्रतता बहुसुखी थी। उनका पाडित्य सजग था । 
आर विशेषता उनऊा मस्तप्क साहित्य सम्बन्धी रक्नों से परिपूर्ण 
था, जनको जब वे चाहते थे तुरूत उपस्थित कर 
देते थे और अपनी वाक्‌ पढ़ता से उसके प्रमाणिक होने का, अमेक 
उदाहरण श्रोर दर्ठात से सिद्ध करना उनके बाएँ हाथ का खेल था। 
वे फारती, अरबी वे अच्छे विद्वान थे और उनमें पद्य-स्वना 
कर सकते ये तथा ठु॒क़ों, पस्तो, पूर्वी, पजाबी, मारवाड्ी, मराठी, 
काश्मौरी और द्विन्दी + भी अ्रच्छे ज्ञाता थे और उनमें भी कविता के 
लिए झामरथ्यं रुपते थे | खाराश यह कि वे अच्छे वडु भाषाविह्ञ थे, 
व “तजमौंनः करने में बडे प्रवोण थे अर्थात्‌ किसी वे गजल ये पहले 
मिसरा (चरण) + पहले, उसी भाव का अपना तीन मिसरा जोटकर 
मुसयम्मस या पचनैती बना लेते थे । उनकी प्रतिभा बड़ी प्रसर थी। 
काठन ओर नइ-नइ चीजों की रचना मे उनको चहुत आनन्द आता 
था | उनका एक छाटा सा दीयान (काव्यसग्रद) ऐसा है, जिसके अक्षरों 
में विन्दु नहीं हैं तथा कुछ कविताएं ऐसी हैं, जिनमे पढते समय ग्रठि 
नहीं मिलते या एक शब्द पढते हुए झोंठ नहीं मिलते, दूसरा पढते 
हुए मिलते हैं इत्यादि | उनमे अपने अनुभव और आविष्कार से यदि 
उदू' का अमोर खुसरो कद जाय तो अनुचित न होगा। वे अपनी 
योग्यता दिखाने के लिए सदेव दुरृद छद और तुझः पसन्द करते थे, 
।जनको यद्यपि वें बहुत चतुराई के साथ पद्मयद्ध करते ये पर वे काना 
का बुरे मालूम होने हैं, क्या के वे गतन के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। 


श्र ड़ 
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उनमें हास्य रत इतना अधिक दे कि सम्यसमाज क लिए. बह बोर 
हो जाता है और पद्म को निरयंक और भोंडा बना देता है। इसका 
कारण शायद यह हो फ्रि उस समय के लोगों की रुचि गिर गई थो 
और इसी लिए रेज़्ती की रचना होने लगी जिसके प्रचारक इशा और 
रगीन थे | इशा ने अध्यात्मवाद का बिल्कुल छोड दिया था। यदि 
कसी को इस पवित्र बिषय का हँसीमजाक के साथ वेजोंड़ मेल देखना 
हो तो बह उनकी मसनवी “शीरबिरज? देखे । 
अक्षेप में उनकी बिशेषताएँ ये हैँ। मापा पर अधिकार, वहुमुणी 
प्रावभा हर प्रकार की कविता म अभ्यास, नई-नई रचनाओं का आविष्फार, 
देश की पुरानी बातों से प्रेम और हँसी दिल्‍लगी। इशा ने सौदा की 
तरद, यद्यपि उन से कुछ कम, इस देश के सारे तक दृष्टातों से अपनी 
गतलों में बहुत काम लिया है| पर उनमें बडी पुनि यह भी कि 
वे अपनी कावता की रचना में पूबापर के अनुपात का ध्यान नहीं 
रखते थे और इपौलिए उनवे नियय का पलला वरावर नहा रहतः था | 
उनकी स्वनायें सम नहीं हैं। उनकी ग्रजलों में कठिन छैद ओर 
अनुप्रास होने से शब्दाडम्बर तो वहुत है, पर भाव में बहुत न्यूनता दे । 
उन्हान कृसीदा और गज़लों के नियमों की उपेक्षा की है। वे अपने 
पबनोदी स्वभाव पर श्रधिकार नहीं रख सरे | नवानर और उनके विपयी 
दरबास्यों को प्रसत करने वे लिए: उन्होंने कमी कमी अति अश्लील 
शादों का प्रयोग ।कया है ! यह ऐय वस्तत उनके समय का है, जैसा 
के *स्टोरेशन वाल के अग्रेज्नी कवियों ने डस समय का चन सींचा 
है। इशा ने अ्रपनी कबिता नवाबों के अधीन कर दो थी। उनको उच्च 
कोर की कविता का प्रोन्साहमन नहीं मिला | उनकी कविता स्वार्थ के लिए 
यी | उसका कोइ ऊँचा उद्द श्य न था। दर्वारी कवि बन कर उनको 
प्रयप्ति दड भी मिला | जय इसके मझछख़रेपन कौ बातों गौर व्यक्तिगत 
आज्लेपर तथा निंदा की प्रशसा द्वोती थी और उस पर खूब इनाम इकराम 
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मिलता था, तव उश्चक्रीटे की कबिता की क्या आवश्यकता थी १ फिर वे ऐसे 
पवित्र आमा भी न थे कि अपने समय के वातावरण से प्रभावित न हाते। 
फिर भी जो कुछ उन्हांने लिखा हे बद सब निकम्मा नहीं हे | उनमें 
कहीं-कहीं अच्छे रतन भी बिखरे हुये मिलेंगे । जाजे तृतीय की प्रशता मं 
जो क़्सीदा उन्होंने लिखा हे वह बड़ा दी मुन्दर है। रुच तो यह है उनकी 
कविता ने उनको नष्ड किया और नवाब-सआदतअली सा फी दरवारदारी 
नें तो उसको सातल को पहुँचा दिया, जैसा कि मिया वेताव ने कहा है | 
इशा के रोचक चुटकुले आजाद के “आवेहयात”ः में पढने योग्य 
हूं | यहाँ उनरे लिसने के लिए स्थान नहीं है । 
इशा ने बहुत कुछ लिखा है। उनते सम्रद् का ब्योरा इस प्रफार है -- 
१-- दीवान अर्थात्‌ उदू' गजलों का सपम्रह | उनकी गजलों से 
उनकी उस्तादी अ्रतश्य य्पकंती है, पर उनकी शैली में समता नहा है । 
जुने हुए मुहावरे, सुसड्गठित वाक्य वन्‍यास और द्वास्यरतात्मक रचनाएँ 
तो अवश्य हैं,पर नियमों का वहुत द्वी उलड्डम किया गया है | दौँ, उनर 
कुछ शेर सुन्दर और ८उचफोटि के जर्प हैं । 
२-रेख्ती का सम्रह," जिसम कुछ पहेलिया और मुस्तजाद" 
इत्यादि है| हे ि 
३--अल्ताइ, पैगम्बर, धार्मिक नेताओं, दिल्‍ली के वादशाह और 
अन्य अमीरो की प्रशसा में उदू' के क़सीदे, जिनमें ओज बहुत है, 
पर बहुधा नियमबिरुदध हैं ओर उनमें हास्यरस तथा अरबी, फारसी, 
१ मुस्तजाद उदू की एक प्रकार की कविता का नाम है, जिसमें 
प्रत्येक मिसरे के बाद कुछ शब्द और बढा देते हैं. तब वह पूरा सममा 
जाता है | जैसे जुरश्बनत फा यह शेर -- 
भूले से जो हम नाम लेंतो झफ के कहे या इस नाम को कम लो। 
फिर इसमें जा इक जाइए तो कट से यह कहना, वस देख लो चाहत ॥ 
(हन्दी अमुधाद) 


शृदध० उदू' साहित्य वा इतिदास 


हन्दी और अन्य हिन्दुस्तानी भाषाओं हक शेरों की खचड़ी है, जिनका 
पढकर हेंसी आती है, क्योंकि वे कृछीदे ः लिए उपयुक्त नहीं हैं | 

४--पारसी के क़सीदे, जिनसे कवि का भाषा पर अधिकार अवश्य 
मालूम होता दे, पर उनमें भी वद्दी तुट है और अधिक दास्यस्स ने 
उनके महत्व को सो दिया है। 

५--पफारती का दौवान, जिससे उनकी भापा की जानकारी मालूम 
होती है | इसमें भो यदि वे अपने स्वभाव पर अधैरा: रखते तो 
उनवा पद बहुत ऊँचा हो जाता | 

६--एक फारसी मसनवी “शीरवेरजः के नाम से है मिसकी शैली 
बहाउद्दौन आमली की मसनवी “नानो हलवा? के ठग की है। इसम भी 
अध्यात्मवाद की हँसी उड़ाई गई है । 

७--एुक और फारसी ससनत्री जा बिन्दुद्दीन श्रक्षरों में लिली 
गई है | 

८--मसनवी 'शिकारनामा? निसमें नवाव सआदतगली खा में 
शिकार का वर्णन है । इसके पद्म वडे मघुर और रोचक दें। 

६--गरमी, वर, संटमल, मकवी ओर* मच्छुर को शिकायत और 
मसहफी इत्यादि की निन्‍दा ] 

» १० - एक भसनवी (शिकायत जमाना! के नाम से दे! 

११--कुछ उदू' की असनवियाँ स्ट ग्रारस्स में हैं, जिसमें से एक 
में हाथी और हथिनी वे विवाह का यर्णन दे । मर 

१२--छुछ मसनवी हुकानदारों और मद्दाजनों की निन्‍्दा में है | एक 
उद्द की मसनवी प्रुगनामा? के नाम से हे, जिसमें मुर्गों को लड़ाई का 
यर्णन किया गया दे । 

२३-एक झअरवी की मठनवों का शायहल-अमल” के नामसे 
फारसी म अनुवाद । 

१४--कुछ फुटकर पदेलिया और रुवाइया इत्पादे | 


दिल्‍ली के प्रमुख कवि (३) , श्प 


इस नाम से इंशा ने एक कह्ानों गय में लिखी है | इककी विशे- 
पता यद्द दे कि ऐस़ी उदू में लिखो गई हे कि दिल्ली और लखनऊ 
के मुसलमानों के समझ से बाहर नहीं है, पर 
कहानी ठेठ हिन्दी में उसमें फ़ास्सी और अरबी का एक शब्द भी 
नहीं आने पाया । इसी प्रकार पड़िताऊ संस्कृत 
के भी शब्द उसमें नहीं हं। उसके शब्दों का क्रम और मुदाबरे हिन्दी 
के नहीं, उदू के हैं । 
इशा की सब से महत्वपर्ण पुस्तक दरियाय लताफ़त? है जिसको 
फ्रारसी में उद्‌' के व्याकरण और छन्दशात्न इत्यादि पर, उन्होंने अपने 
मित्र मिर्ज़ा कृतील के सहयोग से सन्‌ १८०२ 
'दरियाय लताफत” में लिखा था | इसका पहला खंड, जो ' 
व्याकरण के सम्बन्ध में है, इंशा का लिखा * 
हुआ है। दूसरा खंड छुंद-शाज्र इत्यादि का कतोल ने लिखा है। यह 
दूसरा भाग अधिक रोचक और,महत्व का नहीं दे। पुस्तक सर्वाज्षिपूर्ण 
ओर अनुपम है | इसमें इंशा ने उर्दू भाण के महत्व को समभे कर 
उसके नियम बनाए. दें । उन्होंने मुहावरों, शब्दों के धातुश्नों और उनके 
उच्चारण आदि की ख़ूप छान-बीन की है तथा वेग़रमों की बोलचाल भी 
किसी है जो शुद्ध उदू समझी जातो है और वह हमारे लिए बहुत 
हो रोचऊ है। उन्होंने यद भी जाँच क्या है कि दिविध जातियों कीं 
बोल- चाल का सावज।नक ठद्‌ भाषा पर वहाँ तक प्रभाव पढ़ा हट [ 
नियम जो लिखे हैं, बहुत ही परिपृर्ण और स्पष्ट हैं। उद को वर्णमाला 
ओऔर उनके उद्यारय पर,गदरी दृश्य डाल कर यद्द लिसा है क्रि उसरी 
संख्या पयासी से कम नहीं ह। उन्होंने विवेध भाषाओं, जैसे पूर्पी, 
मारवाड़ो थादि के कोज्ञ चाच के नमूने दिए हैं और यद दिखलाया 
द कि उर्द पर उनका किस तरह्‌ से प्रभाव पढ़ा है। पुस्तक बरी 
रोचक है, इसलिए उसमें अभ्चलित शब्दों और दिल्‍ली ये: विविध 


श्पर उदू' साहित्य का इतिहास 


स्थानों के प्रचलित मुद्दावरों का *लेरा है। सारी पुस्तक हास्यरस से 
के | 
संरावोर है । कवि और लेखक दोने के नाते इतना ऋषधिक मसखरा- 
पन उनकी ख्याति पर बहुत बड़ा कलंक है ) फिर भी 'दरियाय लताडत” 
साहित्यिक दृष्टि से एक बहुत द्वी मूल्यवान्‌ रचना है। 
/ श्लेज्ञ कलंदरबज़्श जुरअत', जिनका असली नाम यहिया खा 
मान था दिल्लौके हाफ़िज़ मान के लड़के ये | लुत्क,नस्साम्न और ज्आज़ाद 
के कथनानुसार उनके पुरी ने अकत्रर के 
ज्ुरकत- रत १८१० इ० समय में 'मान!ः की पदवी पाई थी।. 
उनमें से एव अमान दिल्लीमें नादिरशाह 
के दमले में सन्‌ १७३६ में मारे गए थे | चाँदनी चौक के पास जिस 
गली में वह रहते थे, वद॒ उसी नाम से प्रसद्ध है। जुरअत अपनी 
किशोरावस्था में, जैसा कि मीरइसन ने अपने तज़केरे में लिखा है, 
फ़ज्ञाबाद में रहे | ऐसा जान पड़ता दे कि उन्दनि लड़कपन ही में 
अपना शहर छोड़कर पदले नवाब मुद्दब्बत ख़ां के यहाँ नीकरी कर ली 
भी, जो बरेली के नवाब हाफ़िछ रहमत ग़्राँ के लड़के थे । मन्‌ १८०० 
में वे लखनऊ आए. और शाह आलम द्वितीय के पुत्र, मिर्ज़ा छुलेमा 
शिकोद के दरयारी दो गए.। वहीं सन्‌ १८१० में उनका देहांत हुआ | 
नासिग्रऔर नस्साख़दोनों मे उनके झृत्युकाल की तारीग़े पद्यवद्ध की हैं। 
नासिम्र की तारीख इस प्रकार हैः-- 
जब मिया जुरअतका बारे दहुसे | गुलशने फिरदौठ को जाना हुआ ॥ 
मिसरए तारोम़ मासिख ने कहां। हाय हिन्दुस्तान का शायर म॒आ ॥' 
0 5 (१२२४ हि०) - 
शुसभ्रत, जाफ़र अली ज़ाँ 'इसरतः के शागिद थे, जो दिल्ली के 
फ़ारसी और रेज्ता के कतरि ये | बद ज्योततिपी और अच्छे गवैए भी थे 
तथा लितार खूब बजाते ये। वह युवाबस्था में अंधे हो गए ये। 
बुद्ध लोग कद्दते हैं कि चेचक से ऐसा हो गया था। लेकिव और लोग 


दिल्ली के प्रदुख कवि (३) श्दर 


दूसरा कारण्य वतलाते हैं | कुछ का यह कद्दना है कि वे महिलाओं के 
अंतःपुर में प्रविष्ठ होमे के लिए अंधे वन गये ये, जिनको उनके चुटकुले 
ओर कविता सुनने की बढ़ी अमिल्ञापा थी,परदे के कारण उनको स्वत॑- 
. चता के साथ इसका अवसर नहीं मिलता था । वे स्त्रियों में झुसकर उनको 
ताका करते ये। एकवार गहल्वामी को पता लगा तो उसने सचमुच उनको 

अस्वा कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने कुददष्टि का फल पा लिया | 
जुरभ्रत वड़े विद्ान न थे । न यह अरबी जानते ये न साहित्व- 
सम्बन्धी ब्िद्या और कला के जाता थे | फिर भी वे स्पासाविक कप 
थे,श्रीर उद गज़लों का एक दीवान (संग्रह) 

जरअत का पद्य-संग्रह, और दो मसनवी छोड़ गए हं। दीवान में. 
“गुजुल, फ्रदं, झबाई, मुखम्मस, मुत्तदस 

हफ़्तवन्द, तर्जीयबन्द, वाधषोज़त, तारीख़ें, निन्‍्दा, सलाम, मर्सिये इत्यादि 
सभी कुछ हैं। एक फ़ालनामा (शऊुन-पत्रिका) भी है। दोनो मर्सियों में 
सन्‌ ११६१ और ११६२ हिजरी की तारीम़ें हैँ। इनके अतिरिक्त दो मस- 
या हूँ एक, समीर हसन के तजकिरे के अनुसार ११६५ हिं० के पहले 
और दुसरी १२२४ हि० में लिखी गई थी। एक में बरसात की निन्‍दा है। 
दसरी का नाम 'हुस्तों इश्क? अर्थात्‌ <गार और प्रेम है, जिसमें ख़्वाजा 
हसन और लखनऊ को 'बज़शी' नामक एक वेश्या के अ्रमुराग का वर्णन 
है। इसको भांपा परमाजित तथा प्रवाह ओर लेखनशलो मनोरंजक है। 
जुरञ्मत ने कृसीदा तथा अन्य प्रकार की गम्भीर कविता लिखने का 
उद्योग नहीं किया, जैसा कि उनके समकालौन कवियों ने किया है | वे 
४ ०30 विशेषतया रंड्ियों के जलसे के बणनम करने 
जुरअत की विशेषता, के कवि ये जदाँ प्रतिदन्दियों के साथ नोक- 
मीर से उनकी छुलना म्ोंक होती हो और “शराबकवाव' की 
भरमार हो। यही विषय अधिक विस्तार 

के साथ बहुत ही असम्य,अश्लील हो गया है जो उस समय के विपयी 


श्च्द्ड जद साइत्य का इतिद्वास 


नवाबों के लिए वहुत प्रिय या। उन्होंने मीर का अनुकरण किया है, 
लेकिन उनकी गहराई तक नहीं पहुँच सके | वे ऊपर ऊपर तैरते रद | 
उनकी नायिका याजासी रडिया ई अत उनकी गतनों में अधिकाश 
उन्हा के ह्वाव भाव, उनरे विरदन्‍की कया, वेदना, 'उनरे लए पति 
दूं दियां में समर्य इत्याद का वर्ण न है ! जुरञ्व और मीर दानों अच्छे 
कवि ये, पर उनको योग्यता में बहुत अन्तर था | मौर का विचार बहुत 
शुद्ध था | उनका प्रम श्राध्यात्मिक था | इसके विपरीत जुरश्मत का प्रम 
निरा सासारिक था, यद्यपि उसकी विवेचना उन्होंने बड़ी सुन्दरता वे 
साथ की है । मीर कौ कविता सम्य समाज को प्रभावेत करती दे और 
छुरश्नत की साधारण लोगों का। यद भेद दोना णे स्वभाव और शक्षा 
वा है | मीर में गम्मीस्‍्ता, आमसम्मान और सयम था। वे [वरक्त 
जोबन ब्यतीत करते और कबिता को एक पवित्र काम समभते ये 
इसके बपरीत जुरअत एक इसमुख ग्रहसनशील लम्पट और आचार 

हीन दर्वार के कबि ये जो कविता को धनोपाजम और अ्रपनी उन्नात 
का साधन समभझते थे | उनकी कछ्निता अपने सरक्क और उनरे 
मुसाहनों को प्रसन करने के लिए थो। वे सौर और इशा के समान 
मगोग्य शौर विद्वान भी न थे | फिर भी उनकी कविता म प्रवाइ झौर 
मार्नन है| उनकी शेली सज्ल और सुन्दर हे । मोर न॑ झुरअत को 
गजल पर एक मुशायरे में ना टीका टिप्पणो की थी बह मुनने योग्य 
है | उन्हे कहा था कि "जुरञ्रत, तुम शुद्ध कविता करना क्या जानो, 

चूमा-चाटी का बणन कर लिया करो |”? इशां की तरह दरबार +॑ सवध 

से उनका भी विनाश हुश्ला | फिर भी इशा की विद्वत्त ने उनका बचा 
लिया था। घुस्क्ृत ने उदृ' कावता में कोई उन्रति नहीं दिजलाई थी। 

जो माग अगले कवियां ने ।नर्घाःरत किया था, उसी पर आँख म॒दे 
चले गए। कहा जाता है कि उदू कविता में उन्हाने श्रम रस का बहुत 

सचार क्णा, परन्तु यद थात कहाँ तक ठौक हा सकती है जब कि उन्होंने 


हम १ 
दिल्ली के प्रमुख के (३) *' ईद 
लोगों की बिगड़ी हुई अभिरुच का अनुकरण किया, जिसकी प्रतिध्वनि 
दिल्ली के प्रसिद्ध कवि दास - तक पहुँची | वस्तुतः इन दोनों कवियों को 
शैली और बिचारों के रंग-दंग में बड़ी समानता है। जुस्त्रत अपने 
पद्म-यवाह, सरलता और माघुर्य में प्रसिद्ध हैं ओर इसलिए उर्द साहित्य 
के दूसरे दर्जे के कवियों में उनका पद ऊँचा दे । 
! शेख गुलाम 'हमदानी उपसान “मसहफ़ी! शेखर बलीमुहम्मद फे 
लड़के थे, जिनका जन्म क्ञिला मुरोदाबाद के अमरोहा नामक स्थान 
; के निकद एक कुलीन वंश में, भ्रकवरपुर 
मसद॒क्ती १७४०-१८२४ में' हुआ था। वे अपने: युवावस्थां 
« के आरम्म में जन्मस्थान से निकल 
कर दिल्‍ली चले गए थे और वहाँ फ़ारसी और उर्दू कविता का 
अ्रध्ययन करने लगे । ' उनको पढ़ने का बहुत 'शौक़ था वे किताबें. 
मांग-सांग कर पढ़ते थे और उनसे उद्धस्ण - थक लेते ये | मीर इसन के. 
तज़किरे के अनुसार मसहफ़ी की कावता सन्‌ १७८१ ई० में प्रसिद्ध हुई'। 
बह अपने घर पर मुशायरे करते ये और उनमें,दिल्ली के बड़े-बड़े शायर 
इंशा, जुरश्रत आर मीर हसन इत्यादि सम्म लत होते थे। दिल्ली में 
बारह वर्ष रहकर मसहफ़ी, आसफुद्दो्ा के समय में लखनऊ चले आये 
और सुलेमां शिकोह के यहाँ नौकर हो गए] इसके पदले बह कुछ दिनों 
डाँडा में नवाव महम्मद यार ग्वां के यहाँ रहे ये | “इश्क़ी? के तज्ञकिरे 
के भ्रवुसार, जो १२१५ हि० के लगभग लिखा गया है, मसहफ़ो ने कुछ 
दिनों व्यापार से अयना निर्वाद किया था। श्राज़ाद के कंथनानुसार सन्‌ 
१८२४ ई० में मसहफ़ी का देद्वांत ८० वर्ष की अवस्था में हुआ था, 
जब बह अपने श्रंतिम दीवान का संकेलन कर रहे थे | 'गुलशन वे ख़ार' 
के लेखक ने भी सन्‌ १२५० द्ि० में लिखा है कि मसह॒फी को मरे दस 
बर्ष हो गए, लेकिन दसरत में.हानी ने उनका जन्मकाल ११६४ हि० 
लिखा है और उनकी अवस्था ७६ वर्ष की । 


१८६ उद्‌ साहित्य का इतिद्वात 


मसदहफी मे करसी और उर्दू में बहुत कविता की है। सन्‌ १७६४ ई० 
के पहले उन्होंने फ़ाएसी के दो दीयान समाप्त किये थे | एक तो “नज्ञोरी? 
नैशापुरी के जवाब में दे और दूसरे में उनकी 
मसहफो की रचनायें श्रपनी कविता है ॥ इनके अतिरिक्त उन्होंने दो 
ओर दीवान लिखे थे--एक जलाल असोर और 
दूसरा नासिर अलो के दंग पर, पर वे दोनों दीवान चोरी चले गए। 
झब उनका एक द्वो फ़ारसी दीवान उपलब्ध है, जिसकी चर्चा जीवनी 
लिखने वालों ने की है । उन्होंने फ़ारसी कवियों की एक जीवनो श्रौर 
एक भाग 'शाइनामा” के नाम से शाहभालम के समय तक लेखा है । 
मसदफ़ी की ख्याति, विशेषतया उनके विशाल उर्दू काव्य-संग्रह और 
उर्दू शायरों के जोवनचरित से है | उन्होंने उदू' के झाठ दौवान लिखे हैं, 
हि जिनमें हज़ारों ग़जलें, अनेक कथ्वीदे, वारीज़ें और 
जादू कवियों की रवाइयां इध्यादि हैं। उन्होंने उर्दू के साड़े तीन सौ 
जीवनी-१७६४ शायरों की जीवनी मोदम्मद शाह के राज्यकाल से 
> लेकर अपने समय तक की सन्‌ १७६४ ई० में लिखी , 
है। यह पुस्तक बड़े काम की हे | उन्होंने अयने समय के कवियों की 
ओर अधिक ध्यान दिया है श्रीर उनके जीवनचस्ति के सिया उनकी 
रचनाओं के नमूने भो दिये हूँ | यद्ट पुस्तक मीर इसन के पुत्र मोर | 
मुस्तदन ख़लीक़ को प्रेरणा से लिखी गई थी | मसदफ़ी की बहुत सी ' 
कविता का झव पता नहीं हैं, क्योंकि बह अपनी वहुत सी ग्रक्लें बेच 
दिया करते थे, जिनको आइक अपने नाम से पढ़ी करते ये | 
मसहऊ़ो की बढ़ी योग्यता यह थी कि वे श्राशु कव ये। वे इतनी 
जल्दी कविता लिखते थे, मानो किसी किताव से नकल कर रहे हैं। 
अपने म॒शायरों के लिए वे सैकड़ों शेर 
उनकी कविता की विशेषता लिखते ये, जिनमें से कुछ बेच द्विया 
करते ये । शेष देख-भाल कर वे. 


दिल्ली के प्रमुख कब (३) श्ष७ 


स्वयं पढ्ठा करते थे। इस जब्दवाज्ी से कुछ उनकी कंवेता गिर 
भी जाती थी, क्योंकि वे उसकी रचना में इतना समय नहीं लगाते 
ये, जितना एक कलापूर्ण कविता के लिये देना चाहिये | मसहफी इस- 
“लिये भी कविता में बड़े उस्ताद माने जाते हैं कि उनकी इस कला में, 
बहुत से शागंद (शिष्य) थे,जिनमें प्रसिद्ध आतिश, ज़मीर, ऐशी,शही दी, 
ग्रलीक़ और असीर इत्यादि हैं। पिछले युग के बहुत से श्रच्छे कब सीधे 
या दूसरों के द्वार उनऊे शिष्य थे । यहाँ तक कि नासिउर भो मसहफ्री 
के शिष्य, महम्मद ईसा 'तनहा? के हार उनको शा्मिदंगी को माला 
में गु थे हुए थे, जो मसह॒फी की उस्तादी का बहुत बड़ा प्रमाण है। चह 
अपने छुटवें दीवान की भूमिका में लिपने हैं दस (कवितारूपी) भोग 
से जो उदास्ता के साथ किया गया है शोप़ नारुग्र को भी एक भाग 
मिला है, जो इस फक्नीर के शिष्य महम्मद ईसा के घनिष्ठ मित्र थे ।? 
बह पथ्रचना के नियमों का वहुत ध्यान रखते थे और उनमे मीर और 
सौदा की तरह वेजोड़ मेल नहीं आने देते थे । नासिश्त ने इस सुधार को 
और आगे वढाया | से 
* लेकिन मसदफी की कविता मे समता नहीं हैं। कुछ मे.तो 'मीए' की 
तरह कण्ण रस है, कुछ में सोदा का ओज, बुछ मे 'पिग़ा? का रंग, 
कुछ में 'होज़' की सरलता, कुछ में 'ब्ु॒रख्तः का प्रवाह और कुछ में 
इंशा की लेसनशेली है | फिर भी उनके अनेक शेर बड़े अमूल्य हैं 
आर उनकी उस्तादी को प्रकट करते हैं | पर बहुत सी गज़लों मे कोई 
विशेषता नहीं है । उन्होंने बहुत से पद्म गूढ छंदों ओर कठिन हुक और 
तुकात में सौदा के अनुऊरण मे लिखा है, जिनसे भययपि बड़ी योग्यता 
दिसलाई है, पर ओज और कला को दृष्टि से सौदा वी अर प्ठता को नहीं 
पहुँच सके । उन्होंने मीर तक्री और मीर सोज फ्री सरल शैली में भी 
लिया है, लेकिन उनके समान वेदना और करुण-रत में सफ्लता नहीं 
प्रास कर सके | ससहफी की कोई अपनी विशेष शैली नहीं दे, और कहीं- 


रद्द छद्‌ साहित्य का इतिहात 


मसहकी ने आर्सी और उद्‌ में बहुत कविता को है। सन्‌ १७६४ ६० 
के पहले उन्होंने फ्राएसी के दो दीशन स्माप्त क्रिये थे | एक हो 'बन्नोरी? 
तैशापुरी के जयाब में हे और दूसरे में उनकी 
मसहफ़ी को रचनायें अपनी कविता है ) इनके अतिरिक्त उन्दोंनि दो 
ओर दीवाम लिखे थे--एक जलाल श्रततौर शरीर 
दूसरा नासिर श्रलो के ढंग पर, पर वे दोनों दीवान चोरी' चले गए। 
अब उनका एक द्वो फ़ास्सी दीवान उपलब्ध है, मिसकी चर्चा जीवनी 
लिखने यालों ने की है । उन्होंने फ्राप्छी कवियों की एक जीवनों झीर 
एक भाग 'शाइनामा? के नाम से शाइमालम के समय तक प्लखा है | 
मसहरी की ख्याति, बिशेषतगा उनके विशाल उर्दू काव्य-संग्र/ शरीर , 
उर्दू शायरों के जोबनचरित से दे । उन्होंने उदू' के श्राठ दीवान लिखे हैं, 
थे ज्ञिममें ह्ारों ग़ज़लें, अमेक कछीदे, तारीख और 
। उदय कवियों की रुवादयां इश्यादि ई। उन्होंने उर्दू के साड़े दौन सौ 
जीवमी-९७६४ शायरों की जीवनी मोहम्मद शाह के ग्रज्यकाल से 
> लेकर अपने समय तक की सम १७६४ ६० में लिखी 
है) यह पुस्तक बढ़े काम की है। उन्होंने अपने समय के कवियों की 
ओर अधिक ध्यान दिया है और उनके जीवनचरित के सिव्रा उनको 
रचनाओं के नमूने भो दिये हैं | यद् पुस्तक मीर इसन के पुत्र मोर , 
मुस्तहन ख़लीक को प्रेस्णा से लिखी गई थी | मसइफी की बहुत सी 
कविता का शव पता नहीं हैं, क्योंकि वह अपनी बहुत सी ग्रज़लें बेच ड 
दिया करते ये, जिनको ग्राइक अपने नाम से पढ़ा करते थे | 
मसहफ़ो को बड़ी योग्यता यह थी कि वे श्राशु कवच थे। वे इतनी 
जद्दी कविता लिखते थे, मानो किसी किताव से नकल कर रहे हैं। 
अपने म॒शायरों के लिए वे सैकड़ों शेर 
उनकी कविता की विशेषता लिखते ये, जिनमें से कुछ वेच दिया 
करते ये | शेष देखन-माल कर वे. 


दिल्ली के प्रमुस कव (३) श्घ्छ 


स्वय पट करते थे | इस जल्दवानी से कुछ उनको कबेता गिर 
भी जाती थी, क्योंकि वे उसकी रचना म इतना समय नहीं लगाते 
ये, जितना एक कलापूर्ण कविता के लिये देना चादिये | मसहफी इस- 
लिये भी कविता में बडे उस्ताद माने जाते हैं कि उनकी इस कला में, 
बहुत से शार्गेंद (शिष्य) थे,जिनमें प्रसिद्ध श्रातिश, ज़ञमीर, ऐ.शोी,शहीदी, 
ग्रलीक़ औ< असीर इत्यादि हैं| पिछले युग के बहुत से अ्रच्छे कवे सीधे 
या दूसरों बे द्वारा उनऊे शिष्य थे | यहाँ तक कि नासिस सी मसहपी 
के शिष्प, महम्मद ईसा 'तनदा! के द्वारा उनको शागिर्दगी को माला 
में गुथे हुए थे, जो मसह॒फ़ी की उस्तादो का बहुत बड़ा प्रमाण दे | वह 
अपने छठवें दीवान की भूमिका म लिपते हैं 'दस (ज्वितारूपी) भोग 
से जो ऊद्रता के साथ क्रिया गया है शो नामिस हो भी एक भाग 
मिला है, जो इस फड्कीर रे शिष्य महम्मद ईसा के घनिप्ड मित्र थे ।”? 
यह पश्चरवना के नियमों का वहुत ध्यान रफते थे और उनमे मीर और 
सौदा की तरह वेजोड़ मेल नहीं आने देते थे । नासेस़ ने इस सुधार का 
और आगे वढाया | है 

१ लेक्नि मसहफी की कवित्ता में समता नहीं हैं | कुछ म तो 'मीर! की 
तरह कदण रस है, कुछ में सौदा का ओज, कुछ म 'फिगा? का रग, 
कुछ में 'तोल' की ससलता, ऊुछ में जुरग्रत” का प्रवाह और कुछ में 
इशा की लेसनशैली दे | फिर भी उनके अनेक शेर बड़े अमूल्य हैँ. 
आऔरर उनऊी उस्तादी को प्रऊट करते हैं | पर वहुत सी गजनला में कोई 
विशेषता नहीं है| उन्होंने बहुत से पद्म गूढ छदा और कठेन तुऊ और 
तुकात में सौदा के अनुकुरण में लिसा है, जिनम भ्ययपि बड़ी योग्यता 
दिखलाई है, पर ओच और कला फी दृष्टि से सौद्ध की श्रेष्ठता को नही 
पहुँच सरे । उन्होंने मोर तक़ी और मीर सो की सरल शैली में भी 
लखा दे, लेकिन उनके समान वेदना ओर करुण रस में सफ्लता नहां 
प्राप्त कर सके | मसद्॒फ़ी की कोई अपनी विशेष शेली नहीं है और 
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श्प्फ उदू साहित्य का इतिहास 


कहीं शेरों के ऊँचे आदर्श को वह निद्याह नहीं छके | उनके कृसीदे नियम- 
वद तो अवश्य हैं, और उनकेशन्द सुन्दर विचार और ऊँचे हैं कि 
उनमें प्रभाव श्रौर ओज नहीं है। मसहकी ने कुछु मसनवियाभी लिखी 
हूं। एक का नाम वहल-मुहब्बत (अंमसागए है जो मौर तक़ी की 
मसनवी 'दरियाय-इश्क़' के अनुकरण में लिखी गई हे | शैली और छंद 
भी वही हैं। 

सारांश यह कि मसहफ़ो की रचना में कोई दृदय में चुमने बाली 


पिशेषतां नहीं है | वद अपने अगले उद्धादों के अनुगामी ये। हां, वे * 


- भारागवाद लेखक और झाझु कवि अ्रव्रस्य ये । विविध पकार की काह्य- 


रचना पर उनका असाधारण अधिकार था और उनमें देशी रंग भी 


ज़ुरञ्नत से अधिक, पर इंशा से कम हे। उनकी, रचनाओं में न' ऊँचे , 


विचार हैं, न कल्पना को ऊँवो उड़ान हे औरन लेखनरीतो पृक्ष्म हे । 
कसरत के साथ रचना करने से वे इस कला में अधिक उद्योग नहीं कर 
सके और इसलिए उनके अनेक शेर शिभिल और त्रुटिपूर्ण हैं, कई ऐसे 
अप्रचलित शब्दविन्यास हैं, जिनका चलन,नदीं रहा ओर उनके साथियों 
ने छोड़ दिया था, उनको भापा मीर और सोदा के समय्र की है, यद्यपि 
वे इंशां श्रोर जुरश्रत के समय में हुए हैं | 

इशा और मसदफ़ो के ऋणड़े बहुत प्रसिद्ध हैँ। उनकों अनेक 
इजो ( निंदात्मक सवनाएँ ओर व्यक्तिगत शआच्षेष ) कभी कभी 
अशिष्ट हो गए हैं, मसहफ़ो पहले 

शाओर मसइईफी. शहज़ादा मुत्तेमां शिक्रोह के उस्ताद ये 
की निद्दीत्म कर रचदाद लेफेन इंया ने उनका पद छीन लिया, 
है 

उन्हींने इसमें आअयना बहुत अपमान सम्रझ्का । इस पर उनके वेतन 
में कमी, उनकी कविता को हँसी उड़ाना और इंशा की झात्म- 
प्रशंशा में पद्म रचना से, दोनों में ईर्ष्या और दंव को अग्नि भमक 
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जिससे मसदफ़ी को बहुत क्षोम हुआ और 


दिल्ली वे प्रमुख कप (३) > पप्थट 


उठी और उनमें गदगी के साथ गाली-गलौज द्वाने लगा। चेवल 
दाना के शा्गेंदों ने इस आग को नहां भवकाया, ब्क लसनऊ 
की सम्मान्य जनता ने इसमें सद्योंग दिया,जो इस शुुका फ्जीती के तमाशे 
से असन्न द्ोते ये । रूगट्रा बहुत बढ गया,य्दाँ तक कि दोनां कवियों की 
लेखनी बहु । लाठी, डडा और तलवार में परिव तंत होने लगी। हास्य 
प्रदयुलूस मिक्‍्लने लग और एक दूसरे की इजा खुल्लमखुल्ला गाइ 
जाने लगी | शाहल्ादा सुलेमा शिकोद और नवाव सआदतग्रली गा 
के कृपापात होने से इशा का वालवाला था। उनके सरक्षकों को 
मगड़ों और सुलूस में बढा त्रानरद आ्राता था और एक दूसरे के उप 
हास श्रौर व्यगपूर्य हजों सुनकर तालियां बनाते थे | इनका साहत्यक 

मृल्य बहुत कम है | 
सश्रादत यार प्रा उपनाम ( रंगीन ) तहमारूप वेग ज़ा 
तूरानी व पुत्र थे । यद दिल्ली के एक प्रसिद्ध कवि हुए. हैं। इनके पिता 
नादिरशाद के साथ आकर ददल्ली में वस गए थे 


श्गीन और हफ्रत इजारी का मसव तथा मुहकमुद्दीला की 
१७१५५ १८३४ उपाधि प्राप्त की थी | रगीन लखन्रुऊ में मिर्जा मुलेमा 
या शिकोह की स्खवार में नौकर दो गये। वह बहुत 
१७५७ (पपभ. अच्छे घुड़सबार और युद्धक्‍्ला में प्रवीण ये । 
१ कुछ दिनों वे निज्ञाम हैदराबाद के तोपसाने के 


असर रहे, फिर वर्दा की नौकरी छोडकर घोड़े का व्यापार करने लगे । 
वे इशा के बड़े मित्र थे और वहुधा उनसे मिलने के लिये लखनऊ 
आया करते थे | चौदह पद्कह व की अवस्था से वे कविता करने लगे 
ये और शाह द्वातम क शिष्य थे | बह मौर के भी शागिद होना चाहते 
थे, ले केन मीर ने मिरक कर इनकार कर दिया । द्वातिम के मरने के 
बाद उनके शिष्य महमग्द अमान निसार से अपनी कविता का सशोधन 
कंएया करते थे | जमेन विद्वान ब्लूमहार्ट दे अमुसार वे मसुहफी को 


१६० उदृ' साद्वित्य का इतिदास 


भी कबेता दिखाया करते ये | उन्होंने देशायम बहुत किया । वे बढ़े 
घुमकड़ और शौक्ोन तथा अमीर ओर ख़ुबसस्त आदमी ये, अतः 
बहुधा मुन्दर रंडियों के जमघट भे रहा करते ये; वह बढ़े मिलनसार और 
हँतमुख ये । डाक्टर स्ट्रेगर, और करीमु दीन के श्रनुसार अस्सी वर्ष की 
अवस्था में सन्‌ १८३५ ई० में उनकी मृत्यु हुई थी। शेफ़्ता ने अपने 


ध्ुलशनन्तेज्नाए में और गार्सा द तासी ने लिखा हे कि वे इक्प्रासे वन , 


की अवस्था में सन्‌ १२५० द्िज़री (१८३४ ६०) में मरे थे । 
(१) मसनव्री दिल पिज़ोर--इसमें लगान्‍्भग दो हज़ार पद्म हैँ, जिसमें 


बल्गेरिया के शाइज़ादा मादजत्री और श्रीनगर को रानी को कहानो दे । 
१४ 
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,. यह जुस्थत, इंशा, मसहफ़ौ और मिर्ज़ा क़ृतील 
रंगीन को रचन।यं इत्यादि की तारीज़ों के अनुभार सन्‌ १७६८ ई० 
में लिखी गई थी। 

(5) ईजादे रंगीन--इस मसनवोी में कुछ कद्दानिया और अश्लील 
चुटकुले हैं। 

(३) कुछ मसनवियां औ्रौर थोड़े से क़सीदे | मसनयो में छोटे क्रिस्से 
ओर द्वेंसी-मज़ाक़ की, बातें है । 

(४) एक जिल्‍्द में चार दीवान, जिनका माम नौसम? है। इसके 
नाम अलग-अलग दीबान रेज़्ता, वेज़ता, आमेज़्ता अथवों दीवान इज़ल 
और दोवान अंगेझ़्ता हैं। यह पिछला दीवान भी रेझ़ता का है | | 

(४) मसनवी “मज़हरुल अ्रजायब! जिसका नाम “ग़रायबुल मशहूर! 
भी है | इसमें भी छोटी-छोटी कहानियां हैं| 

(६) 'मजलित-रंगीन?--इसमें अपने समय के शायरों की समा- 
लोचना है| 

(७) 'क़सनामा--इसमें घोड़ों की पहचान और उनकी चिकित्सा 
आदि का वर्णन है | पहला दीवान सन्‌ १२६८ हिजरी में तैयार हुश्रा 
या, जैसा कि उ3के एक तारीख से माज़ूम होता है | इसमें गज़ले, रुबा- 


५ 


दिल्ली के प्रमुख कय (३) शहर 


इया, दो पयत्रद्ध पत और एक कृसीदा 2०० शेरों का है। दूसरे में 
दौवान, ग्रललें और कुछ रुवाइया हैं| तौंसरे में हंसी दिल्लगी को गजले 
और एक कृसीदा शैतान की तारीफ में हैं। चौथे में जनानी भाषा में 
गरजलें हैं तथा वदचलन स्त्रियों की पोल चाल इत्यादि की विवेचना हे | 
इसकी शैनी रोचक अवश्य दै, पर इसमें श्राशप्ट और अश्लील 
सफेत बहुत हैं। नस्साप़त? ने लिसा है ।क इस प्रकार की रचना रगीन 
ने आरमभ किया था जिसकों उन्हंने स्वय 
रेखतो क्‍या है और उसका दीयान ते दूसरे सस्करण म स्वीकार किया 
विकास क्योकर हुआ है, परन्तु इसका पता पहले के प्रस्िद्र 
कवियों की रचना में भी मिलता है, 
जैसे बीजापुर के मौलाना हाशिमी जो पुरानी दाक्सनी शैली के एक 
प्रसिद्ध कयि ये तथा सैयद मौलाना क़ादरी उपनाम “प्राकी? जो बली के 
समय में थे और जिनका दौवान सन्‌ १७-८ में तंयार हुआ था। इन 
कवियों ने भी ऐसी रचनाएँ की थीं। इन पर हिंदी भाषा का प्रभाव पडा 
था, जिसमें प्राय ख्री की ओर से प्र म का प्रदर्शन द्ोता है, पर उदू' में 
इसके बिपर त पुरुष स्त्रियों के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हैं। अत 
उन क'वयों की रचना में अश्लालता नहीं है। पर इशा और रगीन की 
रुख्ती भ्रटाचार, छिड्लेसपन और व्य भचार से भरी हुई है, जिसका अ्रभि 
प्राव लोगों को हँसाने और कामोत्त जना उे सिवा और कुछ नहीं है। 
यह एक बात विचारणीय है कि स्त्रियों की भाषा पुरुषों से कुछ 
मित्र हुआ करती है | सेद केवल मुद्ावरा और शब्द में हुआ करता 
है | कुछ मुद्दारे और शब्द र्तरियों के 
उदू में रेखतो की अपने ।नची हाते हैं, चिनका उपयोग साधारण 
उत्पत्ति तया पुरुष नहीं करते | इस ।वमिन्नना का बड़ा 
कारण परदे की प्रथा दे जिससे स्मर्याँ पुरुषों 
से ध्थक्‌ रहती हैं और उनसे खुलकर मेल जोल नहीं कर उच्तर्ती ? 


५ 


१६० उर्दू साहित्य का इतिहास 


भी कवेता दिखाया करते थे | उन्होंने देशाटम बहुत क्रिया। थे घड़े, 
घुमकद और शीकरीन तथा अमीर और ख़्वतरत आदमी ये, अत 
बहुधा मुन्दर रंडियों के जमघद में रहा करते थे; बह बड़े मिलनसार और 
हतमुख थे | डाक्टर स्ट्रगर, और करीमु द्वीन के अनुसार अस्सी वर्ष की 
अवस्था में सन्‌ १८३५ ई० में उनकी झृत्यु हुई थी। शेफ़्ता ने अपने 
पुलशन-बेज़ाए' में और गार्सा द तासी ने लिक्षा है कि वे इक्वाठी व 
की अवध्या में सन्‌ १२४० दिज़्री (१८३४ ई०) में मरे थे । 
(१) मंसनवी दिल पिज़ोर--इसमें'लप-भग दो हज़ार पद्च है, जिसमें 
बज्ञगरिया के शाइज़ादा माहज्ी और श्रीनगर को रानी की कहानों है | 
यह जुर्ृत, इशा, मसइक्ो ओर भिर्ज्ञा क़तील 
रंगीन को रचन!यें इत्यादि की तारीज़ों के अजुत्तार सन, ३७६८ ई०, 
में लिखी गई थी | 
(९) ईजादे रंगीन--इस मसनवो में कुछ कद्ानिया और अश्लौल 
चुटकुले हैं। 
(३) कुद ससनवियां और थोड़े से क़सीदे । सत़नवो में छोटे क्िस्से 
और हूं ती-मज़ाक़ की बातें हैं । 
(४) एक जिल्‍्द में चार दौवान, जिनका नाम “'नौरत! है। इनके 
» नाम अलग-अलग दीवान रेख़््ता, वेज़्ता, आमेज़्ता अथबो दौवान इज़्ल 
और दीवान अंगैज़ता हैं | यह पिछला दीवान भी रेझ्ता का है| कं 
(५) सतनवी 'सज़दरुूल ऋजायब? जिदका नाम शारायबुल मशहूर? 
भी हे | इसमें भी छोटी-छोटी ऋद्धानियां हैं। ४ 
(5) मजलिस-रंगीनः--इसमें अपने समय के शायसों को समा: 
लोचना है। 
(७) 'क़सनामा!--इसमें घोड़ों की पहचान और उनकी चिकित्सा 
आदि का वेणन है | पहला दौवान सव्‌ १२५८ हिजरी में तैयार हुश्ा 


था, जैया कि उठके एक तारीड़ से मालूम होता है | इसमें आज़लें, रंबा- 


दिल्‍ली के प्रमुख कबे (३) श्ह३ 


पूछिए तो इसकी स्-प्रियता जान सादव के समय में पराक्ाप्द को पर्डेच 

गई इनका असली नाम यार अली खाया, जा 

जान साहच भीर अम्मन के बेटे और नयाय अकबर अली सा 

मृत्यु श्य६७ ईै०. थे शिष्य थे । यह लपनऊ पे रहने वाले थे, लक्नि 

इनरे जोयन का 'छुला भाग श्रधिकतर रामपुर मे 

व्यतीत हुआ । वे न्निपों का वस्र पदन कर उन्ही ये स्वर में द्वाम मटया 

मठका पर मुशायरे में रस्ती पढते थे, ।जससे श्रोतागण खूब हँसते थे। 

व” सन्‌ १६४७ ई० में दिल्लो श्रौर फिर वहाँ से भूपाल जीविक्रोपाजन व 

लिये गए, परन्तु सफ़न न द्वोने से फर रामपुर लौट आए, जहाँ उन 

१८६७ ६० में सत्तर वर्ष से कुछ ऊपर द्वार मरे | 

दिल्ली फे पिछले बादशाइ केवज्न कवियों के गुशआहक न थे, बिक 

स्पय अच्छे कवि प्ले, शाह श्रालम उपनाम आफताय ने एक मसनवो 

#जमूने अक़दस? के नाम से लिसी है 

दिलनी के बादशाह कवि जिसमें चीन के बादशाह मुजफ्रफ्र शाह 

शाहआलप्र द्वितीय की कहानी है| इसके मिर्माण क्री तारीख 

१७२६-१८०६ ६०. १७८५८ ई० है | इतके गजलों बा 

एक दावान भी है। इन्दोंने पारसी मे 

अपनी करुण कद्दानी और पापी गुलाम कादर द्वारा अपने अधे दान 

का दृत्तात्त लिखा है, जो वहुत दृदय वदारक है | सौदा, मौर, मसीर, 

आजम, जाए, मोमिन, अहसन, तसलीम, इशा और फ््रिक्त तथा अन्य 
कविगए, कमी न कभी इनतरे दरबार के सरक्षण में रदे थे | 

यह शाह आलम के बेटे और दिल्ली-नरेश अकबर शाह (२) के भाई 

मे, जो पहले लक्षमक चले आये थे कर सच १८६५ ई० में दिल्ली लोट 

मए ओर सन्‌ औैसरे८ है० मे श्नकी सत्य दवा 

मिर्जा सुलेमा शिकोह गई ( इनका एक दीवान उदू कविता का 

है। दिल्ली से भाग कर जो बड़े-बंडे शायर 


श६४ उदृ” सा इत्य का इतिहास 


सैसे इंशा, मतदफी ओर जुरश्नत लखनऊ गए ये, यद उनझे श्र 
दाता थे | बद दिल्ली में शाद दवा तम श्रौर लखनऊ में मुहन्ब॒त, मसदफ़ी 
और इंशा को अपनी कविता दिखलाते थे। 
अकार शाह द्वतीव अपने पिया (शाइ आलम) के बाद तड़त पर 
पैठे ओर १८०३ से १८३८ $० तक उन्होंने राज्य किया । मद भी कभी- 
कभी शुआ (किरण ) के माम से कविता करते 
अकबर शाह (२) ये। उन्होंने श्रपना यह नाम श्रस्ने पिता के 
रं८४०३-१८३७ ६०. उपनाम से भआजताब' (यू) के सम्बन्ध से 
ख्खसाया। 
, यह उक्त श्रकब॒९ शाद के पुत्र ये, जो दिल्ली के अंतिम नाममात्र क्के' 
बादशाह हुए थे । इन्दोंने 'जफ़र' के माम से बहुत अधिक कविता फी है। 
इनका पूरा नाम मिर्गा श्रद्दुल् मुनश्कर 
बहादुर शाह (२) 'जक़रः सिएजुद्दीन महम्मद बद्ादुर शाद था। सन्‌ 
१७७५४ ई० में पैदा हुए. श्रौर १८४३७ ई० 
में तड़त पर बेंठे थे । सन्‌ १८५८ ६० में बह वर्मा में निर्यासित किये गये 
और वहीं २ न्‌ १८६२ में उनकी मृत्यु हो गई। बद्ाहुर शाह कविता 
के बढ़े प्र मी थे | राजइ-यबन्व का तो कुछ ऐसा काम काज था नहीं, 
अतः यह झपना श्रधिक समय बद्दी संलम्रता से पद्म रचना में व्यतीत 
करते भे, यह अपनी कविता ज़ौक और शालिव'को दिखलाबा करते ये, 
पर बादशाद टोने के पू्त 'शाह मसौर” उनके उस्ताद ये | बह केबल 
उद्‌ के शायर हो मे थे, वसेक ट्विन्दी संगीत से भो उनको प्रेम था, , 
उन्होंने अनेक अच्छी ठुमरिया बनाई थीं, जो उत्तर भारत में बड़े चाव 
से गाई जाती थीं। बह सुलेसक भी थे | अपने द्वाथ से कृरान- लिखकर 
दिल्ली को बड़ी मसजेदों में भेजो करते ये । उन्दोंने शेर्त् सादी की 
गुलिस्तां का एक माध्य मो 'शरद गुलिस्ता के नाम से लिखा था, जी 
अच्छी पुस्तफ समझी जाती है । 


दिल्‍ली के प्रमुख कवि (१) * हेहक 


विशेष॑तया वह अपने गज्ञलों के बढ़े संग्रह के लिये प्रसिद्ध है, जो सर्ब- 
प्रिय है;उनकी ग़जले बहुघा नाव-रंग के जलसों और फ़क्रोरों के यहाँ गाई 
जाती हैं। ज़ौक़ और ग़ालिव के जीवनी लेखकों का कहना है कि जुर को 
बदुधा गजले उनके उस्तादों की कही हुई है | इसमें कुछ सच्चाई अवश्य 
है, पर निस्संदेह बद कवि थे और जब चादइते ये बडी योग्यता और सुग- 
सतो के साय घाराप्रवाह कविता करते ये जिसका उनको बहुत दिनों से 
अभ्यास था। उमकी बहुत सी ग्रजलों में उनको अपनो विशेषता है। 
,.. जुफ़र की रीली सरल है | उनके पद्म परिमार्जित, प्रवाहयुक्त और 
भधुर हैं । उनमें करूणरस और एक मनोहर सरलता ' है जिसमें उनके 
विपाद का असली चित्र दे और इसलिये वह बहुत ' प्रभावशाली है, 
क्योंकि बह कल्पित नहीं है | जफ़र ने कभी-कभी गृड़ तुक्ों और कठिन 
छुंदो। में भी कविता करने का प्रयास किया है। कवियों के व बढ़े 
श्ाश्रयदाता थे । नसीर, जैक और ग्रालिव ' आदि की उनसे श्रार्थिक 
सादायता प्राप्त हुई थी। 
उस समय के छोटे कवियों में, जो अपने सम्रकालीन बढ़े कवियों 
के समाने छोड़ दिये गुए थे, क्ार्यम, कासिस, दसरत, मिन्नत और मम- 
नून के नाम -उल्ले खनीय हैं | 
» शेख महम्मद क्रियामुद्दीन उपनाम क्रायमः घड़े ऊँचे दर्जे के 
कंथि थे विशेषकर रुबाइयें और कविता के लिखने में बड़े उस्ताद थे। 
बद चाँदपुर जिला बिजनोर के नियासी थे। सन्‌ 
फ़ायम चाँदपुरी १७६४ ई० में उनकी झूध्यु हुई। वह दिल्ली में 
बादशादी अस्रागार के दरोगा थे। पहले वह 
अपनी कविता मीर दद्द को दिउलाते ये | उन्होंने एक बहुत दी प्रशंस- 
मौय तजूकेय (कर्वियों की जीवनी) लिखा है, कहा जाता -है उन्होंने 
. डेढ़ लाख शेर लिखे है ] दस मसनवी, सौ से ऊपर ब्रसींदें, बहुत सी 
गजलें और सर्वाइयाँ लिखी ई ठया रादी की गुलिस्तां के दंग पर एक 


श्ध्द «उर्दू साद्ेय का इतिहास 


किताब गय में 'शक्करिश्तां' के नाम से लिखी है। दिल्ली छोड़ कर वह 
टाडा और फिर रामपुर में जाकर रहे थे ] 
मौर क़मरुदीन मिन्नत दिल्ली के रदने घाले थे | वहाँ के शाह बली 
उल्ला के संरक्षण में उनका पालन-पोप्रण हुआ | भौलाना फ़्बुरुद्दीन के . 
अध्यात्मिक शिष्य थे और कविता में मीर नूझदीन 
प्रिन्नत और शम्मुद्दीन फे शागिद थे। मिन्नत सन्‌ ११६१ 
हिं० में दिल्ली से लखनऊ आगे यहाँ मि० जानस्टन 
में उनकी शेंट हुई जो उनको कलकत्ता ले गये और लाडे द्वेस्टंग्ल्न से 
उनका परिचय कराया; उन्होंने उनको मह्कुशशोग्रत (कवि सप्लाठ) की 
उपाधि दी | सन्‌ ११०० ६० में उक्त लांड ने उनको एक सरकारी काम 
में इंदरावाद भेजा | वहाँ निज्ञाम की प्रशंसा में उन्होंने क़सीदा लिखा, 
जिस पर बहुत कुछ इनाम इंकराम' मिला । वहाँ से लोद कर पढना 
में मद्ाराजा विकिइत राय (शिता।वराय $) के कुछ दिन मुसाइब रह | फिर 
कलकत्त लौट गये ओर वह्दीं सत्‌ १९०६ दि० में उनकी मृत्यु दो गई। 
"उनकी कविता के कुछ नमूने ये हूँ :-- 
“इस आने का कुछ ूई छुक्त प्यूरे, 
दैरद्स जो कद्दों क्रि 'जायुँगे इम। 
आइ अव कससरते दाग्े ग़म ख़्र्बां से मुदाम, - 
सक़दए सीना पुर अज़ जलवए ताऊसी है। 
गर उस लद़े जाँ बर्श की कु: वात सुनाऊँ, 
ईसा भी जो ५ छ पूछे तो सलबात सुनाऊँ। 
सैयद निश्ञामुद्ीव सैयद क़मददीन के चेटे थे | इनके पुरका तोनी- 
प्रेत के निवासी थे | पर यद दिज्नी में पैदा हुए थे और बढ़ीं इनका 
+ पालन-पोषण हुआ या, इनको बादशाइने 'फ़लूल 
समनूम शोआर? को उपाधि दी भी | वह कुछ दिनों अज- 
४ और में सदरूलसुदूर रहे | फिर दिल्‍ली लौद गए 


दिल्‍ली के प्रमुप कवि (३) श्र 


सन्‌ १८४४ ई० के लग भग उनकी मृत्यु हुई | बहुत बड़े शायर दान 
के कारण वह बहुत से शार्गिदों रे उस्ताद थे | उनके दौवान से प्रकट 
होता है कि वह हर प्रकार की काव्यरचमा म॒ प्रवीण थे | अपने समय 
के करपियों में दद् बहुत प्रसिद्ध ये । 
मिर्जा जापर अली 'इसरत', मिर्जा अउुन सैर रे बेटे थे। इनका 
जम दिल्ली म आ था | यह पहले दप्राइया बेयते ये | यद्द जन्मनाव 
कवि ये और इस कला में इन्हने बडी यांग्यता 
'दसरत'! देदलदी आत्त की । एन ११७३ हिजरी में जय शाह आलम 
दिल्ली के तज़्त पर यैठे तब 'दसरत! उनके कप्रियाँ 
में सम्मलित हो गए | गुलाम ऊादिर ने जो निर्देयता शाह श्लालम व 
साथ की थी अर्थात्‌ उनका अधा ऊिया था, उनका सानाना लूटा था 
ओर उनकी वेगमों को बेर॒ज्ात किया था, वद्द सब बनायें इसरत ने 
अपनी आजा देवी थीं | उन्होंते इन रुव घटनाओं पर एफ सरसया 
ज्ञफी द। 
बह दक्षी से फंताबाद चले गए, जो उस समय नवाय शुनाउद्दाला 
के शात्रत्णर में अ्रयध की रानधानी थी | दिल्ली से भागन दाला पे 
लिये वीं शर” थी। उन्होंने एफ कविता लिणी है, जिसमें अपनों 
थाना का कप्ठ अर्थात्‌ प्रचड गरमी, सुस्त सथारी, राम्ते की गद बूल 
जल और भाजन के श्रभाव इत्यादि का वशन किया है। उद्दोंने वहाँ 
पहुँच कर शुताउद्दौला की प्रशसा में एफ क़ृसीदा पढा जिस पर उनवा 
यादी सो पेंशन क लिये हुक्म ह। गया | सन्‌ १६८८ द्िजरी में जय 
आसफपुद्दीला प्राय हुए, तेब हतरत ने एक और अशतनीय कसीदा 
लिसकर उतवो सुनाया। सन्‌ ११६५ दिजरी में जब आसफ्दौता ने. 
लग्चनऊ को राजधानी वनाया तन इसरत अपने मित्र नवाव मदम्दस्म 
के आम्रह से ज्ञजनऊ चले आए और घटा वेग की गढेया पर ठदरे | 
जब शाइनादा मिर्ना मुनेमा शिक्रिंर लसनऊ गज्याएं, तव हसरत 


द्ध्द उद्दू' साद्दित्य का इतिहास 


के प्रिय शार्गिद, जुसक्षत भी आकर अपने उस्ताद के पास ढठहरे। अऋग 
दोनों, उस्ताद और शा्गंद, लखनऊ के मुशायरों में जाकर अपनी अपनी 
सुन्दर ग़ज़लें पढ़कर बाहवाद्दी लूटने लगे | इसरत पहले मिर्ज़ा एसान 
अलौम्ां बद्दादुर और फिर जहांदारशाद के साथियों में ये । वह पाल्की 
- पर चढ़ा करते थे जो अमीरों की सवारी थी, इस पर उनके साथियों को, 
जो दिल्ली.से श्राए. थे, बहुत ईप्या हुई । उन्होंने इनकी इजो लिखी और 
इनका हँसी-मज़ाक उड़ाया | सौदा ने भी उसमें भाग लिया था| इसरत 
, ने भी लखनऊ के एक इकीम को दजो लिखी-थी | | 
परत क्री शाइज्ञादा सुलेमां शिकोद से भी वेतन मिज्ञवा था। 
हसरत जाय साहब सिंह परव्ाना के शागिंद ये | उनके एक 
- क़छोदे और दो ग्रज़लों के दोवान है। औरों में मुख़म्मस, मुतदस, « 
तर्जायबंद' और झवाइयां हैँ) हस्त के बहुत से शार्गेंद ये, जिममें 
घुरँश्नत का नाम उल्लेसनीय दै। उनकी मृत्यु सन्‌ १२१७ हि में” 
हुई भी । 
7. शाह कुदरत उल्ला उपनाम “कुदरत? मौर शम्मुद्दीन फ़कौर के 
चचरे भाई थे | नस्स[ख़् ने लिसा हे कि यह मिर्जा जानजामां और 
इसखत के शार्गिंद थे | सत्‌ १५०५, हि में 
कुदरत  मुरशिदाबाद में मरे ; मौर की राय उनझे बारे में 
जो अच्छी नहीं है । लेकिन मीर इसन और मिर्जा 
छुत्क ने उनकी बहुत प्रशंसा की हे । 
इनका नाम मीर महम्मद अली यथा जिनकों लोग मौर महमदी भी 
कहा करते थे। यद जुवाजा मीरदर्द के मित्र 
दार और शागिद भी मे | अंत में दिल्‍ली से आगरा 
चले ग्रए और वहीं रुन्‌ १७६४ ई० में मर गए | 
इनके दो दीवान हैं | इनकी कविता में सफ़ाई के साथ तसौवफ़ का रज्न 
भी अच्छा दे । हे * 


- दिल्ली के प्रमुख कवि (३) श्र 


दिदायठुल्ला खाँ देदलवी ज्रआजा मीरदर्द के ुरीदओर शागेई ये। 
सन्‌ १२१४ हि० में मरे| इनका भी एक दीयान 
दिदायत.. है। मिर्ज़ा श्रली लुत्क के फपनानुसार इन्होने एक 
मसनवी बनारस की तारीफ़ में बहुत अच्छी लिखीं 
है | मौर और मीर इसन दोनों ने इनकी कविता को प्रशंगा की है । 
हक्ीम समाउल्लाम़रां उपनाम क्रिराझ! उक्त दिदायत के भतीजे मीर- 
दर्द के पुदीद और कविता में शागिद थे। मतदहृकी 
. फिराक और मीरशसन दोनों ने अच्छे शब्दों में इसको 
9 चर्चा की ई | 
मीर ज़ियाउद्दीन देइजी सौदा के तमय में थे । दिल्ली पे प्रोज़ाबाद 
और लक्षनऊ _आए | फिर पथना गए भर चढ़ी 
जिया मझराजा शिताइराय के बेदे राजा वंद्ाहुर के उ्दाद 
होगए | बर्द्े ज्षिया का देहान्त भी हुआ मीर हसन 
्रौर मिजञी अली खुले ने उनकी कविता की प्रशंता की है | मोर दसन 
: इहले इन्हीं के शागिद हुए थे । 
शेम् बदड़ाउल्ला अ्रकवरावादी द्वाफ़ेज़ छुषफठब्ला ख़ुशनबरीस के बेटे 
थे | दिल्ली में पैदा हुए लेकिन लखभऊ में रहने 
बका - लगे) फारती में मिर्ज्ञा फाम्निर और उर्दू में साहू 
पक .... हातिम और मीरदंद के शाग्रिद थे। फनी में 
इज! और -उर्द में पा! उपनाम थाव मीर और सौदा दोनों को कुडठ 
- नहीं समझते थे । अतः उन दोनों से चोटें चलता करी थीं | जब मीर ने 
दोझआावा का मज्नमून बाँध तो वका ने जल कर कहां -- 
ह और ने गर तेरा मज़मून दोआने का लिया। 
ऐ बढ़ा वू भी दुआ दे जो दुआ देनी ही ॥ 
या ख़ुदा मीर की आँखों को दोआचा करदे | 
और बीनी का यह शआाल्म हो कि तित्ेनी दो ॥ 


२०० उदू सौहित्य का इतिहास 


एक श्रन्य अवसर पर लिखते हैं :-- 
पगड़ी अपनी सँभालियेशा मीर | और बस्ती नहीं ये दिी है ॥ 
एक जगह मीर और मिर्ज्ना सौदा की शायरी का अन्तर इस प्रकार 
खाते हैं :--- हर 
मीरो मिर्ज़ा की शेरणुवानी ने | बल्कि आलम में घूम डाली यी॥' _ 
खोल दोवान दोनों खाइव के | ऐ, बढ़ा इम ने जब ज़्िरावत की ॥ 
कुछ न पाया सिधाय इसके रुख़ुन | एक तू तू कदे है, इक हो-ही || ' 
अर्थात्‌ एक की कविता में रूख़ा फीका उपदेश है और दूसरे के यहाँ 
हैं चेवल दँसी-दिल्लगी । बक़ा दरिद्रता से तंग आकर घितारों फे वशीकरण 
का साधन करने लगे | इसी में उनका दिमांग्र ख़राब हो गया। अंत में 
विवश होकर प़िरायत को चले, लेकिने सन्‌ १२०६-हि० मैं रास्ते ही में 
मर गए, अपने सभय के प्रसिद्ध कवियों में थे। उनका एक दौवान 
भी है। 
असली नाम मौर महग्सद वाकूर था | मिर्जा जानजानोँ के प्रतिष्ठित 
शार्गिदों में थे । एक जगद लिफते हैं |-- 
हप्झीं.. जिस तरह जी चाहता दै हो नहीं सकती ही] 
हक्षते उस्ताद यानी शाइमज़हर की सना ॥ 
यह भी दरख्धिता से तंग आकर पटना गए | वहाँ नवाब त्तौलत 
जंग ने इनका बहुत आदर किया, इनका एक दीवान क्रसौदा और 
सज्ञलों का है। 
अउरुली नाम झुवाजा अदसनुप्ना,या | काश्मीरी ये | दिल्ली में पैदा 
हुए | मिर्ज़ जान जामा फे शार्गिद थे | अंत में हेदगबाद जाकर नवाब 
आसुफ़जाह द्वितीय के यहाँ नौकर होगए। वहीं 
बयान सन्‌ १२१३ ६० में मरे | मौर इसन ने इनकी 
कविताः की प्रशंसा की है । 
शेज़ ग लाम अली नाम, मीर फे शिष्य थे | सन्‌ ११३२० में 


दिल्ली के प्रमुख कते (३) | श०६ , 


पटना में यैदा हुए | मोर से यदले फ़िदवी और मिर्जा शाइ को अपनी 
कविता दिखाते ये | सन्‌ १२६१ हि० तक कलकत्ता, 
. रासिख गाज्ञीपुर, दिल्ली और लखनऊ में घूमते रदे। इसके 
पु दी क बाद अपने धर पटना में चले गए] सन्‌ १२४० 
हि० के लगभग मर, गए | इनकी कविता की भाषा शुद्ध, शैली साफ़ 
और खादी है, जिसमें कुछ अलंकृत पद्म भी हैँ । जब लखनऊ में थे, 
आवक दौला और ग्राज्नीउद्दीन हेदर की प्रशंसा में क़तौदे लिखे ये । 


अध्याय ८ 


* लखनऊ के कवि 
नासिख और आतिश का समय 


अब कविता का क्रंद्र दिल्‍ली से उठकर लखनऊ चज्ञा गश्ात्रा। 
बात यह हुई कि दिल्ली नरेशों का भाग्य अस्त हो .रद्दा था। वे बिना 
राज्य के अब नाम मान के वादशाद थे और ईस्ट 
कविता का केन्द्र इंडिया कंपनी को दाकदक्षिया पर वियरोद करते 
लिखनक हो ए्या थे | पहले नादिरशाह ने पुराने मुग़त़ शब्य को 
घकका पहुँचाया, फिए उमके मापकाद ओर लूटर 
खसोट के पश्चात्‌ श्रंदमद शाह अ्रब्दाली श्ौर मयठों के आम हुए, 
* अब बहा जानोमाल की रहा न थी। शाह आ्रालम द्वितीव गुलाम क्रादिर - 
की निर्देयता का शिकार हुआ, जिसने उसको अन्‍्धा कर दिया भा। 
इस पर शाह आलम ने गिड़गिड़ाकर अंम्रेज़ों और सेचिया से पद्दुयता 
माँगी । उधर रुदारों में भी फूट पड़ गई और वे श्राउस में खड़ते-कग* 
ड्रगे लग | दिहतो को बट दुदंशा देखकर वहाँ डे बड़े चढ़े कब शौर, 
सौदा, हसन, इशा इन्बादे लखनऊ चश्े ब्रा, जो उत समर समृद्धे- 
शाली दस्वार था | यहाँ कै नवान बढ़े उदारणौल ये ।वे दिश्तो-नरेंशों 
के अत॒ुकरण में न केवल स्वयं कविता करते थे, वरढेफ कवेयों का आदर 
भी करते थे | इस प्रकार से दिल्‍ली को हानि से खनऊ को लाभ 
पहुँचा | दिल्‍ली से निर्वा सेत कवियों का लखनऊ में स्वागत हुआ। 
उनको जागौरें, उपाधि, वेतन और इनाम-इकणम खूब जी खोलकर 
दिया गया | यहाँ तक कि छोटे कवियों का भी ऐसा ही सम्मान हुआश्ना । 
” उनके चिड़चिड़े स्वभाव और त॒नुकमिजाजी का भी आदर होतां था | 
उनकी कबेता की गूंज आकाश तके पहुँचतो थी। नयावों और अमीरों 
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ने उनको अपना सुसादव बनाया] पर, इखार के साथ इंस प्रकार से 
कथेयों के घनिष्ट संबंध से “कबिता का पतन भी दोने लगा, जेब कवि 
कवियें| ने अपना श्राप्म-सम्मान छोड़ दिया और अंपने मालिकों की 
रु और अर्ाच का ध्यान रखने लगे | मोर कर सौदा, यद्यपि दरबार 
से चेतन पाते थे, पर बढ़े स्वतंत्र प्रकृति के थे और अपनी कंवता में 
नवाबों को दस्तक्षेर नहीं करने देते ये। * क्लेकिन इंशा और मसहफ़ी 
पर दरबार का बुरा अरुर पड़ और इससे उनका पतन भी हुआ। 
इस्से कविता की स्वाभाविक प्रेरणा का गला घोट दिया गया और बह 
केवल प्रयानु सार और टका कमाने की चीज़ रहे गई । * 

, इसमें रन्देह नहीं कि दिल्‍ली के कवियों ने लख्मऊ में काकर 
उसका दीपक जलाया और लोगों में फुबिता की रुत्व उत्पन्न की | उनके 
े आने से पहले यहाँ कोई प्रसिद्ध के नहीं हुआ । 

लखनऊ की. दिल्ली के कवियों के आते से लखनऊ में इस कला 
कॉँवता की शैली की वड़ी उन्नति हुई । यहाँ के नवाब लोग कवियों को 
* अपने दरबार में रखने के लिए. बहुत उत्छुक थे) 
पहले सौदा को भी निमंत्रित किया गया था, क्लेकेन उन्होंने विनयपूर्वक 
इन्कार कर दिया। इन कवियों के आने से लेख्नऊ में कबिता को 
लहर चहने लेगी । मुशायरे ,खूब धूम से होने हगे। नवाब व्या अन्य 
लोग कविता के दीवाने ये | वे लोग इनकी कब्ता पर मत होकर 
भूमते ये । जगदद-जगद - मासिक, पाक्षिक साप्ताइक और फिर दैनिक 
मुशायरे दोने लगे, जिन में फविगण पद्मरचना में रूब उचोंग करते 

- थे और एक दूसरे से आगे बढ़ने के विचार से सुन्दर कविता करते ये, * 
जिससे उनकी रचनाओं के बढ़े-बढ़े पोंषे तैयार हो गए | इस प्रकार से 
यहा एक नई शैली की नींब पड़ी । दिल्‍ली और लखनऊ की शैली में 
कोई विशेष भेद तो नहीं हैं। दाँ उनका दंग बुदालडुठा है। विपय-विवे- 
/ चना में भी विभिन्नता दे। चात यह हुई कि इन लोगों ने दिब्ली के 
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पुरागे मार्ग छो छोड दर नई-नई खूक ये! साथ काब्यस्चना आरंभ की। 
भापिख' इमके मुख्य प्रवंतक थे | उनके शिष्यों ने भी उनका अनुसरण 
किया और इस प्रडार से लखनऊ की ए+ नई शैज्ञो उलन्र होगई। पर 
अब वद जनता को रुचे हे अनुकूठ नहीं है, क्योंकि नए दंग का प्रचार 
हो गया है | 
दिल्लों की शैजो में यइ विशेषता दे कि उसमें मनो-माव का चित्र 
सरल और प्रवाद्देत पद्मों में सोचा जाता था। कब्पनां श्रोर शरद्वा- 
डंबर विचारों के अधीन था | विस्सेति 
ढची और लखवऊ की इसके नामिस्त श्रीर उनके अनुगागियों गे 
शैल। का भेर ओर केवल शब्दों के ऊपर अधिक ध्यान दिया। 
उनकी तुलना उनकी रचना में शब्द-रंजन यहुत बुरी तरह 
' से किया गया है| शब्द-विकास केलिए उच्च 
विचारों को हृस्परा को गई है। कपल सद्दी रा5ए चुने गए हैं, जिनका संवंध 
पद्म के विषय से दो; जैते य दे वाठिक्रा का विप्रय वर्णन करना है तो यही 
सींच-खाच कर जोड़े गए हैं जिसका संबंध वाठिक्रा से है। अन्य 
शब्द चादि कितने ही स्गुन्तित हों, छोड़ दिएए गए हैं, इत शब्दाइंवर का 
अधिक ध्यान रखने से पद्म की स्वाभावेकता जाती रदी और उसमें कृनि- 
भता आ गई। ऐसे शब्द दुढ़े जाने लगे, जिनमें चाहे विपय को प्रतिश्य ने 
न हो और जो विपय के अनुतार न समुस्चत और न प्रभावशाली हों | 
विपय-बिवेचना के लिए केवल शब्दों का चुनाव ही सब कुछ रह गया। 
इसका बुरा परेणाम यद् हुआ कि कविता कुछ झंढ़ियों में बँध गई। 
स्वतंत्रता, कदणरत, शुद्ध भावुकता, परेमाजन और सरलता इत्यादि की 
मैंट शब्दों की वेदी पर चढ़ा दौ गई । पु 
अलबता कबता में तल्‍्लौनता से उच्च विचारों और कल्पना की 
ऊँची उड़ान की कुछ पूर्ति हो गई | पर उनमें हृदयनात भावों का चुढ़म 
' विवेचन ओर ललित छपरेखा नहीं है | जो कुछ हे वह व्यर्थ का शब्द है, 
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जो कभी-कभी तो सुचित्रित मालूम होता है, पर उसमें महत्ता बहुत- कम' 
है। फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि 'सायवः और“वेदिल? की रचनायें उनके सामने 
थीं, जिनका वे श्रनुकरण करना चाहते थे | 'सायब्र! की तरह वे दूसरे 
मिसरे में उपमा उपस्थित करते थे! जिसका पहले मिलरे में सिद्ध करने 
का उल्लेख होता या | ऐसी उपमाएँ कभो-कभी तो नवोभय और चित्ता- 
कपक द्वोंती थीं, पर वहुधा साधारण और उुचिद्यीन द्ोती थीं । उन्होंने 
बेदल के ऊँचे रूपक और अपरिमित विचारों के प्रकट करने का उद्योग 
किया है, तथा जनकी सूक्ष्मता को नकूल की गई है, पर इत दौड़ में यहाँ 
के कवि गिर गये है] सौदा और गालिव कें समान उनकी झौंचो उद्बान 
नहीं है | फलतः लखनऊ के कवियों की रचना मस्तष्क फो तो कुछ 
प्रभावित करती है पर हृदय एर उसका कोई श्रसर नहीं पड़ता | वे इस' 
कल्ना में निपुण तो हैं पर केवल कारीगर के समान हैं | उनकी कविता 
अंग्रेज़ी कवि पोप और उसके अ्रज॒याइयों के समान हैं. जिसमें रुढ़ पूर्ति 
और बनावट के सिवा श्रौर कुछ नहीं है तथा उनमें अनुकंपन भी नहीं 
है। उनके पढ़ने से छूदय को गरमाहट नंदीं पहुँचती । बद भगोमावों में 
२ नहीं पैदा करती श्र न उनमें संचारी भाव प्रकट होता है| बहुधा 
, ऐसे पश्मों को रचना का कष्ट उठाया गया (६, जिनके अंतिम परिणाम 
से उनकी डीक ठुलना नहीं होती। कुछ पद्म ऐसे हैं, जिनमें फ़ारमी 
कवियों की चतुर _कारीमरी, उनके भाव के ज्ञान दथा उस पर उनके 
असाधारण अधिकार की भद्दी छाप है । वे नये होने से मनोदर अवश्य हैं, 
पर सनकी नवीनता मिचले दर्जे के कारीगरों के: द्वाथ मे पड़कर हास्यन्यद 
हो गई है। ऐसी भावनाविद्दीन और नौरम कजेता $ श्रजीर्ण से लोगों की 
रत श्रनीस, दबौर, गालिव, 'ज़ौक' और 'ज़्ञफर की श्रानंददायक शरीर 
मनौरम रचनाओं को, ओर फिर गई। लसदऊ को कबेता उस समय 
को सम्यता और जोवन का प्रतिविंव है, जब कि उसका जन्म हुआ था, 
नएवैल्न औरे उनफी शारदा के समय की शक्ल उस समय छो जमामा 
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चने की दपण ई । उनके शेरों से स्त्रियों के गहने, कपड़े और बनाव- 
श्गार की बस्तुओं का पूरा शब्दकोश तैयार हो सकवा दे। कभी-कमी 
स्त्रियों की भावां और उनके वोश-चाल के ढंग का भी अनुकरण किया 
गया है | दिल्ली के कवियों ने ऐसा महों किया । वे लोग बढ़ी कुशलता 
के साथ फ़ारसो के मंधुर वाक्य-विन्याध और उनके मुहाबरे तथा छोटो 
कहावर्तों को अपने पद्य में उपयोग करते थे और छोटी-छोटी रुतलें , 
लिखकर पुथना जीण कब्पनाश्री से बचते थे | विपरीत इसके लक्लनंऊ 
के काव एक ही प्रकार के तुक और तुकांत में चारूचार, पाँचनसाँच 
गजले लिखा करते थे | इसको क्षमता 'मसहफ़ीः और 'जञुस्‍्षतः के प्रबल 
अभ्यास के कारख उत्पन्न हुईं थी। इस अनावश्यक विस्तार से लखनऊ 
की कविता बनावटी और मीरठ होगई और कभी कमी कुछ शेरों में 
हीनता आगई। 
टरंस युग में और इसके आगे शब्द-संचय में बहुत उद्योग किया गया। 
इसको नासिख़ ने आरभ किया था, फिर उनके शागिदों ने लखनऊ आर 
रामपुर में फैलाया । ये लोग वादा! (भाषा वबिज्ञ) 
शब्दाडंबर फा युग कहलाते थे | रश्क, बह, सदर, मुनीर, तसलीम 
जलाल, वक्र, वाजिद अलीशाद अख्तर, कक, . 
अठोर और उत्त समय के अन्य प्रसिद्ध कवियों को इसी बात का गवे था 
कि बह कब्र के लिये शब्दों की खोज करें | उन्होंने बहुत सावधानी से 
ड्वावरे चुने; और ठीक तरदइ से उनका उपयोग किया । हिंदी शब्दों 
ओर मुद्दावरों के लिए, भी इन्हीं लोगों का प्रमाण माना जाता था। इस 
पार से अधिक काट-छाँट से कविता का शब्दकोश बहुत क्तीण ही 
गया। कुछ ककश शब्द और मुहावरे भी ले लिए गये, जिमकों ये 
लोग उचित समभते ये | इस मत का यदि कोई विरोध करता था तो 
उनकी निन्दा की जाती थी | शब्दों और मुददायरों का श्र्थ नियत कर 
दिया गया था। 
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' लखनऊ की कविता की भाषा में भी कुछ भेद पड़ गया था। लख- 
'नऊ याले कुछ शब्दों और मुद्दावरों का विशेष ढंग से व्यवहार करने लगे 
और उनका कहना ६ कि उन्होंने दिल्ली की प्रचलित प्रथा की उन्नति 
की है, तथा उनके शब्द और मुदाबरे श्रथिक प्रचलित और परिमाजित 
' हैं। दोनों स्थानों के कुद्ध व्याकरण के नियमों में भी भेद हो गया | ललख- 
नऊ वाले कुछ शब्दों को पुल्लिंग मानते हैं, जब फ्वि दिल्ली वाले उनको 
खोलिंग कहते हैं | यह सच ' है कि-इस प्रकार को विभिन्नता, की संख्या 
अधिक नहीं है। इस, भेद-भाव को नासिस़ के शिष्य 'रश्क' ने आरस्म 
किया था, जो पोछे उनके अनुयाइयों के बाद-विवाद से अब तक चला 
जाता है। 
शेज्न इनाम बड़श उपनाम 'नासिम्र/ लखनऊ के बहुत बढ़े शायर 
हुए हैं, जिन्होंने एक मवीन शैली की नॉंव डाली जिसकी हम 'लखनऊ- 
स्कूल! कहते हई | उनके पिता के विपय में ठीक 
शेख इमाम बठ्श जानकारी नहीं 'है | कद्दा जाता है कद्वि एक निर्देश 
'नासिख'सत्यु  ज़ेमादोज़ ( डेरा सीने वाले ) ने उनको गोद लिया 
, १८शप ई०.. था, जिसका नाम घ़ुदावज़र्श था और वह लाहर में 
एक बड़ी व्यापारी था) उसने नासिस्व को ख़ब 
शिक्षा दिलाई ओर इनका अपने पुत्र के समान पालन-पोप्रण किया । 
- ख़दाबझुश के मरने के पश्चात्‌ - उसके भाइयों ने 2सके दाय-भाग में 
मभंगड़ा किया ओर नासिस्व को उसका सलाम वतलाया तथा उनकी विप 
देना चाह्य पर इसमें उन को सफलता नहीं हुई | मामला अदालव तक 
पहुँचा, जिंसमें नासिग्न की जीत हो गई । उन्दोने अपने दोवान में भी कुछ 
पद्य लिखे है, जिनमें इस घटना की और संकेत किया गया है । 
नासेस ने फ़ारसो द्वाझिज़ चारिस अली और फिरंगो मसल के 
आालिमों से पड़ो थो, जो लखनऊ में अस्बी-फ़ारमी की शिक्षा का एक 
प्रसिद्ध विद्या-रीद है| यद् ठोक पता नहीं है कि कमिता में बद फिस के 
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शांमिर्द ये , कहा जाता है कि उन्होंने पदले इसके लिए मोर को घैत , 
था, पर उन्दोंमे इनको अपना शिष्य घतराने से इन्कार कर दिया। अलवत्ता 
मसइफी के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कद्या जा सकता है कि नासिस् 
उन (ममही) के शिष्य 'तनहाः को अपनी कविता दिखज्ञाया *रते थे, 
पर यद संबंध बहुत दनों वक नहीं रहा | वद अगरमी द्वी योग्यपां पर 
अवलंबित रहे श्रोर लगातार मुशायरों में सम्मिलित होने से जो अनुभव « 
उन्दोंने मत किया था, उसी से श्रपनों कबिता का संशोधन स्वयं का 
लिया करते थे | कॉलर में उन्होंने कांग्य-रचना पर अच्छा आधकार 
प्रात्त कर लिय। श्रौर इस कला में बह बड़े उत्ताद माने जाने लगे बयां 
. बह दूमरों की ग्जुलें का संशोधन करने लगे और उनके बहुत से शागिद 
हो गये जो इस फला में निपुण समझे गये । 
मासिख को ब्यायाम का बहुत शौक था और उनका शरीर भी बहुत 
भव्य था। अ्रयना विवाद नहीं करिया। वह खाते भी बहुत थे । उनकी केझक 
पाँच सेर से कुछ ऊपर थी, लेकि० दिन में एक द्वी वार खाते थे। 
उनका रंग काला था और इसलिए उनके प्रतिद दी उनको बिना पूछ कर 
मैंसा कहकर उनको हँठी उड़ाते थे। उनकी दिनचर्या यह थी कि 
प्रातः काल उठऊर कसरत करते फिर नहा-घोकर अपने शिक्ष्यों ओर मित्रों 
से मिलते-मिलाते थे । दोपहर को भोजन फे बाद थोड़ा सा विश्राम करते | 
उसके परचात्‌ उठकर अ्पते शिष्यों श्र मित्रों से फिः मिलकर कबिता- 
संबंधी बातें करते थे । रात को आराम करके अपनी गृज़लें- लिखते ये 
ओर अपने शिप्यों को काॉबवा का संशोधन करते थे | यह अपने रहने: 
सहन के ढंग में बहुत उतक ये और जो लोग उनसे मिलने शआराते थे उनसे 
भी थैसा ही रहने का परामश देते थे । उनका व्यक्तित्व बड़ा ओआकपक 
था । कवेयों के समान तुनुफ-स्वसाव के होने पर भी बहुत से लोग उर 
को थेरे रहते थे, जिनमें लखनऊ फे बड़ेन्बड़े भमीरउमय भी होते थे 
वह बड़े स्वतंत्र श्रकृति के ओर क्रोधी ये | उन्होंने कमी किसी के यह 
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नौकरी। की परवाह. नहीं की और अपने गशुशग्राकों को बदौलत 
बड़े चैन से रहते ये | सन्‌ १८३६१ ई० में उनके संरक्षक आग्रा मौर ने 
उनको सवा लाख रुपया भेंट किया था। & + 
नवाब ग़राजीउद्दीन हैदर के समय में नासिं्र को लखनऊ छोड़ना 
पड़ा था;। कारण यह था कि नवाब ने उनको अपने दरवार ' में लेकर 
/मल्लकुल शोशझरा(कवि सम्राट) की उपाधि देनी ,चाहदी थी | परन्तु नातितव 
ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि केवल मवाव की दी हुई उपाधि 
लेकर में क्या करूँगा, जिनका गौरव न तो दिल्ली के बादशाह के बराबर॑ 
- है और न कंपनी बहादुर के समान उनका अधिकार है। इस अपमान८ 
जनक उत्तर पर नवाव अग्रसन्न -हो गये और नासिम़ को कहीं बाहर 
जाकर शरण लेनी पड़ी । वद इलादात्राद जाकर कुद्ध दिनों०वहाँ रदे। 
वहाँ से देदराबाद के राजा चांदूलाल ने बारह हज़ार रुपया भेजकर बुलाया 
. और ओइंदा श्रौर अधिक सम्मान के लिये.बादा किया,पर उन्होंने अपनी 
जम्मभूमि के मोह से उस रकम को, तथा फिर पीछे पस्धह हज़ार रुपये 
की भेंट हेने से इन्कार कर दिया, ग्राजीउद्दीन के मरने के बाद नाछम़ 
लखनऊ आए, लेकिन हकीम मेहदी की दुश्मनों के कारण, जो उनके 
संरक्षक और मित्र ' आ्राग्रामीर के शत्र थे, फ़िर उनको लखनऊ छोड़ना 
पड़ा | अ्रव वह फ़ेज़ावाद, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और पटना में 
घूमते फिरे | पर लखनाऊ का:प्रे म उनको फिर वहाँ खींच लाया, जब 
कि सन्‌ १८३२ ई० में हकीम. महदी की खझत्यु होगई थी। वहीं सन्‌ 
१८३८ ई० में नासिम्ध को भी झुत्यु हो गई ] 
नासिम्न ने तीन दीवान छोड़े थे, जिनमें से दो अधिक प्रसिद्ध दें ।' 
पहले दौवान का. उन्दोंने सन्‌ १८३२ में इलाहाबाद में संकलन किया 
» व ४ *॥ +० - था, जिसका नाम दफ़्तस्परेशान! रक्‍्खाथा) 
सासिख की य्वंनाएं इसमें ग्रज॒ले',-ववाइवां और तारीख़ें हैं | दूसरा 
» . और तीसरा क्रमानुसार सन्‌ हृ८३१ और १८रशे८ 
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में संग्रहीत हुआ था । उन्होंने जो वारीखें पद्ययद को दें, वे बड़े काम 
की हैं, क्‍योंक उनसे अनेक उदू कवियों और प्रसिद्ध लोगों के मृत्यु- 
काल का पता लगता है । नासिस़ ने कोई कृसीदा नहीं, लिखा, किन्तु 
उनकी जग क़िता लिखा है। उन्होंने कभी किसी की इज़ो भी नहीं 
लिखी | उन्होंने एक मसनन्‍्वी 'नउ्मे-सिराज” के माम से सन्‌ १२४४ 
दिजरी में लिखी थो, जिसका रचनाकाल उतके नाम ही से निकलता 
है। इसको उनके मरने के पश्चात्‌ उनके शिष्य 'रश्कः ने प्रकाशित 
किया है, इसमें परम्परागत कहांवतों के अनुत्तार ब्रह्मा की यधट्टि का 
, वर्णन है | इसकी रचना नासिख जैसे कवि की ख्याति के अनुमार उत्तम 
नं है। उन्होंने एक मौलूद (महम्मद साहब के जन्म का वर्णन) भी 
पद्मदद्ध किया है, पर इसमें भी कोई विशेषता नहीं है । 
' नासिख कू प्रसिद्धि उनके ग्रजलों और कविता की एक नई परे 
पांदी निकालने के कारण हुई है और यइ फि उन्होंने बहुत से अच्छे 
अच्छे शार्थिद छोड़े हैँ। श्रपने समय में उनका 
- नासिख की योग्यता बच्म प्रभाव था। उद्‌' और फारसी भाषा पर 
उनका बहुत अधिकार था और कविता के वद 
बढ़े "उस्ताद थे | जब क्रिसो मुहाबरे या शब्द फे प्रयोग में कोई मत- 
भेद होता दे, वब लखनऊ के कवितज्षेत्र में उन्हीं के शैरों का प्रमाण 
माना ज्ञावा ह६। ह 
बह शब्द अपनी जगह पर खूब घुन-लुन कर जमाते ये और ऐसे 
 'झप्रचाल्षत शब्द जो मोर और सौदा के समय में व्यवद्दत ये, उनकों 
निकाल दिया था | मसद्फी पुरानी प्रथा के अनु- 
भाषा पर नासिख बांयी ये और पुराने शब्दों तथा उनके साइन 
का प्रभाव के इच्छुक थे। पर नामिम ने, शब्दों कौ अधिक 
“काट-छाँद के कारण, दुर्भाग्य से गलती की है कि 
बह्ीं-कहीं बड़े-बड़े कठिन अरबी-फ़ारसी श्रच्दों का उपयोग “किया है, जो 


लखनऊ के कवि श्श्१ 


ग़जल के लिये उचित नहीं हैँ। यदि ऐसे शन्दों को छोड दिया जाता वो 
ग्रजनों का सौंदर्य नष्ट न होता। अग्नेनी कये 'पोप' की तरइ उनका शब्द 
संगठन निर्दोष है पर उसके समान उसमें गरमाइट और अभाव नहीं है। 
नासिख की गजलें ऊँचे मुहावरों और विचित्र शब्दों से रेंगी हुई 
हैं, तथा उनमें पुराने ढहग की आक्मप्रशता भी है, पर उनमें सच्ची 
भावुकता और विचारों की “गददराई की कमी है। 
नाप्िख की गजलें बनावट उनमें बहुत दे | बहुधा उपमाएँ असगत 
हूँ। बहुत श्रधिक शब्दों वे सेबार सिगार से अनेक 
पद्म अभदीन हो गये हैं औएर उनमें स्वभा|वंकता नहीं रही | उन गनलों में 
सायब!' की उपमाए: और 'वेदिल? के सूक्ष्म विचारोंकी कलक पाइ जाती है। 
माप्तिस ने बीई कृसीदा नहीं लिखा, यद्यपि इसमें वह सफल हो रुकत॑ 
से, फ़सीदा म फिसी सच्ची वेदना और भावों वे सूक्ष्म वश्लेपण की 
आवश्यकता नहीं है, फिर उनका शब्दतचय और कब्पना की ऊँचा 
उड़ान बहुत कुछ क़सीदा लिखने में सद्यायक हाती | इसका कारण यह 
रहा द्ोगा कि बह स्वतेंत्र स्पभाव के ग्रादमी ये, कसी की चापलूसा 
करना नहीं जानते थे, वद अध्यात्मवादो भो न थे । उनरें कुछ पद, 
जिनम छुछु इस प्रकार की फलक है, उनमें भी उन्हीं के स्वभाव का रण 
देख पड़ता है| उनकी सना में दस्प र व भी पता नदीं है। उनकी 
दँसी यमावटी दै। कहीं कहा उन्होंने घामिक श्राक्ञेप भी फ्िए हैं, पर उनमें 
कोइ आनन्द नहीं आता ओर ऐसी रचना उनके पद से गिरी हुई है। 

उनऊी ग्रललों में उठो शैली को च्रुढिया हे, जिसको उन्होंने नींय 
डाली थी। उ7में छित्तो उत्तम बचार का पता नहीं है। उनरे प“ने से 
दृदय नहीं पड़क्ता, न उनमें किसी प्रकार झा 

उनकी राज़लों. प्रतिप्र और युक््म अयलाकन है। सामायतया 

को घरुटियाँ. उनकी रचना पे दोप यह ह-माों में वास्त 
विकता का अभाव, हास्सी उपसाओं का प्रयाश 


स्श्य्षे उद्दू' साद्ित्य का इतिदवाल 


जा उदू' में भद्दी हो गई हैं, बढे-बढे काठन फ्रारती अरबी ये शब्द, तिनना 
रोक का उर्द' गलल सहन नहीं कर सऊती, पद्य के याह्य सौदर्य को 
हमर उुछु समझना साधारण और गिर हुए विचारों को भव्य शब्द में 
प्रसट करना, इत्याद । इन्दनि पारसी कबिता की, वेबल क्रिया बदल 
कर कुछ चोरी भी की है | लेकिन सौदा और मौर ने भी फारती के 
सरदार से बहुधा ऐसा फ़िया है। 
नासस शब्द का अर्थ है किसो पुरामी चीत का मिटाने बाह्य। 
तदनु ।र कहा जाता दे कि उदू कबेता कौ उन्होंने एक नई राह 
निकाली । पर सच तो यद्व दे कि इस श्रकार के 
नासिख द्वारा रैली परिवतन का लोग के द्विलों में पहले से विचार 
का परिवर्तन. गां। यह अवश्य है कि उन्होंने आरण किया था 
और नासिख मे उसका प्रचार क्या । उन दिनों 
मिली क़मझद्दीन अद्मद उपनाम ५ मर्जा हाजी! एक घनाठ्य रह येव 
उनकी सरकार में मिर्जा कृतील और उनके शिष्य कानी मदमम्द सादिक 
जा 'अज़्तर' हत्मादि बड़े बड़े साहित्यसेवो रहा करते थे, जिनकी प्रसिद्ध 
बाजिद अली शाह ये समय में हुईं नासस् की भी यहाँ पहुँच दो गई, 
जहाँ भाग की काट छाँट और अनुसघान को चर्चा हुआ्ला करती थी। 
इससे नासिण को बहुत सहायता मिली | मासिस ने ग़जल में जो परेवतन 
किये उनमें कुछ यह हे । उन्होंने 'उद्‌? का शब्द लखनऊ में प्रचलित 
प्रिया, जो दिल्ली में 'रिछुता! के नाम से छुछ दिनों तक जागे रहा। 
उन्द ने एसी भले लिखीं, जिनका तुझ्य का?, को, है, 'नदों , से), 
प्ने!, (पर), तिक! इत्यादि पर समाप्त ता थां। उन्होंने कुछ क्रियाशरों 
में भी देर फेर किया जिनको दिल्ली के पुसने कवे इस्तेमाल करते थे । 
यद्द था दिल्‍ली और लखनऊ की भापा का विशेष भेद जिसका प्रचार 
न[सिख दाय हुत्रा। श्रशिष्ठ और अश्लील शब्दों वो छोड़ दिया गया, 
जो मीर और सौदा की रचना म पाए जाते हैं| अर्मी और फारसी 
तर 
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बऊ जो कहते ये आखिर वही कर कर उदठ्ठ । 
जान दी आप के दरवाज़े पे मर कर उट्ठ ॥) 
बक सिपादियाना स्वभाव के आदमी थे ओर शब्म चलाना खूब 
जानते थे | लखनऊ में अपने उच्च पदाधिकारी, कुलीनता, उदारता 
तथा दानशीज्ञता के कारणु उनऊा बढ़ा प्रभाव था। उपमा के उपयोग 
ने भ्रपने उस्ताद मासिख का अनुकरण किया पा। उनके शेरों 
में भी लखनऊ की प्रया के अ्रनुसार ऊंमिमता और रूढ़िवाद का 'दोष 
अवश्य, हे, पर इसमें संदेह नहीं कि भाषा पर उनका अधिकार था और 
काव्य-कला में वद निपुण थे ! उन्दोंने वहुतं कविता की है और इंर॒ प्रकार , 
की रचना के लिए उद्योग किया है । लखनऊ से निर्वान पर जो उन्होंने 
कविता लिखी है, यद्यपि वद्द पुराने ढेंग की है, पर बहुत ही मर्मेनसपर्शी ' 
है। 'जलाल” और 'सहंए! इनके दो प्रत्तिद्ध शार्मिंद हुए हैं। . - 
इनका थअ/्ली नाम शेर इम्दाद अ्रद्गी था। बह? फंविता का उप 
गाम था । यह शेख इमाम बड़ंश के बेटे के, जो इनके उस्ताद इमाम 
नासिख से भिन्न ये। इनकी आर्थिक दशा , 
(बह २८१०-१८प८२ दु०) श्रच्छी न थी | इनके जीवन के अ्रंतिम भाग' 

. में रामपुर के नवाव हृल्ब्रे श्रल्नी खां ने इनकी 
सहायता की थी। वहीं ७५ वर्ष की अवस्था में इनकी म॒त्यु हुई। इनके 
दौवान का संकलन, आर्तेश के शिष्य, नवात सैयद महम्मद खां रेंद? 
नें किया है | इनके पद्म छपमा ओर रूपक से भरे हुए हैं, पर उनके 
लिये भ्रशधक परिक्षम करके बड़े-बड़े शब्दों का उपयोग नहीं किया गया, 
झऊँसा कि नासिसू और उनके शागेंदों ने किया दे। उन्होंने शब्द के 
चुनाव में श्रधिक भ्यानः दिया है श्रौर इसमें वह बड़े निपुण ये | नासिख 
ओर रश्क के पश्चात्‌ शब्दसंचय में उनका प्रमाण माना जाता था 
और इस्फे तथा कवित्व-शक्ति के जिये उनको इनाम-इकराम मिला थां। 

मिर्जा मददाइसन खाँ उपनाम आवाद?, मिर्जा गुलाम जाक़र खां 
ह 
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के बेटे ये ज़िनका जुस्म लंखनऊ में सन्‌ १२२८ दि०, में हुआ। बह 
६ ' : लखनऊ के अमीरों में थे, जिनका सम्बन 
'आव्रादः-जल्म काल .फ़रु खाथाद के नवात्रों से था | उनको कावता से 
' शपश३ है०”. प्रेमथा और अपने घर पर बरावर मुशायरे किया. 
करते ये तथा अन्य जगह ऐसे जलसो में शरीक 
हुआ करते थे | उन्होंने बहुत कवता लिखी है| चद दो दोवान एक 
मसनवी और सीन बासोखझ्त छोड़ गए हैं| उनका एक दीवान “निगा रे- 
स्ताने इश्क! के नाम से सन्‌ १८४४ ई० लखनऊ में छुपा थरां। उनका 
नाम वहारिस्तान-सम़्त? नामक काव्य-संग्रट से अधिक प्रति है, जिसमें 
उनकी और नाहिख़ तथा श्रातिश को एक छंद ओर अनुप्रात को ग़ज़लें 
इकत्रिंत की गई हूँ, जिउसे ,उनकी काव्य:ठुलता ,का अच्छा अवसर 
मिलता है | इनके शेरों में कोई विशेषता नहीं है, सिवा इसके कि बह 
नासिख के, एक तत्र और कुशल शिष्य थे ! हाँ, उनकी कविता में 
“कुभी-कभी चमूकते हुए शेर निकल आए हैं। 
झ्रवाजा महसम्मद वज़ोर उपनाम 'वज्ीर,? झयाजा मद्म्मद फ़क़ौर के 
बेढे थे । पिता की ओर से वह प्रसिद संत ख्याज़ा बंद्राउद्दीद नव्शबंद के 
वेशज ये | इत प्रकार से कुलीनता तथा साथ 
'बज्जीर! १५४४ ६० आचरण के कारण लखनऊ में उनका बढ़ा मान 
पु ४ था | अंत में उन्दोंने सां-रिक जीवन से विश्वाम 
ले लिया था और प्रसिद्ध था कि बह गुम विद्याओं के जानकार हैं| वह 
, बड़े स्वतंत्र स्वभाव के ये | श्र: दो वार वाजेद अलीशाह के निमंत्रण 
को अस्वीकार कर दिया था | सन्‌ १८४६४ में उनको मृत्यु हो गई। उनके 
भरने के पश्चात्‌ उनके मित्रों और शिष्यों ने उनके ग़ज़लों को एंकमित 
फरके दफ्तर फ़माइत न्ञाम रक्‍्खा । इस नाम से उनके संकलन को 
तिथि १२६३ फ़सली निऊलतों दे जो १२७१,ढहि० या रप्प४ ई० दै। 
उनके अ्रनेक शिष्य ये जिनमें प्रसिद्ध फ़क़ीर महस्मर गोया? थे, इनका 
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भो एक दोवान है | वज़ोर को कविता उनके उत्ताद नापिखु के रंग 
की है| यह उनके सबसे ऋधिक प्रसिद्ध और प्रिय शिष्य ये, उन्दोंने 
कठिन छुंदों और गूड़ श्रमुआस में कबिता करने का प्रयज्ञ किया है। 
और अपनी शैलो के अनुसार काद्यि-रचना में उनका बड़ा नाम था। 
उत समय कोई उनको दरावरी सहीं कर सझासाथंश यह कि वह अपने 
समय के बहुत बड़ें कवि थे । 
मीर अली औसत, मोर सुलेमान के बेढे फ़ैज़्ावाद के नियासी' थे | 
लखनऊ में आकर कविता में 'रश्कः के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह नासिस 
के शागिदों में से से। इनका नाम विशेषतया 
“शक '(१७६-१८६७ ई ) इसलिये प्रसेद्ध है कि इन्दोंने उदू शब्दों, 
का एक बड़ा कोप फारसीभापा में 'नफ्रायसुल्ू 
खुग्रत! के नाम से लिखा है | इस माम से उसका निर्माण-वाल ६८५३ 
ई० (१८४० ई०) निकलता है | उनके जौग्न ही में इसकी प्रसिद्ध हो 
गई थी। अब इसका एक भाग प्रकाशित द्वो गया है | इनके दो दोवान 
भी हूँ एक का नाम नज्म मुबारिक' (१८७३ हि०-३२३७ ई०) ओर , 
दूसरा नमे-गिरामी! (१२६१ हिं०-१८४५ ६०) हे। इन्होंने मासिख का 
अलुकरण किया हे ओर वहुत कुछ लिखा हे | उस समय को शैली के 
अनुसार इनकी रचना में अश्लीलता और' स्त्रियों के बनाव-सिंगार की 
बातें भरी हुई हैं| यह काल-यूचक पद्म॑रचना में बड़े प्रवीण थे । इनके 


भी बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक सुनीर थे जो पहले नासिख़ से' 


अपनी कविता का संशोवन कराते थे । फिर उनके मरने के पर्चात्‌ 
इनके शिष्य हो गए | 'रशकः बुढ़ापे में करबला में जाकर रहने लगे 
और बढ़ीं ७० वर्ष की अवध्या में सन्‌ १९८४ हिं० में उनकी प्ृत्यु हो 
साई | वद कानपुर और इलाहादाद में भी कुछ दिनों रहे थे उन्होंने शुद्ध 
शब्दी के उपयोग[पर बहुत प््यान दिया है और इस मामले में मासिख 
के समय भी उनका प्रमाण माना जात्य था। शब्दों और उनके सिवेध 
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अर्थों के लिये, उनके पद्म उदूव किये जाते हैं । इनकी रचना 
मामूली है । 

मिर्जा द्वातम अली बेग उपनाम मेह (सूर्य) का जन्म ११३० ६० 
मे एक प्रसेद इस्सहान वश म हुश्रा था | उनके पिता मिर्ना फैज अली 

बेग क्तशयराश इस्ट इ डया कस्पनी रे समय 
मेह((८१४-१८७६६०) में अलागढ में तहसीलदार ये, उनसे पितामद 
मिर्जा मुराद अली ए नवाय शुजाउद्दौला पे 

समय लफनऊ झाए और उन्तकों 'हउनुहौला? की उपाध मिल्ली | 
उमका बड़े-बड़े ओददे मिले और वद्द रायबरेली के नाजम (शातक) 
थे। उनये पितामह हिन्दुस्तान में अस्ागार वे कमाडर हकर आए ये । 
मेहर जब पेवल चार वर्ष क ये तव उनक पिता का देहान्त होगया था। 
वह चौदह बर्य को अवस्था से शायरी करने 'लग थे । यद्ट नातिख ३ 
शा ग हो गये और उनके भाई मिर्जा इनायत अली वबंग उपनाम 'साह? 
(चन्द्रमा) आतिश के ।शप्य हुए. | लगातार अभ्यास से भद्द की कविता 
प्रौ है गई | वहू सरकारों परीक्षा पास कर चुनार के साफ होगये। 
वह हाईकांट के बोल भी थे ओर १८५७ ३० के बल्वें में कुछ श्रग्म जों 
को शरण देसे की खैरज़्वादी में उनको स्लत्व और दा साँव की भागीर 
मिली थी, फिर बह शआ्रागगे चले गए और वढ़ाँ की कचदरी में बकालत 
करने लग | चह सन्‌ १८७६ में एथा म मर, जहाँ उनकलडते रुखाबत 
अली तहसीलदार थे | 

मिर्जा सद्द शिया थे, लेकन उनमें वासिक पक्षात न था। उनेे 
मो में शालिउ, मौलवी गुलाम इमाम शहीद, सवा, मुमौर, दबौर और 
अनीय इत्या द ये | ग़ालव ने उनको कइ पन लिखे यथ,* जो 'उदृण्य 
मुअ्ल्ला? मे प्रकाशित द्वो गये हूँ | बनारस ये मद्दारान अलघ्रत सिइ, जब 
बह आंधरे में टहरे थे, इनक ।शष्य द्ोगये थ और पचास रुफ़्या महीना 
बेवन दया करते थे। 
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उनकी ब्रह्मुत सी कविताएं गदर में नष्ट द्वोगई ,उनके प्रकाशित शओर 
>अप्रकाशेत रचनाओं को सूची यह है :-- 
१--अस्मासे-दरखशां (चमकते दीरे) यह उनके उदू' दीव्ान का, 
माम है| इसका तारीशो नाम 'त्यालाते मेह? है, जिसको उनके पोते 
मिर्जा क़ासिम हुसैन ऊज़नवाश ने प्रकाशित किया है | 
२-दरेयाय यूज! -एक छोट्रो.सी पुस्तक छुंदशासत्र की | « 
३--अयाग फर्रिगस्तानाः--अंग्रज़ों के प्रारंभिक राज्यकाल का 
इतिदास, जो सन्‌ १८७३ ई० में प्रकाशित हुआ था । 
४-+दाये निगार!- एक मसनवोी जो एक हो दिन में लिखी 
गई थी । , हि पु 
४,--दाग्रे-दिल मेह! यह एक वासोझ़्त है । 
६--शुअराए मेह! । यह मतनवी,सन्‌ १८५८ ६० में प्रकाशित 
हुईपी | ग़लित ने भ्रस्मों चिट्ठेयों में इसकी बहुत प्रशंसा की है। 
इसके श्रातरिक्त उनको रचनाये' 'शवोदे श्शख,? जुब्त-इतिकाम, हिम- 
दम आज्िरत', बयाने वज़्शयश, 'ईद-कैसरिया,? 'पंजये मेह', 'तीऊ़ीरे' 
शक, के नाम से ई तथा कुछ और स्फुट कविताएं हैं। उन्होंने ,बहुत , 
कुछ लिखा है और विविध दिपय पर कविता करते ये, प्रिशेष कर तारीख़ी 
(काल यूचक) रचवाओं में बढ़े प्रबीण ये । दूसरे श्रेयी के शायरों में 
खनका पद बहुत ऊँचा है। उतकी कविता में प्रवाह और माधुर्य है। , 
उनमें से कुछ तो बहुत द्वी सुन्दर, स्वाभावक ओर म्रार्जित है। 
सैयद इस्माइज़ हुसेन उपनाम 'मुनीर', सैयद अ्द्टमद, हसन के 
बेटे थे, जिनका उपनाम शाद था | यद ,शिकोद्ाबाद, ज़िला मैनपुरी के . 
५ रदने वाले थे, पर बह वहुत दिनों तक लखनऊ 
'भुनीर!-- में रदे और वहीं उनका पल्ान-पोपण और शिक्षय 
र८१६-४८८६ डै* हुश्रा | अपने उदू दीवान 'मुतख़बाते आल्मः ग्रे 
उन्दींने फ्रारसी में भूमिका लिखी दे | ड्रत़से उन 
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की जीवनी पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। पहले वह पत्रव्यवद्ार द्वारा 
नासिंख से अपनी कविता शुद्ध कराते थे। फिर कानप्र में जब नवाब 


 निम्नामुद्ौला के यहाँ नौकर ये, तब स्वयं नासेडे से मिलकर उनके 


शिष्य द्वो गये | तदमंतर नासिख़् को आाशानुसार वह 'रशएक! के शागर्द 


रह 


हो! गये | उन्होंने अपने इन दोनों गुरुग्रों को बहुत॑ प्रशंसा की है और 
बड़े आदर के साथ उनकी - चर्चा की है। उन्होंने वहुत यात्रा भो की 
थी। ऊुंच् दिनों कलकत्ता, सुर्शियावाद और इलादाव्ाद में रहें। पर 
जेखनऊ के प्रेम ने उनको विवश किया कि वहाँ जाकर संथायीरूप से रहें 
ओर नंगर के कवितासंबंधी जलसों में भाग लें |. उनकी रचनाओं *में कई 
जगह इसकी चर्चा आइ है » वह लखनऊ साल में कम स्ने कम एक बार , 
जरूर जाते थे ) लखनऊ में उन्होंने जफरुद्दोला नवाव अली असग्रर के 


, यहाँ नौकरी फर ली थी, पर कुछ दिनों के बाद बढ फिर कानपुर बुलाये 


गये | वहाँ वहुते दिनों तक नहीं 5हरे। फिर, लखनऊ गये, भर वहाँ 
नवाब सैयद महम्मद जाकी खाँ उपनाम 'ज़की? की कंबिता का संशोधन 
करते थे | दो वर्ष तक बहाँ रदे, किए फ़दाबाद के नंवात्र तजम्मुल 
हुसेन खाँ ने उनको बुलाया, जहाँ बद उनके जीवनकाल तंऊे रहे | शसके' 
पश्चात्‌ घौलपुर श्रौर अलवर के राजाओं ने उनको बुलाया, पर उन्होंने 
बाँदे के नवाब अली बहादुर के यहाँ नौकरो करली | ग्रदर के पश्चात 


, एक चेश्या नवाबजान की हत्या के मामले में फेस गये और उनको 


काल्तपांगी की सज़ा दो गई, पर शै८६० में वह छूंट गये। फिर कुछ 
दिनों तक घूमने-फिरने के पश्चात रामपुर में नवाव: कल्व॑ श्रली गाँ के 
दरबार में उनको शरण मिली और वहीं रुन्‌ १८८ ई० में उनकी 
झृत्यु हो गई | ! | 
/ उनके तीन दौवांने प्रुतख़ंबात आलम?, 'तंवीरल-अशार', और 
नएमें! मुर्नोर नाम से हैं | इनके अतिरक्त एक मउमंत्री 'मेरजुल मज्ञा- 
मीन? फे नाम से है। इसमें शियों फे इमामों के चमत्कारों का वर्णन 
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है। इन्होंने बहुत कबेता की है। भरसिये भी लिखते थे जिनका दबौर 
से संशोधन कराने ये। क़सौदा लिखते में पह बड़े प्रसिद्र ये । इन्दंनि 
क्विता, रुवाई, मुख़म्मस, उदू' और फ़ारसी में ग़ज़लें लिखी हैं, जिनमें 
नासिं्र और रश्क' की शैली का अनुकरण किया है कहीं कहीं 
उनझे मांत्रों और कल्पना की उड़ान बहुत ऊची और वस्तुतः मार्जित 
द्दे। 
झ्रयाजा देंदर अली उपनाम 'आतिश? झुबाजा अलीवज्रश के 
लड़के थे, जो दिल्‍ली के एक प्रतिष्चत घराने के थे। आतश के पिता' 
नवाब शुजाउद्योला के समय में दिल्ली से फज्ाः 
आतिश,--शत्यु- वाद आकर मुदल्ला मुग़लपुरा में वस गये | वहीं 
काल श्८७६ ६० आतिश का जन्म हुआ | आतिश के बचपन ही 
में उनके पिता का देह्न्त हो गया, इसलिए उन- 
कौ शिक्षा ठीक सैन दो सकी और उनमें वॉकपन आगया। उन्होंने 
नवाब मद्म्मद तक़ी को नौकरी कर ली और उन्हीं के साथ लखनऊ 
चले आए | यहाँ उन दिनों इशा और मसहफी में शायरी में ज़ोरों के 
साथ मुक़ावला दो रदा था । यह देखकर आतिश को भी उसकी ओर 
रुनि हुई | यों तो बचपन दी से उनका भ्ुकाव॑ कविता की ओर या, 
पर्तु लखनऊ में उक्त दोनों कवियों की रगड़-सप्गड़ देखकर यह रुतचि 
विकसित हो गई । श्रतः इस कल्घा में पहले बंद मसहफ़ी के शागिद 
दो गए.। बह नासिम्र और इंशा की तरह विद्वान ने थे। बचपन में: 
मामूली किताबें श्रौर श्रेरी का थोड़ा छुंद शास्त्र पढ़ा था। इसके आरी 
उन्होंने श्रधिक पढ़ने की परवाह ने की | 
रइन-सदन में वह नासिख़ से बिलकुल भिन्न ये | बह बहुत रादा 
जोवन व्यतीत करते थे, जिसमें दिखावा और बनावद बिल्कुल न थी। 
बह सौन्दर्य के प्रेमी और भ्रमणशील आदमी ये | सिपाहयाना वेश 
रखते थे ओर तलवार बाँधते ये, यहाँ तक कि मुशायरों में भो उसको 


लखनऊ के कब ः श्र१ 


लेकर जाते थे | उन्होंने किसी घनाव्य के संरक्षण की परवाह नहीं की, 
ओर झंतोंग के साथ अपना निर्वाह क्रियां ] रुपये-पैसे के लिये उन्होंने 
किसी अमीर आदमी की ख़्शामद नहीं की; हां उनके शिष्य कभी-कभी 
उनके साय सुलूक कर देते थे । उनको अवध के बादशाह से अस्सी 
रुपया मद्दीना मिलता था | बह एक दूटे-फूटे घर में गरीबी के साथ फकौर 
' की तरह रहते थे | बह अमीरों से श्रकड़ कर रहतें थे, लेकिन ग्ररीयों से 
बहुव नम्नता के साथ मेल-जोल रखते थे | पीछे मसहफ़ी से उन से 
मंगड़ा होगया। तब श्रपनी कविता का वह स्वयं संशोधन करने लगे | 
यह मासिम्र के समकालीन थे | लखनऊ में एक, तो नासिमख्र और 
दूसरे ओतिश के, अमुयाइयों का दल का इस आपस के सुक़ाबले से यह 
लाभ हुआ कि दोनों उस्ताद ख़ूब ज्ञोर लगाकर कविता करते ये | इंशां 
इत्पादि-की तरह उनके पद्यों में एक दूसरे के विरंद्ध अश्लीलता और 
गाली-गलौज नहीं होती थी ।, आतिश फ़िर भी नासिद्न का बहुते आदर 
करते थे । उनके मरने पर इन्द्रोंने कविता करना बन्द कर दिया था, क्यों: 
कि फिर इनकी रचना का कोई गुण-ग्राइक ने था। 
/ आातिश बहुत से शार्गिदों 'को'छोड़ कर सब्‌ १८२३ ई० में मरे, 
जिनमें कई एक उस्ताद हो गए. 
आतिश का शान्दिक अर्थ अग्नि? है । ऐसे ही उनके पद्य -भी गर्मा: 
गम होते थे | उनमें बनांवट और मामूलो तथा गिरे हुए. विचार नहीं 
हैं, जिसको शब्दाइंवर ' से छिपाया गया हो | उनके वहुत से शेरों में 
संगीत की च्वान है भीर वे- बड़े प्रभाव राली दें। उनकी रचना उ्द 
मुंदावरों के लिये आदर्श स्वरूप दै। बह बड़ी सेरल, प्रवादित, मार्जित 
और ददयध्पशों हैँ | उन्होंने अपनी कबिता को रूपक और अलंकार के 
बोर से लादा नहीं। सुन्दर चुने हुए शब्द मोतियों की तरह गूंथे, गए हैँ | 
यह सच है कि उनके पों में अ्खर व्यंजनां, चलती-फिरती लक्षणा, 
विस्फोटक प्रतिध्वनि तथा उच्चकोडि की कवता का मुहावना अकाश 


+ 
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नहीं है । फिर सी कहीं कहीं ऐसे पद्म हैं जो किसो भापा की उत्तम 
कविता से टकर लेती हैं। उर्दू ग़ज्ञल-लेखकों में मोर और ग्रालिव के * 
पश्चात्‌ उनका पद ऊँचा है। 
उनकी बड़ी योग्यता यद्ट हे कि विविध मनोभावों को उन्हेंने वहुत 
ही स्पष्ट और घित्ताकर्पफ शब्दों में वर्णन किया हे। भड़कीले शब्द ,, 
उमके यहाँ बहुत फम हैं | भाषा बड़ो नम, और योल-्चाल की है। * 
उनके पद्म चड़ी सुगमता से समझ में श्राजाते हैं और अनमें मधुर-स्वर 
फा आनन्द आजाता है उनके मुहावरे चुने हुए और सुन्दर हैं। लेखन- 
शैली सरल है | उनके दिचार यद्यप गालिव के समान ऊँचे श्रौरे स्वच्छ 
नहीं हैं, फिर भी उनमें अश्लीलता नहीं दे, जैसा कि श्रवंध के नवायों ऐे 
प्रशत्त करने के लिए लोग अश्िष्ट रचना किया करते ये |." 
उनका पहला दीवान उर्नके सामने संग्रहीत हो गया था| उस को 
जनता ने घहुत हो प्रशन्द किया | उनके दूसरे छोटे द्ोयान को उनके 
शिष्य पृवलोल! ने संकलित किया । आतिश ने , 
'आत्तिश फी रचनायें क़सीदा अपना अन्य प्रकार की कोई कवता ' 
नही लिखी ई। 
कुछ लोग उनके पत्मों में यद्ध ऐश निश्ालते हैं कि बद अधिक ' 
विद्वान न थे | पर सच पूछए तो यास्‍्तविक फ्विता चिद्वत्ता पर श्रवलंबत 
नहीं है। है, कुछ उनके शब्द,अ्रशुद्ध अवश्य हैं। 
उनकी चरुदियाँ. शशके लिए उनकी ओर से कह्दा जा सकता है 
कि उन्होंने उन शब्दों को मैता दी लिखा, जैसा 
कि बोल-चाल में वह ब्यवद्दत होते थे। उनको ब्युत्पति और घातुओं की 
ओर घ्यान नहीं दिया | सच तो यह है कि यह अच्छा ही हुआ, नंदीं तो 
विद्वानों की तरद श्रधिक छान-बीन से, उदू' और भी फ़रारंसीमयी द्वोकर 
जटिल हो जाती | 
नाविज़ ओर आतिश अपनी-अपनी शैली फे उस्ताद थे, शिनको 


लखनऊ के फवि «२२३ 


उन्होंने लखनऊ में प्रचलित किया था | लेकिन जनता को पदले नासिख़ 
पर जो श्रद्धा थी, वद्द पीछे बहुत घट गई । नवाब 
, घासिखु और स॒ुस्तफ़ा म्रां ने अपने तिज्ञकिग-गुलशने-बेजाए 
आतिश की / भें नासिख को आतिश से बढ़ कर माना हे। 
तुलना लेकिन ग़ालिब ने अपने एक पतन्न में आतिश का 
| दर्जा नासख से ऊँचा बतलाबा देशशऔर उनरे' शेरों को नासिंख से 'अधिक- 
प्रखर और ममंभेदो कहा है। जहाँ तक कवित्व-शक्के का स्वंध हे, 
आतिश, मामेल्र से अवश्य बड़े हुए ये । आतिश की चर्णनशैली और 
माधुर्य नासज से उत्तम दे, जिन्होंने प्रायः अजीण शब्दों का उपयोग 
किया है| आतिश के पद्य/ बढ़े स्वाभाविक है श्रीर उनहे गीत बड़े 
तीत्र हैं। उनकी रचना उच्च विचारों से परिपूर्ण दे, जिससे यह प्रकट 
दोना दै'किं वह किसी स्वतंत्र और संतोती फक़ीर को कृते दे। नासिख 
के बदाँ ये बातें बहुत कम हैं | इसके अतेरिक्त -आतिश ने नासिख से 
बहुत अधिक आध्यात्मिक विप्य पर कबिता की हे 
/ सायंश यह ह कि नासिख गूढ़ रपक, सक्ष्म विचारों और भड़कीले' 
शब्धों में ग्रातश से बढ़े हुए हैं, पर व्यंजना और ओज में उनसे कम 
हूं ।यह सच है कि उस समय लखनऊ में जैसी हवा फैली हुई-थी, जिसे 
एक प्रकार की सनक कहना चाहए, उसके शिकार द्ोकर, आतिश ने 
भी स्ियो की रूप-रेखा और उनके बनाव सिगार की वस्तुओं का वणन 
किया है | जिस्संदेद दोनों कवियों ने भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान 
दिया है। किन इस मामले में दो राय नहीं द्वो सकती कि कविता में 
आतिश, नासिखु से बड़े हुए थे | 
आतिश के बहुत द्ौ&मसिद्ध शिष्य रेन्द,,सरा, खलोल, दयाशकर 
आतिश के... नसीम?, नवाब मिर्ज़ शौक और आग्रा इज, 
' शिप्प. शरकफ़ हुप्हें। .* 
शरतिश के कविता. के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:-- 


र्र४ उर्दू साहित्य का इतिहास 


श्राए भी लोग बैठे भी उठ मी खड़े हुए । 
मे जादी टुंढदा लिसी मइफ्रिल में रह गया।॥। 
अल्ला रे शौक़ अपनी जवीं को ख़बर नहीं,॥ 
उस चुत के आस्ताने का पत्थर रगड़ गया ॥ 
बड़ा शोर मुनते थे पहलू में दिल का। 
जो चीरा तो इक कवरए ख़ूं न निकला ॥ 
कासिदों के पाँव तोड़े वदगुमानी ने मेरो। 
खुत दिया लेकिन न बतलाया निशाने कूए दोस्त || 
उस बलाए जाँपे श्राततिश देखिए क्योंकर निमे | 
दिल सेवा शीशे से नाज़क, दिल से नाज्क ख़ए दोस्त ॥ 
कूचए यार में साए की तरद्द रहता हू । है 
रे दरके नक़दीक कभी हूँ, कमी दौदार के पास ॥ 
ये कैफीभत उसे मिलती है, हो जिसके मुक़द्दर में | 
भए उलफ़त न ख़म में हे, न शीशे में न सागर में | 
सफ़र है शर्त, मुसाफ़िर निवाज़ बहुतेरे। 
हज़ारह्य शजरे सायादार, राद में हे॥ 
नक़श पाए रफ़्तगाँ से यह सदा दे आरदी | 
दो कदम में राह तय है शौक मंजिल चादिये | 
नवाब सैंयद महम्मद ख़्राँ उपन-म 'रिंद! मवाव ठिराजुदौला ग्रयांठ 
महम्मद झां के बेठे थे, जिनका जन्म सन्‌ १७६७ ई० में फैज़ाबाद में 
; हुआ था | यह अवध के नवाबों के निकट 
धरन्द! (१७६७-१८५७ ६०) संबंधी थे | इसलिये बड़े कुलीन सममे 
4 जाते ये । जब यह फ़ेज्ञाबाद में थे तव मीर 
हसन के पुत्र मोर खलीक़ से अपनी कविता का संशोधने कराते थे झौर 
उस समय इनका उपनाम “वक़ा? गा। जब सन्‌ 3८२४ ई० में यह 
, लखनऊ आए तब आतिश के शायिद डोगये | इन्देंमि अपना पहला” 


है 


हे 
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दोयाम सन्‌ १८३४ में में 'गुल्दस्ता हैश्ऊ' के नाम संकलित किया था। 
उनका दूसरा दीयान उनके मरने फे पश्चात्‌ संग्रद्दीत हुआ । रिन्द! का 
शादिदर अर्थ लंपट देखे श्रतः 'यया नामः तथा गुणः के श्रनुसार वद इसी 
प्रशार का जौयम भी व्यतीत करते थे,दरबार फे भोग-विलास में लित रूते 
थे। उन्धोंने अपने उस्ताद श्रातिश फे मरने फे बाद शराब-्कबाब और 
चेरपानामन इत्यादि श्रोड़ दिया था ओर इज करने के लिये मका को प्रस्यान 
कया, परन्तु गदर फे कुछ पदले बम्पर पहुँच कर रास्ते ही में मर गए । 
इनकी फावता फी रीसी सरल, सुगम ओर स्पष्ट है मुहावरों तथा 
शब्दयिन्याठ थे मधुस्ता फे लिए प्रसेद है। लेकिन विचार बुत जन 
मददी दै श्रीर जो चित्र इन्होंने संचे है वे बहुत इ। फामुक् और श्रश्लीज 
है। पर किया का स्माद घुर नहीं है श्रौर भद्ध कानों को श्ररचिकर 
नहीं मालूम होता। इनको फरविता में कुछ ऐसे भी शेर है, जिनमें 
: अध्यात्मबाद और श्राचार की कत्ल पाई जाती है। सारांश यद कि 
यह श्रातिश के योग्य शागिदों में थे । * ४ 
मार दोस्त भली उपनाम ख़लील सैयद जमाल श्रली के लड़के 
अवध फे अंतर्गत बदौली, के मियासी ये। यद भी, श्रातिश के प्रसिद्ध « 
शाम में थे | इनके पद्य एक समान नहीं हैं। 
खुलील कुछ शेर अच्छे और उच्च कोटि के अवश्य दें, पर 
* प्रायः अपरिचित शब्दों से भरे हुए हैं। यह श्ंगार 
सत्र के कवि थे, लेकिन इसको कविताएँ कामोत्तेजक और अश्जील हैं । 
पंडेत दया शंकर कोल, पं० गंगा प्रसाद कौल के पुत्र थे । यह 
आतिश के प्रसिद्ध शागिदों में थे। इनकी ख्याते विशेषत॒या इसकों 
५ विख्यात मसनवी गुलज़ार नसीम से हुई। यह 
नसोम--. मसनवी तथा मौर दसन की मसनवी 'बद्र सनीर! 
रृण१ १-१८ ३ ईै०.. अत्यंत सर्व-प्रिव हुई | नतीम काशमोरी आशय 
से, जिनका जन्म सन्‌ १८११ ई० में छुआ था। 
रुप, 


३२६ उदृ साहित्य का इतिदास 


लेकिन युवावस्था में हो जब पेर्वल ३२ वर्ष के ये सने, १८४८३ में 
इनका देहावसान हो गया। यद फा्स की आब्इयक शब्ा मरात्त फरके 
अवधन-नरेंश अमनद श्री शाह की फ्रीज़ में मुंदी दोगए. थे। लड़क- 
पन ही से कविता की ओर इनका झुकाव या और उद्ूक़ारसी के बढ़े- 


० ० 3. 42 5 है पी. हो 

बड़े उस्तादों की सचना अध्ययन करके यह श्रातिश छे शांगद हागए, « 
् 3. 

जबकि इनकी अवस्था फेवल २० वर्ष की थी। इन्होंने मीरहसन की 


उक्त मसनवी के जबाब में, जिसका बास्तविक नाम 'सिहृब्ल-नववानां है, 
मसनवी शुलकज्ञार नसीम? को रचना की | पदले यह मसनबी बहुत बड़ी 
थी , छेकिन शफिश के प्रस्ताव से इन्होने इसको संधिप्त कर दिया। 
इसकी रचना सन्‌ १८३३ एर० में और प्रकाशन कयि के जोवनकाल हे 
में सन्‌ ई्ब्यू४३ में हुआ था, जिसको पहफर जनता ने बहुत पहन्द 
किया | इसकी विशेषता इसके रुच्तेप, इसके प्रयाद, कल्पना की उद्जन, 
उपयुक्त उपमा और मुद्दावरों तथा उचित शब्दों के उपयोग से दे। 


ऐसी रचना में छुमिमता का होना स्वाभाविक था; इसलिए इस में गर्मा- 


हट तो नहीं है, पर भावधित्रण, कल्पना, भावुकता और कला की इष्टि 
से यद मसनयी अद्वितीय है। इसकी छुलना मसनवों सिहरुल-्वयान! 
॒े | हर दोने गे श् अं ४ 

से व्यर्थ दै, क्योंकि दोनों की शैली जुदा-जुद्ा हैं। यह मसनवी बहुत ही 
स्धिय है। इगके बहुत से शेर लोगों को कंट्स्थ होगए हैं | खबू' 


साहित्य में ऐसी उत्दा्ट रचना से पं० दया शंकर का नाम अमर हो 


गया है। 
भीर बज्नीर अली लखनऊ के मौर बन्दा भद्यी के लड़के थे, लेकिन 
इनके चचा अशरफ़ अली ने इनको गोद ले लिया था और उन्हीं ने 
इनको शिक्षा दिलाई। “सवा? बड़े मिलनसार 


सबा'-- ६७६५- आदमी थे । उनके यहाँ मित्रों का जमघट रहता ' 


श्य्डड था। सन में से बहुतेरों को अफ़रीम खाने का शैक 


था और इसलिए, रात मर में एक सेर के लग-भग - 


, लखनऊ के कवि... ३२७ 


अफीम ख़र्च हो जाया करती थी ] वह बड़े दानशोल श्रादमी थे और 
अपने निधन सिन्नों की सहायता किया करते थे । उनको दो सो रुपया 
महीना बाजिद अली शाह के दस्वार से ओर तीस रुपया नवाब सुदस- 
चुल-मुल्क के यहाँ से मिला करता था | यह आतिश के पधिद्ध शार्िंद 
* थे और इनके भी कई प्रसिद्ध शागिद हुए. | यद नमीम देहलवी के सम 
फालीन ये | सन्‌ १२७१ हिजरी में घोड़े से गिर कर भरगए) इनका 
एक वहा दोवान :टंगार सत॒ का गा दारज्! के नाम से और एक 
मपनवी बाजिद अली शा; के शिकार के बारे में है। इनकी कविता 
बनावठी, नौरस और लखनऊ शैत्ी के अठुसार बड़े-बड़े कठिन शब्दों 
भरी हुई है तथा रिनद को स्वनाओं को तरह अश्लील भी है। अलबत्ता 
कह्दी-कहीं आरतिश के रंग में तड़पता हुआ शेर निकल आवा है । 
इन्होंने अपनी कविता में फ़ारती शब्दों का बहुत कम उपयोग किय है. 
आर इसलिए, कद्ठर मुसलमानों को बह पसद न थी, इन्होंने मूर्ति, मस्दिर, 
२ गिर्जा, ब्राह्मण, शंख, जनेऊ, ज़ादिद ( तपस्वी ). 
आगा हज्ज शरक्त * धादज़ (उपदेशक),णाक्की (मदिग पिलाने बात्षा), 
प्याला और शराब इत्यादि शब्दों का बहष्कार 
,किया है | यत्रपे सूफ़रों कवि हाफ़िज़् के बमान ऐसे शब्द अन्य कवियों ने 
क्यवों में उपयोग किया दे | पर इन शब्दों से भ्रम होता है। शरफ़ बढ़े 
उत्सादी पुरुष थे । ऐसे शह्दों का वहेष्कार उन्हीं तक सीमेत था | अन्य 
उदू कवियों ने तो इनको वहुतायत के साथ अपनाया है | 
सज़केरा-जलवा ख़िद्अ! भोर 'शेदल हिन्द? नामक पुस्तकों में उन 
परिवततनों को एक सूची दो गई है, जिनको नासित्र और अतिश के 
शिप्यों ने उदू' कविता में किया दे श्रीर शेदल 
इस काल में. दिन्दर' में ठतकी नकल की गई है। इन ब्यौरा 
आपा में परिवर्तन यह है कि फ़ारसी, और बरबी के कठिन शब्दों ' 
»।.. तथा फ़ारती के वाक्यविन्यास का पढे से कस 
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उपयोग होने लगा | दिन्दी के अनेक शब्द जो छोड़ दिये गये थे, फिर 

के लिये गये ! ण्ही मुदावरे लिये गये, जिनमे शेरों के सौंदय॑ और प्रभाव 

के बढ़ने की संमावना हो | नायेका के कयोलों के तिल और उस पर 

केशपात, बुलबुल और गुल (पुष्प), सरो और कुमरी संबंधी कविता कम 

कर दी गई तथा रूपक, अतिशयोक्ति और शब्दों की संग्रति का उपयोग 
' क्रम होने लगा १ 


'नवां अध्याय 


लखनऊ का दखार और उसके उद्द कवि 
--धाजिरद अली शाह्‌ अखतर? का समय 


पहले दिल्‍ली उदू कविता के प्रोत्साइन का केंद्र था, पर जब उसका 
पतन श्रारंस हुआ तब वहां के. कवि आरज़ू, सोज सौदा, मीर, -इंशा 
जुरश्मत और मसहफ़ी इत्यादि अवघ के नवाबों की दानशीलता सुगकर 
लखनऊ चले आए । यहाँ के शासकों को न केवल दिल्लीनरेशों के 
समाम अपने यहाँ कर्वियों के एकत्र करने का शौक्‌ था बरन्‌ यद्द स्वयं 
भी कविता किया करते ये। ः 
नवाब ओंगफ़ दौला साहित्य के बड़े युणमाइक ये और अबधुर दान- 
दक्षिणा देने के लिए प्रसिद्ध थे | उनक्री उदारता की लोग कहावतें श्रव 
तक कहा करते हूं । उन्होंने फ़ेज़ाबद, से उठकर 
प्रासकहौला 'आसफ़' लखनऊ को अपनी राजधानी बनाई और वहाँ 
7+१७७५४०१७६७ ६० सुन्दस-सुन्दर इमारते बनवाई | बह भवन" 
ह निर्माणकला में बढ़े दक्ष थे 'तथा - कविता के 
भी बड़े प्रेमी थे। वद स्वयं झआसफ़! के नाम से कबिता करते थे | बढ 
'धोज़? से अपनी कविता का संशोधन कराते भे। उनको कविता सरल, 
म्रभावशाली है और उसमें उस तरद को बनावट नहीं हे जिखका प्रचार 
नासिखू के समय में लखनऊ में हुआ था | इनके उद्‌ ग़जलों फा एक 
दीवान, रुघाइयाँ और मुखम्मस है और एक 'मसनवी है। इन्हीं के 
समय में मोर” आर सौदा? लखनऊ ञ्राए और उनकी अच्छी तनझ़्वाद 
सुक़रर हुई। उस समय दरार का आचार भ्रष्ट नहों हुआ था। अतः 
मीर और सौदा का बहुत आदर सत्कार हुआ । 
आसफुद्दील। के पश्चात्‌ उनके भाई सशझादत श्रली खां स्थायी 
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रूप से आयथ की पद्दी पर तत्कालीन गवर्नर जनरल सरजान शोर द्वास 
गैठाये गए जब कि आ्रासफ के दत्तक पुत्र वन्ञीर 
सश्रादत प्रली खां झली खां राज्य-ब्युत कर दिये गये ये। आस- 
(६७६८-१८१४ ६०) फुद्दीला के बाद सन्‌ १७६७ ई० में उनके बेटे 
वज़ीर अली खां, गद्दी पर बैठे थे। लेकिन चार, 
महीनेफे पश्चात्‌ इसलिये गंदीसे उतार दिये गये थे कि यह आउकद्दोला 
ऋ बोर्य से पैदा नहीं हुए थे | इसके पश्चात्‌ वह 'वनारस भेजे गए, 
_ जई॑ उन्होंने क्रोष में आकर मि० चेरो रेज़ीइंट कौ मार डाला और 
जयपुर भाग गये । चहाँ से पकड़ कर आए और फ़ोर्ट विज्लयम क्रिले में 
क्रंद कर दिये गये | बह भी 'वज्ञीरी? के नाम से कविता करते ये।...#. 
सआदत अली खां के दखार में दंशा का, उनकी हेधी- 
दिल्ली और चुब्कुलो से बहुत आदस्सत्कार' हुआ और उनको 
झूब इनाम इकशम मिला इन्हीं के समय में इंशा और मसहफ़ी 
में गाली-गुज़ीज हुई, मिसको नवाब सुनकर बहुत प्ररुन्न होते थे। 
मश्रादन खली सज़ा भी कुछ फविता करते थे, पर उनका कोई दीवान 
इपस्पत ही दे । बद कवियों के बड़े उद्धार सहायक थे | हि 
सआददत अली जा के पश्चात्‌ उनके पुत्र ग़ाज्ीउद्दोन देदर अ्रवध 
के नद्राप हुए और पांच यर्प के पश्चात्‌ लार्ट द्ेस्टिरज्ञ फे समय में 
उनको बादशाह की उपाधि मिली | सन्‌ १८१ 
गाज्ीडद्दीन हैदर में अयने अभिषेक के समय उन्दोंने खूब 
(१८१४-१८१७) रुपये और मोती छुठाये । यह भी पक 
साधारण कवि थे | इनकी कविता में कुछ 
रेड्त। और अधिकाश.शिया इमामों की प्रशंसा दे | डाक्टर स्प्रज्गर ने 
लिपा दे कि उनकी रचना ऐंसी निक्ृष् है कि सचमुच कियो बादशाह 
की लिखी हुई मालूम होती है | 
ग़ाज़ीउद्दीन के मरने पर उनके पुत्र नसौरुद्दोन हैदर बादशाह हुए । 
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इन्होंने भी इाममों की स्ठुति में 'अली! के नाम से क़तोदे लिखे हैं और - 
नसीरुद्दीन है रर छुछ शहंगाररस को कविता 'वादशाहः के नाम 

(१७३०-१८२७) से की है। हित २; 

नसीरद्दीन के पश्चात्‌ पहले महम्मद अली शाह (१८३७-१८४२) 
पर फिर अ्मजद अली शाह ( १८४२-१८४७ ६० ) गद्दी पर बैठे । ये 
| लोग भी सहित्यप्रेमी थे और कवियों को खूत 
वाजिदअली शाद्‌ इनाम इकराम देकर उनका उत्साइ बढ़ाते थे | इनके 
१८४७-१५५६ ६० पीछे वाजिदअलीशाइ अवध के बादशाह हुए, 
पु जो भोग-बिलास में लितत रुने के लिए. बदनाम 

हैं और इसी कारण उनके राज्य में कुप्रव घ फैल गया | यह बीत बष की 
ग्रवस्था में तझ़त पर बैठे । उनके मुसादवों ने उनको कुमार्गगामी बना 
देया और उसी से उनका स्बनाश होगया। उन्होंने दो करोड़ दपया 
जगा कर क्रेसर-बाग बनवाया, जिसमे सुराणन और नाच-रंग हुआ करता 
पा । उनके यहाँ इज़ारों बेश्यावें थीं जो उनकी विपयेवासना को उत्त मिल 
करती थीं श्रो( उनको विशेष ढंग का नाच सिखजाया जाता था । उनकी 
विलास प्रियता ने उनको इतबुद्धि बना दिया, यहाँ तक कि अन्त में बह 
कलकत्ता में नियासित कर लिए गए, । वर्दों जाऊर मठिया बुज को उन्होंने 
छोटे पैमाने पर सुशोमित किया ) जिन लोगों ने उस रुम्य उस द्थान 
छो देखा था, उनका कहना है कि बह छोटा लखनऊ वन गया था। 

उन्होंने लखनऊ से कलकर्त को यात्रा का वर्युन एक मतनयी “हु ज्ने _ 

अग्भतरः में क्रिया है। बढ़ीं उनको झुत्यु खन्‌ १८८७ ई० हुई। 

वाजिद अली शाह की दचि बहुमुली थी। वर विवेध कला के बढ़े 
प्रेमी ये | पक्षियों औरपञुओ से उनको वहुत अनुराग था । लखनऊ और 
फलकते में उन्होंने जो चिड्रियाघर बनवाए थे, उनको देखने के लिए 
योरप तक से दर्शक आया करते थे। वह संगीत-कला में भी बड़े प्रवीण 
ये | वह बड़े कये और उदू' कवियों के बहुत बड़े दंरक्षक थे। लेकिन 
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सच पूछिए तो इल्दों बातों में लिप्त झने के कारण डंनका पतन भी 
हुआ | भवननिर्माण का भी उनको शौक़ था और लतनऊ में उन्होंने 
बड़ी-बड़ी सुन्दर इमारतें वनवाई | उनके दरबार कौ उदू कविता बड़ी 
अश्लील और कामोत्तेजक है, जिसमें ज्ियों के सौंदर्य श्रौर 'उनके बनाव- 
पथिगार का बण7 बड़े नग्न शब्दों में किया गया हे, फिर जब बइ बनी 
उनी श्याओं से गयाई जाती थीं वो बदइ बादशाह फे शआचारभ्रष्य 
होने करा सहज दी में साधन बन जाती थीं। यद लखनऊ में 'जाने-आलम- 
पिया? कहलाते थे और उनकी सब से प्रिय भेंट सुन्दर स्त्रियां थीं | हे 
ग़रिद अली शाह का कविता में त्ाम अ्रज़्तर! (क्र) था) 
उन्दों ने कई पुस्तक लिखी हैं, जिनमें इर प्रकार की कविता अर्थात्‌ 
कृतीदा, शज़ल, मंसनवी, सलाम, क़रिता, झरबाई और मरप्तिया इत्पादि 
हैं| उनकी रचनाश्रों की सूची इस प्रकार है :-- 

१ ग्रन्नलों के छः दीवान, 'शुश्रा-फ़ज़,'क्मर-मज़मून, तब॒नेअशरफ़, 
'ग़ुलदस्ता आशिक़ां! श्रज़तरे मुल्क श्रौर 'नज़्मे नामबर” के माम से हैं। 

२ श्रनेक मतनवी, जिनमें मुख्य ये हैं :-- 

(* हुए़ने अज्भतर! ( कलक्रत्त की यात्रा और यहां के कष्ठ 
का बृत्तांत ) (२) पृवत्तावात मदल्लातः -इस में इनके ब्रेगमों की उपाधि: 
का विवरण है और एक उयूली विषादी और मुताई"' प्ञियों की हे, इस में 
यह भी लिखों है कि किन-किन से लड़के थां लड़कियों उत्तन्न हुईं ' 
और किन-फक्रिन को तलाक़ दिया गया, यद्द पुस्तक कलकत्त के फ़ोर्ट 
विलियम किले में गदर के समय लिखी गई थी ) (३) वानी (४) नांजू, 

: (४) इुलदिन (६) दरफन भीसीक़ी (संगीत के उंबंध में ) और (७) 
दरियाय-तअश्युक़ ( परम सागर ) 


शिया मुस्लिमों में यद् प्रथा है कि एक निश्चित समय के 
लिए ढसी स्त्री से वेवाहिक सम्बन्ध कर लेते हूँ | इसी का माम खआुता 
है | ( हिन्द। अनुवादक ) 
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* हे, मरसिये-इस के तौन खंड (१)जिल्द सरासी (२) दफ़्तर ग्मो 
बहेँ अलम और (३) रुश्माये-ईमान के भाम से हैं। पहले में २५ , 
मरसिये हैं, जिन में २११६१ बन्द हैं। दूसरे में २२ आर तीथरे में,२३ 
मश्सेये हैं। 

४. उदू' और क़ारसी के कृसीदे - 'कृसायदुल सुवारका के 
नाम से] 

५, भुवाहता बैनुल नफ््य उल अक़्लः ( वातना और बुद्धि का 

थाद-विवाद ) 

६, सद्दोफ़ा मुलतानी ( इस में कुरानी स्तुति लिखी गई है)। 

७, नतायह अ्रज़्तरी ( अज़्तर फे उपदेश ) । 

ऊ. इरक़ मामा (प्रेम पत्र)। 

* ९. रिसाला ईमान । 
१०, दफ्तर परेशान [ 
२१. मक़तल मोतवर | 
* १२, दस्तूरे बाजिदी । 

१३. रौधल मुवारक । 

१४. जीइर-अरूज़ | 

३५, इशादे जख़ाक़ानी ( अज॒प्रास और पद्मरचना के विषय में ) 

इनकी रचना लग-भग ४० पुस्तकों में दै। इन्हों ने कुछ ठुमरियाँ 
भी बनाई हैं , जिन को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इनकी कुछ 
रचना अवध की आमोण भाग में भी है, जो भावाविशन की दश्ि 
से बढ़ी रोचक है | मद अपनी कविता मुज़फ्क़र अली “ह्सीए और 
फ्रतहुद्दौला बक्न को दिखलाते थे, जो नासिख़ के प्रसिद्ध शिष्य ये ! ये 
लोग सनके मुसाइब मो थे | वक़्,का शासन-विधान में भी बड़ा प्रभाव 
था और अपने मालिक के बढ़े शुभचितक ये। बादशाइ के साथ 
कलाक्‍्ता गए और वहीींसन, १८५७ में उनको मृत्यु हुई। लेकिन 


श्र उदू' साहित्य का इतिहास 


असीर ने अपने स्वामी की विपत्ति में उनका साथ नहीं दिया और 
लखनऊ द्वी में रद गए। इस से वानिदश्बलीशाइ को बहुत दुख 
हुआ या । 

असीर और वह के सेप्ा दाजि दशली शाह के दरवार में अमानत, 
कुलक़, बह, तसलीम सहर, ज़क्री, दरज़्शां, कबूल, शफ़्क, वेख़द 
हुनर, उतारद, हिलाल श्रौर यरूर इत्यादे अ्रनके कवि थे | 

बादशाह के लड़के भी 'कौकत! और “विज्ञॉस! के नाम से 
कवे थे। झा 

,. श्रजुतर यहे उपत्र के लेखक थे, पर उनकी प्रतिभा निम्नश्रेणी की 

थी, उनके शेरों में ऊंचे विचार और मो लिक भावुकता नहीं 'है और 
वही लखनऊ-स्कूल का रंग हैे। अलवत्ता उनकी मसनयी हुडने- 
अख़्तरी? बहुत हो रोचक, मर्मस्पर्शी और ऊँचे दर्जे की कविता में हे। 
उसके शैरों की ध्वनि सच्ची और दुख की ग्राया अठली है, जिस में 
बनावढ का नाम नहीं.है उसके पद्म प्रवाइयुक्त और बहुधा साजत हैं | 
उसको बर्शनरीली चहुत ही रोचक और हृदयग्रादी है। 

उन्होंने! कलकतों के अनेक पत्र अपनी प्यारी वेग़म ज़ीनत महल 
के नाम लिखे थे, जो तखनऊ में रहाई गीं और लिनकी उपाधि (अक- 
लैल महल? (अंतःपुर की मुकुट) या भुम्ताज्ने जहाँ? (संसार में प्रतेश्ठित) 
की थी। इनका संग्रह चादशाह फी आज्ञा से उनके एक सेक्रेटरी 
अकबर अली मज़ा 'तैकीए ने किया है। इसकी भूमिका अनुप्रातिक 
और अलंकृत गद्य लिखी गई है। अपनी प्यारी बीबी के विरद में वाद- 
शाह की सांत्वना के लिये इसका संकलन किया गया था । यह्द चित्रियां 
कालक्रम के अनुसार रान्‌ (८८६ ई० में एकन्र की गई थीं । इन में 
बादशाह ने अपनी विरद-बेदना का उद्गार बड़े मेभेदी शब्दों में 


किया हे और अपनी राजधानी में फिर अपने सिंहासन पर बैठने की 
अभिलापा प्रकट की है। 


-.. लखनऊ फा दखार और उसके उद्‌ कवे श्श्प 


वर्क के बिपय में पिठुले श्रध्याय में लखा जा चुका ह्दे। 
अमेठी निवासी सैयद मुज्ञस्‍्फर अली स्यां सैयद मदद अली के 
लड़के कपिता में मसह॒फी के शिष्य थे। इन्दोंनि फरद्ी मइल के आलिमों 
. से फ़ारती-अरबी की शिक्षा पाई थी | यह नसी दद्दीन 
अधीर -हैदर के समय में नौकर हुए और अ्मजद अली 
(१८००-१८८१ ई०) शाह के समय में इनकी बहुत उन्नति हुई। आउ- 
नी वर्ष तक यद बाजिदअली शाह के मुसाहव रहे, 
जो कमी-कमी इसको श्रपनी कविता दिखज्ाया करते ये । उन्होंने इनको 
तदवीयद्यौला-मुदब्बमुल्क वद्दादुर जक्छे को उपाधि से विभूषत किया था । 
यह बादशाह के साथ कलकत्ता नहीं गए, जिससे पह छुली हुए थे। 
इन्दोंने बहुत सी रचनाएँ की हैं। छः दीवान तैयार किए, मिन में चार 
प्रकाशित हो चुके हैं। इनके , अतिरिक्त उन्होंने ऋरधी ग़ज़लों का 
एक दीवान, एक मसनवी 'दुरंठुल ताज! और एक प्रबन्ध छंदशास्त्र पर 
लिखा है, जिसके यह बड़े छाता समझे जाते थे | इन्होंने बहुत से 
कृुसीदे और मरसिये भी लिखे हैं। यह रचना-प्रणांली . की कला 
में बड़े उस्ताद समर्के जाते थे और भाषा पर इनका आश्चर्य-जनक 
अधिकार था। लेकिन लखनऊ-स्कूल का प्रभाव इन पर भी पढ़ा 
था, अलबचा कभी कभी उससे पयक होकर इन्होंने श्रच्छे-अच्छे 
शेर कहे हैं | इनके बढ़े बड़े नामी शार्मिद हुए हैं, जिनमें 
प्ममीसमीनाए! का नाम विशेषता उल्ललेखवीय दे । इनके और 
शापिदों में इनके दो- बेटे इक्ीम और श्रकज्ञल, दया शौक़ और वास्वी 
प्रसिद्ध हुए; दे । हि 2 ७ 
सृदर के पश्चात्‌ यह रामपुर के नवाब यूसुक अली ग़ां के दरगर 
में चले गए और वीं ८४ वर्ष को अवस्था में सम्‌ शृ८८र ई० में 
इनकी मृत्यु द्ोगई | 
जैदद आग इसन उपमान 'अ्रमानत” सैवंद अली श्रागरा रिज़िबी 
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के पुत्र थे जो सैयद अली रख़्वी के वंश से थे | पदले ये मर्रिये 
लिखते थे और लखनऊ के प्रसिद्ध मरसिया लेखक, , 

अभानत्त मिया ।दलगीर को दिखलाया फरते थें। फिर इन्हों- 

(१८१४--१८४.5) ने ग़ज़लें लिखनी आरम्म की, लेकिन दिलगीर 
मे उनको देखने से इन्कार _कर दिया इसलिये : 

यह स्वयं उनका संशोधन करने लगे । सन्‌ '८३५ ई० में यह गंगे हो 
गए; और ६ वर्ष तक इनकी यही दशा रही | इस बीच में वद करबला 
गए जहाँ, फद्दाजाता है, उनकों ज़बान खुल गई थी। इन्हों ने बुकौली 
और पदेलयाँ बहुत लिखी है| इनका एक दीवान उवज्ञायनुल फुस,इंत, 
एक स्फुट कविता का संग्रह 'झुलदस्ता-भमानत?, “इन्द्सभा? और झनेक 
मरसिये हैं | शनकी कविता में जो घुटियाँ ऐ वह नासित्र के अनुफरण से 
हुई हैं । अ्लवत्ता उनकी दो पुस्तक अधिक प्रसिद्ध हें । एक तो बासोख़्त 
जो विपय-बासना की विडस्वना से भरा दुआ दे, दूसरा इन्द्रसभा?, जिस 
में स्र्गीय अ्रप्साा और थ्बीवासी एक शहलज्ञादे के प्रेम का वर्णन 
किया गया है। यह उर्दू का खूब से पहला नाटक दै। अमानत के दो 
लड़के लताफ़त और फ़सादत भी लखनऊ की कवि-मणइली में बहुत 
प्रसिद्ध हुए, हैं। ४ 
(कृूलकृ? कविता का नाम था | श्रसल्ञी नाम जूबा ॥ श्ररशद अली 

ग़ां उपनाम झ़याजा असदुल्ला थां जिनकी उपाधि आत्फजुद्दौला की थी | 
यह अपने चचा वज्ञीर के शिष्य ये। लेकिन 

कलफ्‌ अपने को चापलूसी से वाजिद झली शाद का 
शार्गिद वतलाते थे | लखनऊ स्कूल की घुटियाँ 

इनकी कविता में भी भरी हुए हैं, जो अश्लीलता और अभद्रता से ओव: 
झ्ोत दे। अलवत्ता कहीं-कई्दी इस दोप से मुक्त इं.कर कुछ अच्छे शेर 
कह्दे हैं, जिनको वास्तिविक कविता कट्ठां जा सकता हे। निरसन्देद यह. 
अपनी रचना की शुद्धता ओर भाषा पर अधिकार रखने के लिये प्रसिद्ध 
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थे। क़ैसर वाग्र पर इनकी ग्रज़ल और इनकी मसनवी तिलिस्म उल्कत 
' बहुत रोचक है। वाजिद अली शाइ की प्रशंसाँ में इनका क़सौदा बहुत 
| उत्तम है तथा जो मुख़म्मस उनके निवासम पर इन्दों ने, लिखा है वह 
बहुत ही दृदय-बेधी है। प्रन्‍्ठ यह याद रखना चाहिये कि इसको 
बादशाह की सहानुभूति और समवेदना में इन्हों ने नहीं लिखा था, 
बल्कि अपने स्त्रार्थ के लिये, क्योंकि उनके चले जाने से इनके आमोद- 
प्रमोद की समात्ति हो गई थी। , अर क 
तसलीम यद्यपि अवध दर्वारके आभित थे लेकिन अधिकांश यद्द रामपुर 
तसलोम दी में रहे | इनके विपय में अगले अव्याय में लिखा जायगा। 
भहदी श्रली ख़ाँ उपनाम 'ज़की! शेखर करामत अली ख़ाँ के लड़के थे । 
यह यद्यपि ललनऊ के निवासी. थे,.पर 'मुरादावाद में रहते थे | यह 
ग्राज्नीउद्दीन दैदर के समय में लखनऊ आकर 
'जञकी? सृत्युकाल नासिम्न के शागिद होगये और उक्त नवाव की 
१८६४ ६०. प्रशंसा में एक क़सीदा पढ़ा, जिस पर इनको खूब 
इनाम-इकराम मिला | फिर बह पहले दिल्ली गए 
और वहाँ से दक्षिण को प्रह्यान किया जहाँ उनका बहुत आदर-सत्कार 
हुआ | वर्धा से लौयकर वह फिर लखनऊ आकर बाजिद शझली शाह 
के दरवार में अ्रविष्ट हुए, जहाँ से उनको 'मलिकुश्शोअरा! (कवि-साम्राद्‌) 
को पदवी मिली | भ्रवघ का राज्य समाप्त हो जाने के बाद यह फिर 
मुरादाबाद जाकर रहने लगे। वर्दशाँ से रामपुर के नवाब ने उनको बुला 
लिया | पीछे उक्त नवाव यूसुक़ अली खाँ की झृत्यु हो जाने पर, वह 
अंबाला चले गए ओर वहीं सन्‌ १८६४ ई० मेंउनकी मृत्यु हो गई। 
बढ काव्य शास्त्र के वढ़े छाता थे और इस विपय पर उन्होंने एक प्रवंध 
भी लिखा है जो सन्‌ ८४ ईं० में अ्रकाशित हुआ है। ' *_ 
जूकी बड़े विद्वान, प्रतिमाशाली और विनोदी कब ये । लखनऊ के 
द्वितीय भेणी के कवियों में उनका स्थान ऊँचा दे। 
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इनका असली नाम सैयद अली ख़ाँ था, जिनकी उपाधि 'महता- 
बुद्दीला कौकबुलमुस्क-वैतारा जंग! की यी। यद्द कबेता में असीर के 
शागिद थे | चाजेद अली शाह के दरवार में इन 

दरख्शां का प्रवेश हुआ | यह भी वादशाहू के साथ ऋल- 

। कत्ता चलेउाये थे और ब्दीं मरे | यह ज्योतिष भी 

जानते थे | लखनऊ-कूल के साधारश के थे | 

काज़ी मद्म्मद सादिक गा उपनाम अम्तर', काज़ी महम्मद लाल 

के लड़के थे, जिनका जन्म हुयली में हुआ था। यह जाज़ीउद्दीन देदर 
के समय में लखनऊ झये और इनको 'मलिकुल 

अख्दर सृत्युकाल शोझरा (कवि साम्राद) की उपाधि मिलीं | अ्रद़्तर 
१ेप्पूवई०... कवील के 'शष्य हो गये और महसफ़ी, इंशा श्र 
जुरग्रत के साथ लखनऊ के मुशापरों में सम्मिलित 

दोने-लगे | बह कुछ दिनों फरूख़ावाद में भी रदे ये । कद जाता है कि 
वाजिइ श्रत्नीशाद ने बहुत कुछ इनाम-इकराम देकर इनका तग़ल्लुस 
(उपनाम) “अ्रसुतर” ले लिया था। फिर कुछ दिनों के बद वाजमिद श्ञली, 
शांह इनसे अग्रसन हो गए, तब यह लखनऊ छोड़कर इढाया में तह ल-' 
दार होगये और वहीं उन १८५८ ६० में इनकी मृत्यु होगई। थह बढ़े 
/ विद्याव और बहुत बढ़े कब ये। इन्हंने बहुत कूछु, श्र/घकांश फ़ारसी में, 
'लिसा है, जिनके माम “महा मद हैदरियां), “गुलदस्ता मुहब्बत), जिसमें 
लाई देस्टिंग्स और ग्राज़ो उद्दौन देदर के सम्मेलन का इतांत दै, 
मिधनत्री सरापा सोज़), सयइ् सादिक़?, (मिसमें उनकी अपनी जीघनी हे) 
आख़ताब श्रालमताब (फारसी कवियों को चर्चा) 'फ़ारसों दोवान), वहारे 

'बेज़क़ां! 'बद्वार इबाज', दल्क अद्भवर! और उदू दीवान हैं। 


दसवाँ अध्याय , 
- “ मरसिया ओर उसके लेखक . 
मरसिया शोकपूर्ण कविता को कहते हैं, जो मझत-आत्मात्रों के 
। लिए लिखी जाती है। यह मुसलमान कवेयों के लिए बहुत प्रिय है। 
ता यह कृसीदा के विदद्ध है, जो जीवित लोगों की 
मरसिया की * प्रशंसा में लिखा जाता दहै। लेकिम मरसिया 
परिभाषा विशेषृतया इज़॑स्त इमाम हसन और हुसैन तथा . 
*, करवला में जिन अन्य मुसलमानों का धर्मार्थ 
लिदान हुआ था, उनकी शोक-गायथा -है, जो मुदरम में ताज़िये के 
साथ, फदण स्वर से गाया .जाता है। आरभ में इस प्रकार की 
कविता में केवल ऐसे पद्म होते ये, जिनमें मुत-आत्माग्रों के गुणों का 
वर्जन दोता था और उनकी शोचनीय एंत्यु पर बिलाप किया जाता 
था। ऐसे मरसिये बहुत संक्षिप्त हुआ करते थे, जममें फेबल १५ या. 
२० प्रथ होते थे और जिनका अ्रभिय्राव केयल ऐसी भल्यु पर कथा, 
संताप और चेदना प्रकट करना तथा रोना घोना होता था। यह - था 
'झुद्ध शोक प्रकट करने का साधन, .पर घीरे-घीरे मरसिया का क्षेत्र 
बढ़ता गया ! उसमें इमामों की प्रशंसा, शत्रुओं की निन्‍दा, उभय_ पक्ष 
की ललकार, रण-सेत्र का दृश्य, घोड़े और 'अजस्न-शस्त्र की सराहना 
तथा प्राकृतिक सौंदय इत्यादि का वणुने होने लगा। यहाँ तक कि उदृ 
कविता की वह एक्र विशेष,शैली बन गई। ', 
अरबी शायरी मर॑सिया से आंरंम' हुई थी। लेकिन जब कविता 
स्वार्थ के लिए होने लगी | तो मरंसया लिखने का रिवाज घद गया, 
क्योंकि ... उसके लिए कोई इनाम-इकराम देने 
मरसिया को वाला न था | अब उसकी जगह फ़सीदा लिखने 
प्राचीनता * की परिपांदी चल पड़ी। फ्रास्सी कविता प्रशंसा- 
) स्मक शंगारसमयों ओर वनावशे हुआ कर्ता 
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थी, इसलि ९ उससे मरसेवा को कोई सद्दायता नहीं मिली। शाइनाम। 
में किरदीसी ने जो सुद्ृराव के मरने पर उसको माता का विलाइ लिखा « 
है, यों तो उसको भी मरसया कद रकते हैं, तथा फ्री ने महमूद 
शूज़ञनवी के मरने पर मरसिया लिखा है; पर वद ग्यारह शेर से अधिक 
नहीं हू | इसके पश्चात्‌ मरसिये को अवनति दो गई। फिर सादी और 
मुहृतशिम-फाशी से इस प्रकार को कविता की, पद उसको ओर लोगों की 
अधिक रुचि नहीं हुई और न उससे दूसरे लोगों को मरसियां लिखने 
का प्रोत्ताइन हुआ | तालिब आमली, गज़ाली मेली, 'कलीम, सलीम 
और अन्प उनके समय के फ़ास्सी कवियों ने मस्र्ठेणा फिसलनेवण 
प्रयत्न नहीं क्रिया, यद्यपि उन्होंने अन्य प्रकार कौ कयिता सफलता के 
साथ की है | ज़्हूरो फे मरसिया में केबल उसके संरक्षक शआ्रदिल शाह 

की प्रशंडा दे | मक़तल ने अज्ञवत्ता अधिक उत्साह के साथ इस ओर 
ध्यान दिया, मिसको ईरानी शायरों ने बहुत पसंद किया । कं ले 
गोलकुंडा श्रौर घीजापुर के दसवारों में उदू' मरसिये का आरंभ 
दुआ | यहाँ के बादशाद न पेवल कवियों के सहायक ये, बल्कि धरम 
निष्ठ होने से स्वयं मर॒सिये लिखते थे । परंतु उस 

छू में सरसियों समय मरसिये का बाब्य-काल था + बली' ने फोई 
काआझरंस मरसिया नहीं लिखा, कुछ प्रार्थनात्मक पद्म लिखे 

हैं। उनको चादे मरसिया कह लीजिये | 

दिल्ली के पुराने कवियों को मरसेया बहुत प्रिय था और कुछ लोगों 

ने उसको भक्तिभाव से प्रेरित होकर लिखा | लेकिन धार्मिक कविता 
होने के कारण किसी ने उसकी साद्वेत्यकू भुटियो की ओर ध्यान नहीं 
दिया ; मर तकी ने 'मुकाठुल-शोरा! और मीर हसन ने अपने तज्ञकिरे 
में कुछ मरतिया लेखक कवियों की चर्चा को है, जैसे मीर अमानी, 
मीर झ्रामनी, मीर आले अली, मीर हसन, दरझृशां, सिकंदर, सत्र, 
कांदिर, गुभान और नदीम इत्यादि । मीर और सौदा ने भो पुराने दंग के 


मरठिया और उसके लेखक रे 


मरसिये लिखे हैं, पर उनमें असली गरमाइट और भावुकता न है 
गौर इसन और भौर ज़ाइक के सरसियों में भो कोई विशेषता नहीं है, 
, सिवाय इसके कि वे,मीर अनोस के पुरखे थे | सौदा के पहले मरसियां 
चौपदे के रूप में होता था | लेकिन सौदा ने उसको मुसदृत (पढ़यटी) 
के रूप में लिखना आरंभ किया ओर यही ढंग अ्रव्र आदर्श माना 
जाता है। 
सौदा की तरह ज़मीर से भी मुसदर्स मरसिया लिखा, लेकिन इन्हे 
नई उपमायें, रूपक, रणक्षेत्र का वर्णन और रोचक अत्युक्ति इत्यादि 
+ का मरसिया में समावेश किया, जिसकों पिछले 
मीर ज़मीर ' लेखकों-अनीस और दवीर-ने पूरा किया । संभवत: 

५ ज़मौर द्वी ने मरसिया को 'तदतुल लफ़्ज़”' में पढ़ने 

भा रिवाज दिया, जो पहले सोज़ के धमान गाया जाता था।_*, * 
पहले बतलाया जा चुका दे कि मोर इसन के प्रितामह और स्पयं 

-मोरं हसन मरसिया लेश्क ये, परे उनके मरतिये अब उपज्ब्ब नहीं हैं। 

मौर हसन के चार बेटे थे, जिनमें से .तीन 

मोर अनीस के परिवार ग़॒ल्क, ख़लीक़, श्रौर मुहसिन कवि थे | इनमें ' 

की मरसिया की सब्र ख़ल्ीक की प्रसिद्धि श्रपने पिता से प्रथक हुई । 

ख़ल्क अपने पिता के शिष्य ये | इन्होंने एक 

दौबांन की रचना की और अपने घाने की ख्याति के अनुसार मरसिये 
लिंखे हैं । इनकी मृत्यु सौ वर्ष की अवस्था में हुई थी। 

' ख़लौक ब़॒ब्क से छोटे थे | इनकी शिक्षा फ़ेज़ाबाद और 
लखनऊ में हुईं थी। यद सोलह वर्ष की ही श्रवस्था से कविता करने 
लगे ये श्र अपने पिता के श्राशनुतार मसइफ्ो के शाग्रिद हो 
“75 एकूएक शेर को अल्लग-शलग, कुछ ठद्दर.कर पढ़ने को तहत॒ल- 
छफ़्ज़ कहते हैं| सोज़ भी एक प्रकार की मरसिया है, जो स्वर सह्दित 
गाकर पढ़ते हईं |.( हिन्दी अमुवादक ) 

रद 


श्र उऊदू' साहित्य का इतिदास + 


खत्दी-- गए ये । इस कला में यद् बहुत जल्द प्रसिद्ध हो 
£ “१८ ०४ ई० गए | एक बार करीज़ाबाद में मीर तक्की के मुशायरे 
में आतिश मिमंत्रित हुए । ब्दाँ ख़लीक़ की गुज़ल 

सुनकर आतिश ने बहुत प्रशठा की और अपने गज़ज़ को उनसे घटिया 
समभफर फाड़ डाला। कुछ दिनों के बाद जब ख़लीक़ के पिता का देहांत 
हो गया तब इनकी आर्थिक दशा बिगढ़ गई और अपने परिवार फे मरण- 
पोषण के लिए यह अपनी ग़जलें बेचने लगे | यद लिखते बाहुलय से थे । , 
इन्दोने श्रपना एक दौयान संग्रह किया था पर वद प्रकाशित नहीं हुआ ।/» 
इन्दोने जीवन-पर्यन्त मरसिया लिखा | यह मौर, ज॒मौर, मिर्ज़ा, फुसीद श्रौर 
दिलगीर के समकालीस थे। दिलगीर नामित के शिष्य ये |,यह 
हकलाने के कारण अपना म॑रेसियां स्वयं नहीं पढ़ते ये | मिर्ज़ा फ़तीह भी 
नासत के शिष्य थे | यह और दिलगीर मक्का जा कर चहीं बत गए। 
अब मरसिया का क्षेत्र ख़लीक और ज़मीर के द्वथ में रह गया, जिन्‍्दोंने 
एक दूसरे से बढ़ने के लिए ख़्ब उद्योग किया | इससे मरसिया-लेखन की 
बड़ी उन्नत हुईं। सलाम" गीत के अनुसार लिखा जाने लगा । मर- 
पिया सोज़ और तहतुल लफ़्ज़ दोनों तरद से पढ़ने का रिवाज हुश्ा। 
जो कविता मुस्तज़ाद! के रूप में की जाती थी बढ धायः सोज्ञ भा नौदा! 
कहलाती थी।| पहले मरसिया में ३०-४० बंद होते थे; लेकिन ज्षमौर 
मे छस्को ७० से १०० तक बढ़ा दिया | इस़ भकारे से धुशने ढंग फा 
“मर्रस्या जो पहले केवल शोकपअफाशन फे लिए या, अब उद्द साहित्य में ' 
उठ्यी एक विशेश शैली हो गई | उसके कलेवर में नए जीवम का 
संचार किया गया अर उसकी छसी इड्डियों पर सया मांस चढ़ाया गया | 
इ€ का्या-पलट से मरसिया ऐसा सर्व-प्रिय हो गया कि गुसलमानों ये 


सिवा कुछ हिंदू भी उसको शौक से सुनने लगे। कर 


3 सलाम उस कविता को कहते हैं, जिसमें इमामों का अभिवादन 
किया जाता है । ( दिनदी अनुवाद ) 05 


मर्खसेया और उस ये लेसक श्४३ 


खलोक़ ने मरसिया की उन्नति की और अधिक ध्यान दिया | उसमें 
सुर्दर मद्ावरों श्रौर ललित वाक्यविन्यात्त का उपयोग किया और उसका 
अधिक कब्यापूर्ण बनाया, उनके और जमौर के 
मरसिया के विपयर मरमिये म यही भेद है। अनीस ने अपने पिता 
में वृद्धि का अनुसरण किया, लेकिन उसमें प्रासगिक कथा 
और भूमिका वढा दिया । इससे उनकी कविता 
अधिक साहित्यिक द्ोगई है । अनीस अपने पिता के समान मरसिया पढते 
भी ये, लेकिन उनकी तरह अगसचालन नहीं करते ये। केवल श्राँस 
भौर कुछ गरदन दिला देते थे | 
उदू' के शुद्ध मुदावरों के लिए सलीक़ का घराना प्रमाण माना 
जाता था। नासिस अपने शागिदों को इमेशा सलाह दिया करते थे कि 
शुद्ध उदू' पलीक़ के यहाँ से सीखो | 
मीर बबर श्रली उपनाम अनीस फजावाद के मुहस्ला 'गुलाब बाड़ी? 
पैदा हुये थे, जदाँ उनझे पिता रदते थे।पिता की देख रेसमें उनका पालन 
पोषण हुआ | इनके बडे भाई का नाम “नफ़ीसः 
अनीस-१२१७ १२६१ और छोटे भाई का नाम उन्‍्स? था जो इनवे 
(दि -(१८०२ १८७४६०) साय लखनऊ आए | लेकिन फैजाबाद का 
सम्बन्ध छुछ दिनों तक बना रहा, क्योंकि इनके 
पिता और बड़े भाई वहाँ रहते थे । पीछे कुछ दिनों के वाद इनका परिवार 
लज़नऊ में आकर स्थायी रूप से बस गया । 
अनीस बहुत बडे विद्वान तो न ये, लेकिन उन्होंने काफी शिक्षा 
प्रात करलो थी, जिससे बह अच्छे कवि दोगए। उन्होंने सहरा (अरबी। 
को पुस्तक) मुफ्ती महम्मद अब्यास ओर प्रारम्मिक पुस्तक मौलवी हेदर 
अली से पी थीं | इनको शारीरिक व्यायाम का भी बहुत शौक था। 
शत्नसचालन मीर काजिम श्रली और उनरे बेटे अमीर अली से उन्दाने 
सोसा यथा, जो उस समय इस कला में बहुत प्रसद ये। अनीए अच्छे 
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घुटसवार भी थे। मर सया में रण ज्ञेतर का दृश्य दिसवाने म यह सब 
बातें उनकी बहुत सहायक हुई । वह मनुष्या और पशुओं के सौंदर्य का 
बहुत आदर करते थे और प्राहतक दृश्य के बड़े श्रमी थे। उनोें 
अपने घराने की प्रतिष्या का बहुत गढ था तथा उनमें आम सम्मान 
बहुत था । उनको अपने आचार विचार का बहुत ध्यान था । और लोगों 
स मिलने म॒ वह बहुत नियम के पावद थे। काई उनसे विना पहले 
सूचना दिए नहीं मिल सकता था, चाहे उनका घनिष्ट मित्र द्वी क्यों न 
हा । अमीरों से यद्द बहुत कम मिलते थे । यहाँ तक कि बाजिद अली 
शाद व एक मुशायारं में एक प्रतिष्ठत आदमी फे आगे पर गए थे ।' 
बंद अपनी कुलीनता श्रोर मरसिया लिखने के पेशे को सब से उत्तम 
समभते थ | बह अपने नियमों का बहुत दृठता से पालन करते थे । 
उनक। वश मूषा और पहनावे का भी अपना विशेष ये था। इन सत्र 
बातों से उनकी वडी प्रतिष्ठा,भी | एक वार देदराबाद थे' नवाव तद्ीवर 
जग ने उनकी जूतिया उनकी पाली में उठा कर रखदी थीं। चह बहुत 
सतप क साथ अपना जीवन व्यतीत करते थ | उडोंने कमी लोम-वश 
किसी बडे आदमी की प्र शसा नहीं की, अलवत्ता मरसिया के नाते से 
लखनऊ क अ्रमौर-उमरा उनको कापी घन भेद कर दिया करते ये । 
लखनऊ में शिया नवाबों के ने से मरसियों का बहुत आदर 
हुआ ) मुदृर॑म में शोक मनाने का समय दस दिन से रन्‍्ीस दिन बढा 
दिया गया । अमीर और धााब्य लाग, विशेषतया 
मरमसिया के सब- शिया, श्रद्धा भर भक्ति से ऐसी कविता का बड़ा 
प्रिय द्वाने का छारण शआादर वरते थे | मुद्दरम में प्रवध ?े दरार का 
सब कारोगार स्थगित ट्वो जाता था | नगद जगह 
मजलिसें होती यौं, जिनमें मरसिया में इमाम हसन और हुसेन के बध 
का इतात सुनकर श्रोतागण प्ूब रोते घोते और छातिया पीटते थे । 
नयाव और अमीर लोग हर प्रकार फे भोग-दिलास की सामग्री त्याग कर 
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देते थे,क्यांके इस एक मददीनेमें इस प्रकार के सयमसे यह सम्मरका जाता 
आ कवि साल भर के पाप क्षमा हो जाँयगे | कुछ नवातर लोग भी मरस्तिया, 
सोज, सलाम और रुवाइयाँ कइते ये | चाजिद अली शाह, अनीस और 
दब्वीर और गाजी उद्दौन हैदर दवीर को बुलाकर मरसिया सुना करते थ | 
अब फे राज्य के जब्त होजाने के बाद भी अनीस ने लखनऊ नहीं 
छोड़ा था| उनकी घास्णा थी कि इस नगर के बाहर उनकी रचना का 
ययोतित आदर न द्वोगा | पर परिस्थितियों से 
पटन] और हैदरा- विवश होकर सन्‌ १८५४६ और १८६० में वह 
बाद म श्नीस पटना गए। दूसरी याना से लौटते हुए बढ 
की यात्रा. वनास में कुछ दिन ठहरे | +िर सन्‌ १८७१ ६० 
में वह हैदराबाद गए; और वहाँ से वापसी में इुछ 
दिनों इलाहाबा३ में रुवे। इस सब स्पानों में उन्होंने हजार आदमियों की 
भीह में अपने मरसेये पढे । अनीस जब लसनऊ में मरसिया पढते ये तो 
इज्ञारों शरादमी आस पास के स्थानों से सुनने के लिए. झ्राया करते ये । 
अनीस सन्‌ १८७४ ई० में लसनऊ में मरे और अपने ही धर में 
दफ्न हुए । 
अनीस पैदायशी शायर थे और शायरी अपने पुरा से पाई थी | 
किसी घराने में इतने सिलसखिलेवार शायर नहीं हुए और इसलिए यह 
स्थामाविक था कि अनीस को श्रपने वश पर गर्व 
अनीस की फविता था। वद बचपन ही से फ़ैजायाद में कबिता करने 
लगे ये पहले उन्होंने अपना उपनाम हजीं? रक्‍्या 
था जो एक प्रसिद्ध ईरानी शायर थे, शायद इस बजह से कि उनके पुरा 
अली हजीं से मित्रठा थो लेकिन लखनऊ में आकर नासिम्न के कटने से 
इन्होंने अपना उपनाम यदलकर “अनीस! रुप लिया। नासिस्त ने उनर 
होनहार कवे होने की भविष्यवाथी की यो। अनीस ने पहले गनल 
लिपना आरभ किया था | लेकन पहले ही से उनका कुका।र मरत्तिया 
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लिखने की ओर था, जिसमे उनके पिता ने प्रतिद्धि प्रास को थी । अनीस 
अपने पिता के जीवनकाल दी में मरसया लिखने में प्रसिद्ध होगये थे | 
फिर जब ख़लीक़ और ज़मीर का समय समाप्त होगया तब तो मरसिया का 
क्षेत्र अकेले दवीर और अनीस ही के हाथ में आ गया। फलतः इन 
दोनों कवियों ने बड़े उत्साह और लगन के साथ सेकड़ों मर्ससिये लिखे | 
अनीसण ने कई इस्तार मरख्ये, सलाम, दंवाइयाँ और क्रिते लिखे 
हैं। उमका कुल संग्रद प्रकाशित नहीं हुआ | लेकिन कट्ठा जाता है कि 
उन्होंने २३ लास पद्म लिखे हैं। उनकी कविता 
अनीस फो रचनाएं की पाँच जिद्द छुप चुकी हैं और शेप उनके 
घराने में सुरक्षित हैं। उनकी गक्षल्ों का भी 
एक' दीवान है | उनके पढ़ने का भी ढंग बड़ा रोचक था | वह पहले ' 
एक बढ़े आइने के सामने बैठकर पढ़ने का अभ्यास करते थे । अधिक 
लिखने पर भी वह एक बड़े सिद्ध-इस्त लेखक थे | उनकी रचना मसहृफ़ो 
की तरह असम नहीं है, जिससे कविता भोंडी हो जाती है । 
अनीस का स्थान उर्दू साहित्य में वहुत ऊँचा है। लोग उनको 
हिन्दुस्तान का शेक्सपियर, और उदू' कविता कां होमर, बरजिल और 
वाल्मीकि समभते हैं| 
!. अनीस ने उदू भाषा की बड़ी सेवा को ई। उन्होंने भाषा को 
मॉडवर चमका दिया | उनकी रचना अपनी मिठास, शुद्धता और 
मवीन धाक्य-विन्यास के लिए. प्रसिद्ध है | वह शुद्ध 
अगोस दो सेचा सुदावरों का चहुत ध्यान स्खतेये और इछ पर 
ढदूं भाषा और उनको बहुत गवे था।. उनका शब्दकोप बहुत 
अभुद्दावरों के विशाल था और यह चुन-चुनकर उपयुक्त शब्दों 
संबंध में. का उपगोग करते ये । उन्होंने उदू' के शब्द-मंडार 
में बहुत से नये शब्दों को चढ़ाया और पुणनों के 
उचित उपयोग का ढंग बतलाया। आरंभ में उन्होंने कुछ पुराने मुझ- 
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बरों का इस्तेमाछः किया था, लेकिन ज्यों-ज्यों अम्यास और अनुभव 
बढ़ता गयां, उनको छोड़ते मए । उनकी उदू लखनऊ और दिल्ली में 
प्रामाणिक मानी जाती है। ऐसा ही उनका घराना शुद्ध मुद्गवर्ते का 
रक्षक समझा जाता है | बढ कहा करते थे कि लखनऊ वालों की 
पस्वाह न करके में मुद्ववरों का अपने परिवार के अनुसार उपयोग 
करता हूँ । रे 
मीर इसन और मीर झलीक़ का संबंध आसफ़ुद्दौला की माता यहू- 
बेगम से था, जिनका घराना शुद्ध उद्यू का केन्द्र माना ' जाता था। 
फ़ैज्ञाबाद में एक दफ्तर था जितमें बहू बेगम के मइल क्ेन्सुदवरे लेख- 
बद्ध होते थे और फिर उनका बाहर प्रचार होता था। इस कार्यालय के 
अ्रध्यक्ष मोर हसन और भीर ग़लौऊ थे, जो शुद्ध मुद्यावरों के उस्ताद 
माने जाते थे । * प 
* उर्दू साहित्य में अनीध का स्थान श्रपूर्व है। पहले उदू में दोमर 
फी इलियड, बर्णभेल की इनीड, व्यास को मद्दाभारत, वाल्मीकि को 
। है रामायण और फ़िर्दौसी फे शाइनामा फे सदश्य 
झनीस की कोई बीर रस की कविता न थी, क्योंकि उदू एक , 
सादित्यसेंधा. नवजात भाषा थी और ऐसी रचना के लिए समय 
हे चाहिये, लेंकिन अ्रमीस ने इस ओोर ध्यान दिया । 
उन्होंने अपने मरसिये में पुरानी गाया को लेकर उस पर नया रंग 
चढ़ाया। मरसियों में उनकी लंबी मूमिका बड़ी रोचक दै । उन्होंने उसमें 
' रणक्षेत्र का ब्योरा और युद्ध का ऐसा इततांत लिखा है कि बद फिरदौसी - 
, के शाइनामा और निज़ामी के सिकन्दसनामा से टक्क९ खाता है । उन्होंने 
घटना-स्पज्ञ का चित्र'ऐसा खोंचा दै कि वद्ध उदू' में बिल्कुल नया है। 
उनका मनोभावों का सित्रण्य बहुत वी अपूर्व दे जो उद्‌' में और कहीं 
दुढे से नहीं मिलता। 
आमरीम पराकतिक हझ्य छी चित्रकारी में बड़े प्रयीण ये | ऐसा 
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वर्णन एथक नहीं है, किन्तु भरसिया से संबद्ध है और इसलिए उसकी 
शोभा के लिए मानों आवरण-चित्र है, लेकिन 
अनीस का विना किसी हानि के उससे पृथक किया जा सकता 
युद्धास्थल-चणन हे जिससे उपाकालीन भोर, सर्सास्त, सूर्योदय, 
चाँदनी शत तथा परश्चमीय समीर का मंद-मंद 
गमन बड़ी सफलता के साथ व्यक्त किया गया है। ऐसे हो तारिकाशों 
का क्रमशः; अ्रस्त, सामंकालीन आकाश का धु घला होकर अंधकार का 
प्रसरण, फूलों का विकास, वृक्षों की इरियाली आंद का वर्णन वहुत 
हो सुन्दर हुआ है । 
अनीस को मानव-बर्ग के मनोभायों का ख़्ब शान था, जिनकों 
उन्दोंने अपनी कदिता में दर्शाया है | हप, शोक, क्रोध, प्रेम, स्पंधा, 
शघ॒ता तथा भय आदि का चित्रण बड़ी" सफलता 
आंतरिक मनोभावों के'साथ किया है। अपनी कह्दानी में उन्होंने जिन 
का अनीस द्वारा पात्रों की चर्चा की है, उनके पद .को बह कभी 
चित्रण नदीं भूले । बच्चों के विचार और उनकी भापा को 
उन्होंने ज़ुब निवाद्या है । वह कभी इस टद्मृक्ष्म भेद 
को नहीं भूले श्र इस प्रकार से उन्होंने एक नाठककार की कला 
दिख्लाई है | स्त्रियों के विविध संबंध जैसे वह किसी की भार्या, किसी फी * 
* मारा, किछी की बदन और किसी की चाची इत्यादि हैं, इस मेद को भी 
ख़ब प्रदर्शित किया है | 
रण-च्षेत्र, युद, सेना का संचालन, एक दूसरे को उनकी ललकार, 
अख-शब्त्र और उनके बस्त्र आदि का वर्णन भी बड़े विस्तार के खाथ 
रण-केत्र, घोड़ों और किया गया है उन्होंने दलगार और घोड़ों की 
ऋशरू-शस्ष का धर्णंन प्रशंसा कई जगह की है और सब जगह नए , 
रूप से बर्यन किया है। 
अनौस कोई इतिद्वातकार नहीं थे, इसलिए उनके मरसियों में कुछ” 
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कल्प घटनाओं का भी संमावेश है, पर उनकी भादना-शक्त से मोहित 
होकर पिछले मरसिया-लेखकों ने भी उनको डुदराया है। यह सब होने 
पर भी अनीस की कविता विल्युलनि्दोप नई दे | मौलवी अब्दुल गफ़्र 
खां नससाज़' ने एक छोटी पुस्तक प्रफाशित करके श्रमौस और दवीर 
की कपिता संबंधी तथा श्रन्व प्रवार की जनेक घुटियां दिखलाई दें। 
इस पर अनीस और दवीर फे अनुयाइयों ने पुस्तक लिखकर उनका 
, समाधान किया है| पर सच पूछिये तो सक़ाई दोनों के मध्य में है 
लैकिन यद भी याद रखना चाहिये कि इन दोनों कवियों के मरेसिये मूह 
के अनुसार प्रकाशित नहीं हुए । पीछे कुछ लोगों ने उनमें परिवर्तन के 
दिया है। छुछ प्रेस में फापी लिखने वालों ने भी गलतियां की हैं। कई 
पुराने मुद्नाबरे भी हैं जो भ्रय छोड़ दिये गये हैं। लेकिन फिर भी यह 
मानमा पड़ेगा कि उसके मरसियों में उमता नहीं है और छुछ पद्म तो | 

१ ऐसे हैं जो इस प्रकार के परिपक्व कवियों के दर्ज से गिरे हुए. हैं | लेकिन 
, यह कोई झारचर्य की बात नहीं दे । जहाँ उन्होंने लाखों शेर कदे, वर्दाँ 

'कई-कहीं ऐसी शिगिलता का होना कोई असाधारण बात नहीं है।  ' 
**, अनीस उपमा, रूपक आदि अलंकारों के बढ़े प्रेमी थे, लेकिन 
'डन्होंने निरर्थक झातिशयोक्ति और ब्यूर्थ बे सिर पैर की बातों का उप- 

/ ' जोग नहीं किया, जो उस समय लखनऊ रकूल की 

अनीर्स की. कविता में प्रचलित थी। यह रच है कि ऐसी 

« लेखन-डीली .यातों के लपेट से वह विल्कुल बच भी नहीं सके, 
;.. फिर उनके अलंकार मूल विपय के 'अनुतार हैं; 

जिनसे पथ्य वी शोभा बढ़ गई है । उनकी उपमार्ये सुन्दर, उच्न्चकोटे 

, की और सुबोध हें और उनका उपयोग उन्होंने ऐसे दंग से किया है, 
कि उनका प्रभाव बड़ा चिताकपे दो गय़ा दे। बड़ी. चीज़ों का,उदाइरण 
छोटी चीज़ों से नहीं दिया गया ।उपमायें मामूली और सड़ी-यली नहीं हैं। 

- डन्होंने कभी ऐसे रूपक वा अलंकार का उपगोग नहीं किया, जो उनकी 


श्पूढ उदू साहित्य का इतिहास 


योग्वताओे अनुसार न दो उनकी रचना-रीली यगा-ग्रवसर कहां सरल 
कौर कहीं। अतिरंजित है, पर हर जगह सार्जिद और स्वच्छ दै। 
भाग का प्रवाह आश्यर्यजनक दे। श्ोज, भावात्वाद, सुलइर वणुन- 
शैली 'श्रौर शुद्ध मुदावरे उनडे पदयों के विशेष अंग हैं। उनका निर्दोष 
, शब्द-मिम्यात और घर माधुर्य दशनोय है | उमके पद्म साँचे में ढले 
हुए और मेँजे हुए हैं श्रीर सदन ही सम में श्राजते हैं लेकिन 
यह सरसता कभी पथ के सूक्ष्म भावों को छियर भी देती दे जैसे 
स्वच्छु जल शददरा हो जाता दै तो ऊपर से देखने में उसकी गहराई का 
अनुमान नहीं होता। अनीस की शैत्ो विषम नहीं है | उन्होंने एक ही 
बात को अ्रनेक जगह वर्णन किया है, पर हर जगह उसमें नवींनता 
'मालूम होती है। 
साह्ठिय के त्षेत्र में श्रमीस का बहुत ऊँचा स्पान है | उन्होंने 
बखनऊ स्कूल की बनावटी और परम्मसगत कविता के वातायरण में 
सच्ची और मौलिक कविता की रचना की) 
छउदू फविता के क्षेत्र में सच पृष्ठिये तो हाली और आहज़द की शैली 
झनीप का क्यान का उन्होंने यूजपात किया था। उन्होंने अपना 
मरछिया शत्र फे रूप में छोदा, जिसका झाली 
ने घड़ी ख़्री के साथ इस्तेमाल किया ! सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
अंगरेज़ो पढ़े लिखे लोगों में मी उनकी कविता बहुत प्रिय दे, जो पुराने' 
दरें की लब्छेद्यर बनावटी उदू' से ऊब गए हैं। उन्होंने अ्रनीत के. 
मरधियों में अकृत्रिम श्रौर शुद कविता को मलक पाई जो सच्ची 
गर्मादट और वास्तावेक व्यधा-वेदना से भरी हुई है। अनीस की कौर्ति 
उनके जीवनकाल ही में लखनऊ श्रौर दिल्ली में फैल गई थी और छत 


कई 


, तक फैली हुई है । जद तक उदू' साहित्य उन्नत होता जायगा उनका यश 


पणाबर बंता जायेगी । 
मिनी सलामत अली उपनाम दुबीर! सत्‌ १८०३ में दिल्ली में पैदा 


मरसिया और उसके लेसक सर 


हुए थे। उनके पिता का नाम मिर्ज़्ा गलाम हुसेन था, उनकी कुलीनता 
ये विपय में बहुत बाद विवाद हुआ और यदद सिद्ध 

दबीर करने का उद्योग क्रिया गया कि वह प्रनिष्ठित 
(१८०३-१८७५) वश के ये | लेकिन इसमें सदेह नहीं क्रि उनके 
* घराने का बडा सम्मान था और पिछले जमाने में 
उसका बडा प्रभाव था। उनके पिता दिल्ली + उजडने के वाद लज़नऊ 
चले आये और यहीं विवाह करके वस गये ! पीछे जब्र फ्ा कुझ शाति 
हुई तब फिर दिल्ली चले गये | लेकिन दवीर सात वर्ष की अवस्था में 
लखनऊ आये और यहीं उनकी भरपूर शिक्षा हुई और वह पठनपाठन 
तथा विद्वानों ये साथ वाद-विवाद के बडे प्रमी थे, इससे उनकी बुद्धि 
बहुत प्रखर हो गई | उनको मरसिया लिसना बहुत प्रिय था, अत इस 
कला के सीसने के लिये वह मीर जमीर के शार्गिद हा गये, जा ख़बीऊ़ 
के एमकालीन ये । दबीर अपनी प्रसर अतिभा से थोड़े दी दिन में मए- 
हिया लिखने में बहुत प्रवीण हो गए, जिसकी उनके उस्ताद तथा श्रन्य 
कवियों ने भूरि-मू र प्रसशा की | कालातर म बढ मरसिया लिखने में बहुत 
प्रसिद्ध द्वो गये | मिर्जा रजबश्चली वेग सुरूर ने 'फेसाना श्रजायव! में उस 
समय के नामी मरसिया लेखकों में दवीर की भी चर्चा की है। दवीर 
की कीर्ति बराबर बटती गई, यहाँ तक कि नवाब गाली उद्दीन हैदर और 
वाजिदगली शाह उनको मरसिया पढने के लिये निमत्रित करते यथे। 
बहुत अमीर उनके शिष्य बने और अत पुर की मद्दिलायें उनकी शिष्या 
हो गई । अब बह उदू' भाषा छे बड़े उस्ताद प्रसेद्ध दो गये | एक बार 
नवाब इफ़्तख़ारदौला की मजलिस में मरसिया पढते समय उन कवियों 
न, जिनका सम्भान इनके समान न या, डाइ के मारे, इनसे और इनरे 
उस्ताद के बीच में कुछ वैंमनस्य उत्पन्न कर दिया था, लेकिन मामला 
अधिफ नहीं बटा, जल्दों द्वी शात हों गया। बह अपने उस्ताद का 
बड़ा सम्मान करते थे और किसी को उनके ।उदद्ध जोलने नहीं देते थे । 


र्श्र उद्ू साहित्य का इतिझास 


अनोंस जव फ़ैज्ञाबाद से आए तव उसके पदले दवीर का रंग लखनऊ 
में जम चुका था, अत दोनों कवियों में प्रतिस्पर्शा उत्न्न हुई, जिससे 
उनकी कविता ओर जंग उठी | इस लाग-डाट में उन्होंने ममहफ़ी और - 
इंशा को तरह कनो सम्पा की सीमा का उलघन नहीं किया | दोनों में 
मित्रभाव था ओर एक दूसरे का आदर करते ओर कभी-कभी एक दी 
मजलिस में दोनों मरसेया पढ़ते ये | 

सन्‌ ८७४ ई० में मिर्ज़ा दवीर अंपे हो गए ये। लैकिन याजिंद , 
अली शाह ने उनको कलकत्त में बुलाकर इलाज कराया, जिससे बह 
किर देखने लो । अनोत्त की तरद उन्होंने भो श्रवध की ज़ब्ती के बाद 
लखनउ नहीं छोड़ा बह सन्‌ १८५४८ में मुशिदोब्राद और उसके दूसरे ' 
वर्ष पटना गए, ये |-उसके पश्चात्‌ लखनऊ में सन्‌ श्य७५ में उनका 
देहांत दोगया और श्रपने हीं घर में दफ़न हुए । २ 

मिर्जा दंबीर मरप्िया लिखने में बड़े उस्ताद थे और जीवन पर्यात 
यद्दी लिखते रहे | उन में अ्रनीस के बहुत से गुण थे, लेकिन वह भह़- 
कोज्षे शब्द के बड़े प्रेमी थे। उनके पद ख़ूब प्रवाहयुक्त, ओजपूर्ण 
और कर्ण-परिय हैं । उन्होंने कब्पवा की उड़ान और नवीन मुदावरों की 
ओर अधिक घ्यान दिया लेकिन कभी-कभी विषय को !देखते हुए. बह 
अपने इस उद्देश्य में सकत-मनोरथ नहीं हुए । उनकी रचना में एक 

- धुरंधर विद्वान्‌ की कन्क दिखलाई पड़ती है। वह अपने मरियों में 

बहुथा श्रख्ी के शेरों और क़रानी आयत़ों का पैवंद बड़ी कुशलता के 
साथ जौड़ देते थे, जिससे उनको रचना बड़ी प्रमावशालो हो जाती थी | 
बह आशु कबि भी थे | उनके विचारों की उपज श्रद्धत थी । सारांश यह 
के बढ अयनी सजोव और अनोली उम्रमार्यें, ऊँची उड़ान के रूपक, 
धनन्येत्मक शब्द, सुचाद वर्णमशैली, तीज प्रतिभा, विचित्र कल्पना सथा 
शाशु कवेता इत्यादि ग्रुसों के कारण झ्नीछ के अ्रतिरिक्त, उर्दू कवियों 
के शिरोेमर ये । 


भरसिया और उसके लेखक २५३ 


लखनऊ में इन दोनों कवियों की प्रतिद्र/दिता से 'अनीसिए? और 
“दबीरिए? के नाम से दो पृथक-एथक दल बन गए थे | इनका परहपर ' 
बाद-विवाद बहुधा हास्यप्रद और व्यय हो जाता 
अनीस और दवीर था। लेकिन एक इतिहातकार का यह कर्तव्य 
की तुलना ., नहीं दे कि वद उनको विवेचना में पढ़ें । दोनों 
कवियों की तुलना बढ़ी रोचक औरशिक्षाप्रद दे 
' दोनों लग-भग, एएक दी समय में रदें,णक दी उमय पैदा हुए और एक ही 
'चर्ष के भीतर दोनों का देद्वांत हुआ। दोनों ने एक ही विपय पर 
कविता की और एफ ही वासुमर्डल में रदे । दोनों ने विस्तार से लिखा 
और दोनों माने हुए. उस्तादु ये। लेकिन अ्रनीस की कविता उनकी 
पैतृक संपत्ति थी | दबोर फो ऐसा सौमाग्य प्राप्त नदी था। दोनों अपनी 
अपनी कला के उस्ताद थे। अनीस ने भाता की स्वच्छता, माधुये,प्रवाद, 
वर्णनरैली में पड़ता तथा मुझवरों की चाझता की ओर अधिक ध्यान 
दिया है। दवीर फे यहाँ नई-नई सके, कव्सना की उड़ान, विलक्षण उप- 
मायें और शब्दाडंवर बहुत हैं। मार्जन अनीस की ओर और अलंकार 
दवीर के हिस्से में है। इसमें संदेद नहीं कि अनीस के शेरों में भद्दी पद- 
“योजना और एंच-पेंच के रूपक नहीं हैं, जो मिर्ज़ा के यहाँ बहुत हैं। 
इसका फारंण दबीर की विशाल विद्वचा रही होगी, जिससे उन्होंने मौलि- 
कक्‍ता की और अधिक ध्यान दिया दै श्री मूल शब्दों तथा मुद्दावरों को 
अधिक भाड़ा-पोंछा नहीं । दूसरी ओर अनीस की किताबी विद्या 'की 
न्यूनता से उनकी स्वना अधिक स्पष्ट होगई दे । 
रूच तो यद दे कि एक को दूसुरे पर चढ़ाना ब्यूर्ग है और यद 
अपनी-अपनी रुचि पर निर्भर दे। आजकल कुछ लोगों की यद् बान 
.- हों गई है कि अनीस के समक्ष दवीर की हीनता सिद्ध को जाय | लेकिन 
इसका निर्णय इन, दोनों कवियों के समकालीन अमीर और अरसीर ने 
यह लिखकर दिया दै कि दवीर भी अनीय के समान मरसिये के उस्ताद 


२५४ उदू साहित्य का इतिदवा 


थे! दवीर की कोर्तिं उस्दीं के समय में फैल गई थी ओर उनका महत्व . 


इसीसे प्रकट है कि वह “उस्ताद! के नाम से विख्यात ये | 


यह पहले बतज्ञाया जा चुका दे कि सब से पहले मीर ज़मीर द्वारा 


मरसिया में अनेक मई-नई बातों का समावेश हुआ, जैसे रण-लेत्र का , 


विस्तृत यर्यन, घोड़े और तलवार इत्यादि को 


मरसियः से उदू- प्रशंसा। उन्होंने मदे शब्दों और पद-योजना को 


कब्षिता में क्‍या छोड़ दिया, जिनको पुराने मरसिया-ले खक व्यवहार 

सुधार हुआ ? में लाते थे। अनोस और दवीर ने इस कला को 

अधिक उन्नत किया। एक विशेष परिवर्तन यह 

हआ कि सरसिया मुसदस (परदूपदी) में लिखी जाने लगी '। मौलाना 

“आज्ादें, हाली श्रौर म॒० दुर्गा सहाय सुरूर ने मरतियों के इछी ढंग का 
अनुसरण किया है। 


, ड्दू' कविता में सबसे बड़ा सुधार यह हुआ कि. लखनऊ को पुंयने' 


दंग की बनावटी और अश्लील कविता में मरसिया ने वद्दी काम किया 
जो मदभूमि में हरयाली करती है। मरसिया में उठ सच्ची कविता की 
मलक है, जो ऊँचे भाषों को उत्तेजित कत्ती हे । मरसिया चाहे कला 


की दृष्टि से कितनी हो गिरी हुईं हो, फिर भरी उठका विय्नश्न ऊँचा और - 


पवित्र होगा श्रौर इसलेए उदू. कविता के सुधार के लिए उतकी बड़ी 
आवश्यकता थी। कवि ग्रज्ञज्ञ लिखने में चादे जो कुछ ऊटायर्थंग कद जाय, 
परन्तु मरसिया लिखने में वह अवश्य गंभीर भर सदाचारी होने के लिए 
विवश होनायगा, क्‍योंकि उसमें बीर रस का प्रतिधादन' करना पड़ेगा, 
जिसकी विस्तृत व्याख्या पीछे की जा छुकी दे | उदू' साहिय में ऐसी 


हि 


बीर रस-पूर्य कविता की यड़ी आवश्यकता थी। उदू मरतियों ने दीर्ता * 


का ऐसा चित्र उपस्थित किया हे कि संसार की ऐसी रचनाओं से उसको 
घुलना दो सकती है। उदू भाषा को भी मरठिया ने वड़ी सेवा की है । 
अनीठ जोर दबीर फे पाँच लाख झ्षेरों से उदू' के शब्दमंडार में बहुत 


मरसिया और उसके लेसऊ र्भ्भ 


से नए नए. शब्द और मुवरों की वृद्धि हुई है, तथा बार वार उनके 
उपयोग से बहुत से प्रचलित शब्द घुल मैंज कर स्वच्छ होगये हैं। , 
मरसिया एक श्रादर्श बबिता है, जिससे उद्‌द्य साहित्य सकुचित 
क्षेत्र बहुत विस्तृत होगया दे, बिक यों कहिये कि उद्‌' के शस्तागार में 
यह एक वचटुत बड़ा इधियार हैं। 
प्रसगवश उस समय के अन्य मरसिया लेसकों की चर्चा की जाती 
है। दिलगीर श्रौर फ़सीद के विपय में ऊपर लिया जा छुका दे | पमस 
कीन! भी एक लोक प्रिय मरप्तिया लेखक थे, परत 
अन्य ग्रसिया उनके जीवन के विपय में बहुत कम जानकारी दे 
लेगक सिवा इसके कि उनका नाम मीर श्रब्दुक्षा था। 
बात यह है कि अ्नीस, दबीर और इश्क़ के प्रज्य- 
लत बयता ये सामने अब्दुल्ला की कीतिं मद पड़ गई थी। उस समय 
के अ्रन्य मरसिया लेखकों में अ्फ़्सुरदा, माज्ञिम, सिकदर, गदा और 
अदरसम का नाम लिया जा सकता है। ह 
यद बात उल्लेखनीय है कि विद्ता श्रीर कविता श्रनीस्त फे घराने 
में परपरा से चली आती थी और श्रव तक यद्द श्राग चुकी नहीं। 
कविता का दीपक पिता से पुत्र को निरतर 
अनांस फा परिधार मिरुता रद्ा और यह अब तक प्रत्वलत है | 
मीर अनोठ का वश वृक्ष हत प्रकार है..... 
मोर इमामी 
॥ 
मोर 'रक्नीडला 
॥ 
मीर लाइक 


मोर इसन 
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, उरूज 
| ही 
आरिफ़ 


अब इनमें से मिम्नलिखित लोगों का संक्षेप से बर्थन किया जाता है | 
अनीस के छोटे भाई, मीर महम्मद नवाब मूनिस भी झ्रच्छे मरसिया- 


लेखक थे | शेकिन अनीस के विख्यात होने से उनकी कविता दब मई 


है और उन्होंने विभ्ाम ले लिया। बद सरसिया बहुत दी 
, मौर मूनिस. अच्छा पढ़ते थे । महसूदावाद के राजा भ्रमीर इसमे 
सवा मरतिया में मूनिस के शिष्य थे, और उनकी 

अच्छी तनबवाई देते ये । सन्‌ १२६२ दिजरी में वह निस्तंतान मर गए। 
मीर ख़ुरशेद अली 'नफ़रीस! मी मीरअनीस के योग्व पुत्र थे। वद 
खअपने भाइयों सलोस श्रीर रदेंस से अ्रधिक प्रसिद्ध हुए । श्रपने पिता के 
शिष्य थे | अपने परिवार की प्रधानुसार उन्होंने 


समीर नक्ीस - बहुत नाम वैदा किया। यह यगढ़े सादित्यिक थे । | 


दोने बहुत से मरसिये और अन्य अकार की 
कविता लिखो | सन्‌ १६०१ ई० में प्यासी वर्ष की श्रयस्था में उनका 
शरीणात हुआ । 


रे हे 
'मरसिया और उसके लेखक हि श२७ 


सैयद अली मदम्मंद 'आरेफ?, सैयद महम्मद देदर के लड़के 
धघे, जिनके पिता ने मीर नफ़ीस की पुत्री से विचाह किया था। इनका 
रे , « जन्म सन्‌ १८४६ ई० में हुआ था। नफ़ींस ने 
आरिक्ष., इनको शिक्षा दिलाई और कविता सिर्खेलाई । मह- 
» «  मूदावाद फे मद्धाराजा सर महम्मद अली महसम्मद 
खां इनके शिष्य थे और इन्हें एक सौ पचीस रुपया वेतन दिया करते थे । 
यह मरप्तिया लिखने में बहुत प्रसिद्ध थे और 'लखनंऊ फे साहित्य मंडल 
में इनका बड़ा मान था । उर्द-भाषा के यह एक प्रमुख कवि माने जाते 
थे | इनके मण्सिये बढ़े प्रभावशाली और .न्ित्ताकपक दें । इनके मरसियों 
में मूल कथा को ओर अधिक ध्यान दिया गया है । प्यारेसाहव ने रशीद 
के समान भूमिका और बसंत ऋतु इत्यादि का वर्णन छोड़ दिया है । इनका 
देहांद तत्ताबन बप को अवस्पा में सन्‌ १३३४ हि० में हुआ था। 


के 


सैयद अबू मदम्मद 'जलीस? मीर सलीस के युत्र और रशीद के 
शिष्य ये | बह बड़े होनहार थे | लेकिन जल्दी ही सन्‌ १३२५५ हि गें 
दिवंगत हुए. उन्होंने मरसिये और ग्रजञलें लिखी 

मोर ज़जल्ीस ई,जिनमे उनका नाम चल रदा है| अन्य मरठेया 
लेखक इस घराने के उखूज', 'क्रायक्र!, हसन! 
ओर 'क्रदीम?, हैँ । 22, « 5 
*. दूसरा घराना प्रस्तेद् मरसिया छेखकों का सैयद मिर्जा उनन्‍्स का 


है। अतः उनके यहां के कुछ व्यक्तियों का वन किया जाता है | 


१७ 
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सैयद मिजा उन्स इस परिवार की बंशायली इस प्रकार दे | 
सैयद|जुब्फिकार श्रली मिर्ज़ा 





सैयद अली मिर्जा 

शैयदमि्ी ख्न्सः है 
श्श्क साबिर तश्रश्शुक्र श आशिक 
कद न तश्नल्लुक़ पु ' 





मुग्रम्बद हसन मे 
कार. इमीद अजीद. हद जदौद 


| 
लड़की मुश्रद्ज्ञम 





शहीद 

- उन्स का दीवान प्रकाशित नहीं हुआ, उनके घरने में सुरक्षित दे । 
बह प्रति रवियार के दिन अपने घर पर मुशायरे करते थे,जिसमें पढ़े-बड़े 
शायर जमा होते थे, जैसे कुलक़, बह, असौीर, मौर कल्लू , अर्श, फ़लक, 
इत्यादि | उन्‍्स को नवावी दरबार से एक सौ रुपया भददीना वेतन मिला 
करता था। सन्‌ १८५७ के ग्रदर के बाद उन्स को अपनी जीविका की 
चिंता हुई | अतः अपने मित्र मुनौवरुद्दौला फे द्वारा, महम्द अली शाई 
की सेगम नंवाव मलका जहान की ड्यौढ़ी केदारोग्रा हो गए,जहां उन्हों- 
ने बड़ी मुस्‍्तैदी के साथ अपना कतेन्य पालन दिया और इसलिए यहों 
उनका बहुत आदर था। पौछे सन्‌ १२७५ हि० में रामपुर के नंवाव 


मरसेया और उसके लेखक. ; स्थ् 
| 


कब्वअ्नली सवा ने अपने उस्ताद अमीर मीनाई को शैजकर, उन्स को 
अपने यहां घुला लिया | तदनुमार उन्म वहां गए,लेकिन बहुत थोड़े दिन 
उहरे | सब्‌ १३०२ हि० में ६५ वर्ष को अवस्था में उनकी सृत्यु 
होगई)। हैं 
। उनकी ऋचिता के बिपय में यहुद कम जानकारी है, क्योंकि उनकी 
इच्छानुमार दीवान प्रकाशित .नहीं हुआ | वह बड़ी सुविधा के साथ 
ओोजपूर्ण कविता करते ये | - क्ष्ा 
यह भी अपने समय फे प्रसिद मरसिया लेखक ये | यह श्रनोस और 
इयीरके। समकालीन ये और उन्दींके समान इनका गी बहुत आदर-रत्कार 
गा | यह अपनी कला के उस्ताद थे और इनको 
हुसैन मिजों इश्क यविता निर्दोष हे,परंतु आश्चयं यह है कि इनकी 
:. रचना के अनुकूल इनकी प्रसिद्धि नदी हुईं | इनके - 
पौज असकरी मिर्जा मुश्नदव भी अच्छे मरसिया-लेखक थे और अपने 
चचा रशीद फे शिष्य ये | पु 
यह मरसिया और गरज्ञल के उस्ताद ये | यह लखनऊ में सेयद 
सादव के नाम से प्रसिद्ध ये । तश्नश्शुक बहुत दिनों तक करवला में रद, 
है क्योंकि अपने भाई इश्क़ के यह मतिद्दों 
* सैयब मिर्शा तश्रश्युक् कइलाना पसन्द नहीं करते थे । वह दो बार 
“कऋरबला गए और अपने भाई की मृत्यु पर 
लौटे । लोगों ने उन्‌की उत्तम कविता की म्रूरि-भूरि प्रशंसा की | उन्होंने 
मरसिया और ग़ज़लें घूप लिखीं। बह यों जो नांसिज़ के शिष्य 
ये, लेकिन उनफे पद्म विचारों की क्षमता, लेकन-शैली फे सौदिय 
और भावुकता: में बहुत ऊ चे दर्जे फे हैं| तश्रश्शुक के पक्षपातियों ने 
बहुत बद्रान्वढ़्ाकर उनकी रराइना की है, पर बाद के लोग उनको 
कविता से अधिक प्रधन्न नहीं हुए ॥टलिकिन यह मानना पड़ेगा कि 
यए एक जन्म-रिद्ध कपि ये और उनके पथ गरमाह् श्रौर कथा-वेदना 
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से भरे हुये हैं और इसलिए, मरसिया और ग्रज्ञल लिखने में वह 
अपने समय फे कवियों में बहुत बढ़ेन्चद़े थे । मीर श्रनीत के वह 
बहुत बड़े मित्र ये । सम्‌ १३०६ ६० में वह सत्तर वर्ष के दोकर मरे। * 
जैसा कि वंशदूक्ष से प्रकट है यद्द प्यारे साहब रशोद फे पिता, 
थे, शिनकी चर्चा आगे अआयेगी। साबिर का विवाह सन्‌ १२६३ ई० 
में अनोस की कन्या से हुआ और इस धरकॉर से 
अहमद सिर्ता साथिर अनीस और उन्स का घराना स युक्त होगया। 
बाजिद अलौशादह फे यहाँ से उनको पेंशन 
मिलती थी और पद नवाव मलका जहान कौ डघोढ़ों फे दारोगा थे। 
बाजिद अलीशाह उनका बहुत श्रादर करते ये और उनकी , बेगम 
छुट्टरमदल के घरेलू कारोबार का श्रफ़तर बनां दिया था। साबिर 
बाशिद अलोशाह के पद्य-बद्ध प्रेम-प्र का उसी दंग से उनकी बेगम 
की ओर से उत्तर लिखा करते ये | सन्‌ १३११ हि० में वहत्तर बंप की 
अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। 
कैयद मुस्तफा मिज्ञा उपनाम प्यारे साहब, जिनका कवि मोम 
'शीदश था सन्‌ १२२३ ६ि० में पैदा हुए थे | उस समय के अमुशर 
. उनकी शिक्षा हुईं) मीर अनौछ के पुत्र, सौर 
"प्यारे साइब 'रशीदः असकरी केकन्या से उनका बियाइ हुआ | वह 
शिया संप्रदाय के ये | कविता में वह अपने 
साचा इश्क़ के शिष्य ये, लेकिन कभी-कर्मी यह अपनी ग्रज़लें भौर ' 
अनौस को भी दिखलाया करते ये । इश्क को झत्यु फे बाद यह श्रपनी 
कंचिता के संबंध में तश्रश्शुक से सलाइ लिया करते ये | अतः, ग़जुल 
और मररिया में रशीद और तअश्शुक की शैली से घहुत प्रभावित हुए । 
रशणीद ने भाया की ओर अधिक ध्यान दिया और ख्नीस के भाग का 
अनुसरण किया | उन्होंने मरसिये, ग़ज़लें, तलाम और रुगाइयां बहुत्त 
लिखीं। उन्दों ने क॒सौदे भी लिखे, लेकिन वहुत कम | - उनकी गुजरते 


हे मरतिया और उसके लेखक, / र६१ 


साधुये, प्रधाइ और मुद्दावरों को शुद्धता की दृष्टि से बहुत अच्छी है 
लेकिन भावुकता की गहराई नहीं है और न नये विचार हैं। उन्हों,ने 
फ़ारसी शब्द-संगठन को पसंद नहीं किया। उन्हों ने ग़ज़लों के सचि में « 
- सलाम लिखे हैँ । बह रुघाइयों के लिखने; में निप॒य ये | उनकी रूवाइयीं 
का संर्वंच अधिकाश पुराने समय से है और वह बड़ी प्रखए और 
करुण-रंस से परिपूर्ण हैँ | वह मरसेया लिखने में अग्रगाए्य ये | इसकी 
कला उन्हों ने दाय भाग में पाई थी ) उन्हों ने मरसेया में 'साक़ीनामा! 
ओर बहाएं यद्द दो विंधय और बढ़ाये | इस से मरसिया अधिक 
साहित्यिक बन गया, लेकिंत इससे मरसिये का भक्ति भाव नष्ट नहीं होने 
वायो , यह मानना पड़ेगा कि अनीस, दबीर और नफीस ने इस प्रकार 
का वर्णन अपने भरत्तियों में कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत किया है, परन्तु रशीद 
ने उसको बहुत बढ़ाकर लिखा हे। । 
“सन्‌ श्य६४ ई० में रशीद ने नवाव रामपुर के सामने मर॒सिया पढ़ी 
थी | बह पटना भी गए थे, जुद्ंं उनके मरसिया पढ़ने पर ख़ुब बाह- 
वाद हुई । नवाब वदरामुद्दौला के निमंत्रण पर बढ़ हैदराबाद भौ गए 
थे, जद्ां उनको निज्ञाम के सामने मर॒सिया पढ़ने का सौभाग्य भ्राप्त 
हुआ | निज्ञाम,ने बहुत प्रशषा को और रशीद का बहुत आदर-सत्कार 
किया । रशीद कलकत्ता, सलीमधुर और कानपुर भी गए थे । अंत में 
सन्‌ १३३६ ६० में चौदत्तर वर्ष के द्वोकर शरीर का त्याग किया। 
उन्‍्हों ने अनेक शागिद छोड़े, जिनमें से प्रसिद्ध उनके भाई सैयद वाक़र 
साइव हामिद जो सन्‌ १३३६ हि० में मरे,तया मुअद्वव, प्रोफ़ेसर मासरो 


जलीस, और अशदर थे, जिन्होंने रशीद, शदीह, नाज़िम और फ़रदाद 
« की जीवनी लिखी है। « 


रशीद का स्थान लखनऊ के साहित्यिक जमत्‌ में सब से ऊँचा था 
और बह उर्दु-भाषा के अधिकारी कवि भाने जाते ये | उन्हों ने मरसिया 


हि 


रदर उदू' साहित्य का इतिहास 


ओर गक्षल दोनों की रचना बढ़ी प्रशंसनोय और सफलता के साथ 
की है। 

दबीर ने, एक योग्य पुत्र छोड़ा, जिनका नाम मिर्ज़ा महम्मद जाक़र 

उपनाम 'औज? यथा । उन्होंने मरसिया लिखने में अपने पिता का 

अनुकरण किया । उनको पटना,, दैदराबाद 

ञथद्थीर फा घराना और रामपुर के दरवारों तया अवध के शिया 

झौज्ञः श्रमीरों से बहुत इनाम-इकराम मिला । यह बड़े 


बिद्दान्‌ थे श्रोर छन्द-शास्त्र में पारंगत थे |: 


इस विषय पर उन्हों में एफ प्रबंध भी प्रकाशित किया है। उन्हों मे भी 
' जद्दीद, आरिफ़ और रशीद के साथ निजाम देदराबाद के सामने 
मर्खतसेया पढ़ा था। 


मरंसिया की तरह एक दूसरे विषय की कविता “नश्नातः कहलाती , 


है। इसमें मुहम्मद साइव की प्रशंसा होती है। बहुत-से कवियों ने 
अक्ति-भाव से प्रेरित होकर इस विपय पर 


क 


नथ्रात पूरा दीवान लिखा है, जिनमें से श्रमीर मीनाई ' 


उल्लेखनीय हैं । 


और मुद्दसन का कोरवी के नाम 'विशेषतया , 


ग्यारहवरों अध्याय 


नजीर अकपरराददी और शाह नसीर देहलयी 

इनका सम्बन्ध कवियां के विशेष काल से नहीं हे और उनकौ 
नज्ार अकयराबादी रचना को भो एक विशेष शैली है। श्रत इनकी 
चर्चा अलग की जातो है। 

नजीर दिल्ली नरेशमहम्मदशाह द्वितीय के राज्यकाल में लगभग उस 
समय पैदा हुये थे जब नादिरशादह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 
इसलिए वह मौर और सौदा पे समकालोन कद्दे जा सकते हैं | लेकिन 
वह बहुत दिनों तक जीवित रहे | इसलिए उन्होंने इन्शा, जुरअत 
और नासिम्न का समय देखा | यह उनरी विशेषता है कि दीघजीवी 
शेने के कारण उन्होंने विश्रिथ काल दे कवियों को देखा। उनकी 
रचना-रैली भी विचित्र है। पुरानों में उनकी गिनती इसलिये नहीं हो 
सकती कि उनकी बहुधा कविता श्राधुनिक काल की मालूम होती हैं। 
बढ़ दिल्‍ली के मध्य कालीन कविरया में भी नहीं लिए जा सकते, क्‍यों क 
इनकी कविता में स्ववतता अधिक है श्रौर इनरे और उनकी रचनाओं 
में आकाश पाताल का अन्तर है। लखनऊ की पुरानी शेली तो इनकी 
कविता में छू तक नहीं गई, क्योंकि उस में बनावट और रगीनी तानक” 
भी पाई नहीं जाती । इसी प्रकार श्राधुनिककाल के कवि म़ालिय, नौक । 
और मोमिन इत्यादि से यंद बिलकुल अलग हैं, इसलिए कि उनके यद्ष 
अत्यन्त सादगी है। फ्रारसी शब्दों श्र उनके संगठन की झोर उनकी 
रूचि न थी। 

ननीर का असली नाम बलीमइम्मद और पिता का नाम महम्मद 
फारूक था। नणीर दिल्ली में पैदा हुए थे, अपने पिठा की बारह ततानों 
में केवल यद्दौ बचे दे। इसलिए, पिता का इन पर महुत स्नेह था। अददमद 
शाइश्रन्दाली के इमले केघमय ननीर अपनी माता और नानी को लेकर 


र्द४ उद्द साहित्य का इतिहास 


आगरे चले आए और वहाँ ताजगंज में वत गए | वहीं इनका विवाद 
तहत्वर वेगम नामक एंक स्रीं से हुआ, जिसके पिता का नाम महम्मद 
रहमान था । उससे एक लड़का ख़लीफ़ा गुलज़ार अली और एक 
लड़की इमामी बेगम वैदा हुई । 


मज़ीर साधारण फ़ारसी और कझुछ अरबी जानते थे तथा सुले- 
खक भी थे। सुन्दर लेखन-कला का उस समग्र बहुत आदर था । नज्ञीर 
में संतोप की मात्रा इतनी अधिक थी कि उन्होंने लखनऊ के नवाब 
सभादव अली खां फे निमन्त्रण आनेपर और इसी प्रकार भरतपुर जाने 
से इन्कार कर दिया था। पहले वह मथुरा गए ये, जदाँ. किसी के यहां 
पढ़ाने की नौकरी करली थी, लेकिन जल्दी दी आगरा लोद आए, 
जहां लाला विलास राम के लड़के को सतह रुपये पर पढ़ाने लगे । 


* अंत में उनपर फ़ालिज गिरा, जिससे-१६ अगस्त १८१० ई० को 
उनका देहांत हो गया, जैसा कि उनके एक शिष्य की तारीख़ (काल- ' 
पूचक पद्म ) से मालूम होता है। लायल साहब उनका मृत्यु-काल 
सन्‌ १४३२ बतलाते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं देते | हर 


नज्ोर बड़े मिलनसार आ्रादमी से । विविध प्रकार के लोगों से ख़्ब 
मिलते जुलतें थे। उनका अनुभव बहुत विशाल था, जिससे उन्होंने 
अपनी कविता में बहुत लास उठाया] बह संगीत और सैर-तमाशे 
के बड़े प्रमी थे तथा बहुत दी सहन-शोल और नम्न आदमी ये | साथ 
ही बड़े दंसमुख्च'और विनोद-प्रिय भी थे | किसी से उनको दीप ने था । 
कलत: दिन्दू-मुठलमान रुव उनको सानते ये तथा उनसे प्रेम रखते थे |. 

युवावध्या में श्रलवत्ता वह बड़े रतिया थे। कह्दा जाता है कि 
उनकी रचना में जितनी जए्लीलठा है, वह उसी समय की है।यह 
ओ प्रसिद्ध हे कि उस समय मोती नामक एक वेश्या से उनका संबंध 
हो गया था । अतः उठी समय के चित्र होंगे जो उनकी रचना में पाये ' 


_ 'नज्ञीर अंकवसवादी और शाह मेप्तीर देहतवी.._ २६५ 


जाते हैं | यदि वित्वार-पू्वक देखा जाय.तो अश्लीलता को प्रथक' करके 
डउनकी कविता में उंच समय के उमाज का सदा चित्र मौजूद है, . 
जिसमें वह मिलते-जुलते ये । लेकिन बुढ़ापे में यह स३ बातें बदल गई थीं 
और बह पिछले पापों से पश्चात्ताप . करके -लासे पसूफी? बन गए ये। 
_ उनकी उस समय की कविता'बहुत ही अशंसमीय और प्रभावशाली है। 
उन्दों ने लिखा बहुत है। कद्दा जाता है दो-लाख से अधिक शेर उन्हों ने 
. बनाये ये, लेकिन वह सब नृष्ट हो गए । इस समय जितना है वह कोई 
छ: इज़ार से श्रधिक नहीं हे जो लाला विलास राम की कापियों से उतार 
लिए।गए,हैं, क्‍योंकि स्वयं नज़ीर को श्रपनी सवना सुरक्षित्त. रखने की 
परवाह नथी। न्‍ *ह 
यदि नज़ीर की कविता में से साधारण और ग़राफ़ात पत्म ।नकाल 
डाले जांय तो उनकी मिंती बड़े-बड़े दाशंनिक और उपदेशक कवियों 
में हो सकती दे । उनके शेरों से ऐसा जान पड़ता 
नज़ीर उपदेशक है कि कोई सिद्ध संत संसार की असासता पर बल- 
के रूप में पूर्वक व्याख्यान दे रह्दा है और परलोक के जीवन 


कौ हमको शिक्षा दे रद्दा है, जो संधा निर्दोष * 


' है। उनके दस-स्यारद प्र ऐसे शेख़क श्र प्रभावशाली हैँ. जिमको 
बहुधा साधु और फ़क्कीर लोग स्वर, छे साथ पढ़कर इमारे छृदय को 
बिच्वलित कर देते हैं । इस प्रकार फे पद्चों में नज़ौर संसार के क्षण-भंगुर 
होने का पूरी तरद से उपदेश देते हैं । वह दान-दक्तिया को श्रच्ड्धा सम- 
भते हूं श्रौर;इद्द लोक को परलोक की खेती समभते हैं| उमकी उपमाएं 
बंड़ी गोच्रक और चित्ताकपंक हैं | उनके पथ 'मौत पर” और /वंबजारा 
नामा! धमंडी,लोगों के लिए कोड़े के समान हैं| वह उनको सचेत 
करता है कि दुमिया नश्वर है, परलोक की , चिंता करो। नक्षौर की! 

, तुलना इस विषय में शेज़् सादी से ख़ूब द |सकती है, .क्योंके दोनों की 
रचना स्पष्ट, तरल और दोनों में अ्रध्यात्मवाद की छटा है। दोनों स्ईंगार 


अर 


२६६ उदू सादित्व का इतिदास न 


रस के उत्साह और अपनी-अपनी जगह पर अपने रंग में नोति फे उप- « 
देशक भी हैं। नज़ीर सूफी विचार के ये, श्रतः साम्प्रदायिक भेद-माव 
और धार्मिक नियमों से मुक थे | उनको यूक्रियाना कविता बहुत ही ' 
उच्च को्ि की हैं. श्रोर इसलिए उनको तुलना अन्य भाषा के अच्छे-से 
अच्छे किसी ऐसे कवि से हो उकती है । बह “एक से श्रमेकः के सिद्धाति * 
को छृदय से मानने वाले ये और “वा मुसलमां श्रन्चः अ्र्लः, या -घरूमन 
राम राम! के अनुसार उनका व्यवद्वार-था। इसी कारण से हिंदू शरीर 
मुसलमान दोनों को उनसे प्रेम था और दोनों उनको अपनों गुरू सम- ' 
भते ये | जब उनकी मृत्यु हुई वो उनकी अरथी के साथ इज़ारों धिंदू 
भी गए. थे । नज़ौर गुर नानक जैसे त्यागी साधुओं फे कवि थे जो लोगों 
को सांठारिक बंधनों में अधिक न फ्ंतने फौ शिक्षा देते थे। अंग्रेग़ी 
कबियों में यदी हाल बढ स वर्थ का या। ॥ ग 


नज़ीर के स्वतत्न विचार, विशाल अवलोकन, और सड़ोणंवा से 

घृणा हत्पादे ऐसे विशेषण हैं, जिन्होंने उनकी कविता को ऐसा चिचा- 
कर्पक बना दिया है कि अन्य कवियों के यहां मिलना कठिन है । 7 

मज़ीर की रद्दानुभूत और प्रेम मनुष्य मात्र दी त्तक सोमित नहीं 

है, किंतु धह परठुश्रो,पक्षियों और निर्जोव पस्तुओं से भी प्रेम रखते ह। 

उनके पद्म जैसे 'रीछ का बच्चा? 'गिलददरी का: 

नज़ीर दरठुतः एक दिंदु- बचा? पशुओं की लड़ाई! 'दिरय का बचा! 

स्तानी राव फे रूप में श्रीर धचुलबुलों की लड़ाई? आ्रादि ऐसे रोयमर 

और धैस्तार से पूर्य हैं कि पाठक को उनकी 

साधारण जानकारी और विस्तृत ज्ञान पर आश्चय होता है तथा उनकी 

कविता कबूतर याज़ीः“पंतग वाज़ी और “तरबूज” (क्या वक्त था वह जब 

थे हम दूध के चणोरे) और (क्या दिन थे वह भी यारो जब हम थे भोले, 

माले ) तथा दोली, दोवाली बसन्त और ईद इत्यादि को पढ़कर छोंग 

आनंदित दो जाते है। मज्ञौर जीवन फे नंद को ख़ूब भोगते थे। 
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बह दिदृन्मुसलमानों के छौद्ारों में सम्मिलित धोते थे और 'उनके मेले-, 


ठेले की ज़ूब सैर करते ये | यह सच है कि ऐसे, सैर-तमाशों में बह 
कभी सभ्यता की सीमा उलंघन कर जाते ये, फिर भी ' वह उन चोज्ञों से 
ह्ाभदायक तत्व श्रौर नीति विधयक पर्थिम निकाल लिया करते थे, 

जैसा कि शेक्सपियर का कथन ई कि पत्थर से उपदेश सुनते हैं और हर 
चीज़ में ऋच्छाई देखते हैँ ? उन में यद विशेषता थी कि दुनिया के 
विविध व्यापार और खेल तमाशों का बृत्तांत इस मज़े से उन्मत्त होकर 
लिखा है, मानों बच्चों की तरह स्वयं उनमें सम्मिलित होकर रहे हों तथा 
साधारण चोज्नों का ऐसे गेचक विस्तार के साथ वर्णन किया.है कि बिना 


प्रशंधा किये नहीं रह्य जाता | उनका शान विस्तृत, उनका शब्द-कोप 


विशाल तथा उनकी चर्यन-शैली वड़ी रोचक है। उनके स्वभाव में 
धर्मांधवा तगा असहिष्णुता न थी चल्क कद्दपन को वह बहुत घृणा से 
देखते ये | हिन्दुओं से उनका बहुत मेल-जोल शा। उनके स्मोरिवात्न, 
उनकी भाषा, उनके विचार, उनके व्यवहार और मंतव्य को ऐसे रोचक 
दंग से और इतना ठीक-ठौक वर्णन किया है कि हनकी विशाल जानकारी 
पर आश्चर्य होता है | वह दूसरे घर्मावलंबियों के मंतव्यों की कभी हंसी 
नहीं उड़ाते श्रौर न उनको हीन-दृष्टि से देखते हैं। फलतः उनकी रचना 
में स्थानीय रंग है जो बहुधा इमारे उर्दू कवियों में नहीं के बराबर है। 
अलबत्ता सौदा और इत्शा की कविता में कुछ प्ेसी कक दिखाई 
पड़ती है। , ४ 


सारांश यह कि 'नज्ञौर एक निरे हिन्दुस्तानी कवि ये, क्योंकि , 


उनके बिचार, उनकी भाषा तया उनका वियय, सब स्थानीय रंग में 
सराबोर हैं ) ह + 

सनकी सवा भाषा के प्रीत सराइनाय है] उन्हेंने ऐसे 'शब्सें, 
से बहुत लाभ उठाया, जिनको कविगण देठ। और दाज़ारी समझ कर 
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छोड़ देते हैं, इसलेये कि ऐसे शब्द प्रचलित 
नप्यीर की भापा के विषय से भेछ् नहीं खाते थे | उनको साधारण 
प्रति सवा और मोंडा सम्रक कर निकाले देते हैं और उनके 
पथ में प्रवेश करने में अपनी हृतक समझते हें | 
लेकिन मज़ौर ने बड़ी कुशलता दिखलाई कि ऐसे ही शब्दों को अपना 
कर दुनिया को दिखला दिया कि इनमें यह गुण छिपे हुए हैं, जितकों 
ऊंपरी दृष्टि देख नहीं सकती। अलवता यंई सच है कि इस प्रकार पे 
सत्र शब्द उस आदर के योग्य नहीं हैं, जो उनको प्राप्त हुश्मा है, फिर भी * 
चहुत्त से उनके शब्द विरोध होने पर भी साहित्यिक जगत्‌ में प्रविष्ट दो ' 
“गए । उनके शब्द तोन श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। ' 
- ३ ऐसे शम्द जो प्रारंभिक कविता में बहुधा पाए जाते हैं और श्रव 
भंइ असम्य सममे जाते हैं | 
२ ऐसे शब्द जो कविता के लिये उपयोगी हैँ, पर सुन्दर नहीं दे | 
“३ बह रत के कण, जिनसे कविता चमक उठती है और मात्रा 
का अंडार परिवूण द्वो जाता है। 
नज्ञीर पर यह आत्तेर किया जाता है कि बुद्द पढ़ें -लिखे न ये, बूलिक 
एंक मामूली अशुरू लिखने वाले शायर ये, जो अपने शेयरों से बाज़ारी 
लोगों को खुं: 63 करते ये, उनकी रंचनां अशिष्ट श्रौर अश्लील है 
और उन्होंने खोटे और गवाह शब्दों के सम्मिश्रण से हमारी भाषा: 
को नष्ट कर दिया है| शन वातों के. विप्रय में इम आगे लिखेंगे | यहां 
पर यह कहना आवश्यक है कि जो चीज़ नज़ौर की निकम्मी समझो 
जाती दे धह्दी इमारी राय में उनकी विशेषता और गुर है, जैसे बह ऐसी 
साधारण चीजे और दृश्य तया मेल-ठेले जिनको साधारण लोग बहुत 
* पतंद करते हैं, वद देखने के बहुत इच्छुक ये और उनके वर्णन के लिए 
सीधे-सादे शब्दों की जरूरत थी। यही उनका बड़ी कौशल है कि बह 
जनता फे भावों और उनकी बोलन्चाल को उन्हीं को भोपा द्वारा प्रकट 
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करते हैं। यह बात भी विचास्णीय है कि बह इन चीजों को दाशनिक 
इप्य से या दूर से खड़े दोकर तमाशा की तरह देखना नहीं चाहते, न 
उनमें कोई त्रुटि निकालना चाहते ईं, किन्तु उनका ज्यों का त्यों चित्र 
सौंच देते हैं| इसीलिये उनका वर्णन रोचक और स्वाभाविक दे। 
झसमें कहीं बनावट का नाम नहीं है। हालो ने: शायद ऐसे ही शब्दों 
के महत्व से नज़ीर को मीर अनीस से बढ़कर माना है । 
नज्ञीर में यह भी विशेषता थी कि उन्होंने फिसी की निंदा नहीं को 
आर मन किसी की प्रशंशा में कोई कसीदा लिखा | यह उनकी रचना का 
बहुत बड़ा युण है-और इससे वह गिरावट दूर हो जाती हे जो आरंभ 
में उनके जीवन मेंपाई जाती दे। .. $ 
भहं मात भी विचारणौय है-कि मर्तमान-्काल की स्वामाविक और 
जातीय-कविता,जिसका ध्रारंभ मौलाना भाज़ाद और शली से कटद्दा जाता 
५ .,.. है,उसफे पभ-प्रदर्शक बल्कि प्रचारक नज़ीर ही के 
नप्यीर नवीन-प्रणाली जा सकते हैं। जिस तरद अनीस और दवीर नें 
के पथ भरद्रोक थे मिद्गता के साथ युदचन्चेत और प्राकृतिक दृश्यों का 
अनुपम चित्र खींचे हैं, उसी तरद नज़ौर ने भी 
मामूली चीजों फे तदलुसार चित्र सौचे-सादे शब्दों में खींच दिये ईैं,जितका 
उस प्रकार की कविता में स्पान न था। यही कारण दे कि सर्व-साधारण 
में उनकी कविता बहुत प्रिय, हुई | दूसरा कारण यह है कि फ्रारसी के 
क्लिष्ट शब्द, उनके वाक्य-विन्यास तथा पेंचदार रूपक और उपमा से 
उनकी कविता उलमी हुई महीं दे | उनका वर्णन सीधा-सादा, स्पष्ट 
और यथार्य है| लेकिन फेवल प्रकृति की भी उन्होंने पूजा नहीं की । 
जंगलों और पर्वत श्रेणियों का वर्णन उनके यहां नहीं दे | प्राकृतिक दृश्य 
का चित्र उन्होंने उसी दशा में खींचा है जब उसका सम्बन्ध मशुष्य से. 
होता है । जैसे घाग़ों में उन्होंने वाजगंज के सैज्े को लुना देै। उनके 
ः पद्च अन्य उदू' कविता फे-विरद्ध टटंसला बढ हैं । अलबचा उनकी रचना 


+े 
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विशाल अवलोकन और गदइराई नहीं है, जो दिल्ली के पिछले कवियों - 
की कबता में है । साराश यद कि अपने अचितित शब्दों द्वारा सादा 
वर्ण त, और सब या -रण द च के अनुसार, चित्ताकर्षक पद्मों से, सिम 
में बवाबट श्रीर इकर गी नाम सान्र नही दे । नज़्ीर एक ऐसी शैल्तों की .. 
नींच डाल गए हैं, जो आगे चल कर हमारी मापा और साहित्य की 
उन्नति बल्कि दमारे जातीय जाग्यति के पुनर्नींचन का बहुत बड़ा कारण 
हुई। 
मज़ीर का दास्य-रस विचित्र ओर बिशेष प्रकार का है | इसका कारए 
जनता के साथ उनका मेल-जोल दे। वह सब झतोगों' से मिस्सं कीच 
मिलते ये श्रीर उनके हर और शोक में 
नज्षीर फा द्वास्य रस और सम्मिलित होते थे, अतः उनको मानव- 
इन्शा से उसको तुलना समाज' को प्रकृति फे निरीक्षण “ का पर्याते 
अयसर मिलता था और उसके छान से 
उनके द्ास्‍््य-सत में हृद्धि होती थी | वह दरिद्रदा के कष्ट को बड़े आनंद 
के साथ सहन कर लेते ये तथा सांतारिक कष्ठ और क्लेशों के क्लोंको को - 
दँधी में उड़ा देते थे । उनको दँसी-दिक्लगी न किएी के लिए कष्ट दयिक 
है श्रौर न.उसमें छिछोरापन है। निस्संदेदह नज़ीर और इन्शा दोनों दास्प- 
रत के उस्ताद थे | लेकिन इन दोनों की दँशी-दिल्लगी में बढ़ा श्रतंर है। 
/इन्शा का विनोद दरवार के अधीन दै, जो घुट-पुटे चुट-कुलों से अपने 
स्त्रामी को प्रसन्न करना चाइता है और इस उयोग में यद भांडों की तरह 
अपने और दूसरों के निरादर की परवाद नहीं करता | बिपरीत इसके 
भज्ञीर एक स्वतंत्र विमोद-प्रिय है, जो अपने प्रदसन से किसी को कष्ड 
देना नहीं चाहता और म॑-किसी की मान-मर्यादा पर आक्रमण फरता है, 
किन्तु सब को प्रसन्न रखता दे | सारांश यह कि इन्शा की दँसी-दिल्लगी में 
चापलूधी और भर्ती की यंघ आती ऐ और नज्ञीर इन दोपों से मुछ 
* है। फिर भी इन्शा और नजीर में कई बातों में साइर॒य पाया जाता है । 
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दोनों कवियों ने कठिन से कठिन तुक और तुकांत में ,कबिता करने का 
प्रयत्न किया है । कुछ ग्रज़लें तो दोनों ने एक ही तुक में लिखी हैं। 
दोनों ने अपने शेरों में कही-कहीं अ्र्यी के मिसरे जोड़ दिए हैं, दोनों 
की रचना में स्थानीय रंग अर्थात्‌ दिन्दों शब्द और हिन्दी रसमोराज़ 
इत्यादि का बहुधा सम्मिश्रण है | दोनों ने विविध भाषाओं के पद्य लिखे 
हैं। दोनों को कविता में श्रध्यात्मवाद के सुनदले रंग की छुटा है। भाषा 
के विषय में दोनों स्वतंत्र हैं ) लेकिन फारसी-अरबी शब्दों के उपयोग में 
इन्शा अधिक अम्यस्त है और नज्ीर की अपेक्षा इन्शा के यहाँ, श्रप्रच 
लित शब्द कम हं और उनके प्रदसन का रंग अधिक गहरा है। 
नज़ीर को संगीत से श्रधिक प्रेम था, इसलिए उनको शब्द-संचय 
में इस कला से अधिक सद्दायता मिली | वँद एक कलाकार और बहुत 
बड़े चित्रकार थे | उनको श्रपने शेरों के 
नपष्रोर चित्रकार के रूप में लिए शब्द .चुनने की वही धुन थी जो 
; अंग्रेही कषि टेनीसन को थी ) वह सातुग्रसिक 
शब्दों फे बड़े प्रेमी ये और उन्होंने बहुधा ऐसे शब्दों का' उपयोग किया 
है, जिनके प्वनि दी से उनका श्राशय प्रकद हो जाता है। जैसे लड़ाई- 
भिड़ाई फे अवसर पर वह फ्रठोर शब्द लाते है | विवाह और हँसो-खुशो 
के उत्सों और चौद्टारों के वर्णन में प्रसंगानुतार सुरोीले और चित्ता- 
कर्षक शब्दों का उपयोग करते हैं | क्लिएट उपमायें उनकी रचना में बहुत 
कम है तथा अन्य प्रकार के अ्रलंकार भी उनके यदवां बहुत थोड़े हैं । 
यह प्रश्न बढ़ा रोचक दै। बात यह है कि ईरानियों में तो नाटक 
का रिवाज्ञ था ही नहीं और,न उदू' कवियों ने इस विषय को संस्कृत से 
लिया । ध्षौदा श्रपनी उच्च प्रतिभा, शक्ति 
उद्‌' का शेक्सपियर दंमारा शाली व्यक्तित्व, सामान्य जानकारी और 
होने कवि दो सकता है ! भाषा एर अधिकार रखने फे कारण इस 
योग्य अवश्य ये | उन्होंने अपुव इजो व्यंगा- 


रण उदू साहित्य का इतिहास हर 


त्मक निदाएँ, लिखों है और इसलिए बह एक अच्छे कमेडो अर्पत्‌ 
प्रहमन-ऐेखक द्वों सकते ये,लेकिन उनमें ट्रेजटी (दुःखांत रचना) लिखने 
की योग्यता न थी । अर्थात्‌ मनुष्यों फे मनोभावों के साथ रह्मनुमूति 
आर उम्का विस्तृत शान बहुत सीमित ,या । मौर के यहां व्यथा-वैदना 
तो बहुत है, पर चरित्र-चनत्रण से वद अनभिश् हैं) सिवा राज़ और 
- मंसमवी के अन्य प्रकार की कविता की जानकारी उनको बहुत कम दे। 
इन्शा के यहा हंसी-देल्लगी तो बहुत है ओर वह स्त्रांग बनने की सामर्थ्य 
रखने तथा भात्रा प* अधिकार के कारण अभिनेता बनने के अधिक योग्य 
थे, लेकिन दरचार के संवन्ध से वह दूसरे मार्ग पर चले गये और विचारों 
की गहराई भो उनको बहुत कम थी | अनीस और दबीर यद्यपि स्वाभाविक 
, के थे, भाषा प्र भी उनका असाधारण अधिकार ,या, चरित्र-चित्रण 
में भो अम्यषप्त थे | लेकिन उनकी कविता का क्षेत्र सीमित था। श्र्याव्‌ 
बह फेवल मरया लेखक थे और यदी विशेषता उनकी शक्ति श्रौर, 
निवेज्ञता दोनां का कारण थी | ईरानी पैशनप्ले ( ताक्षियादारी/इत्यादि ) 
की ठुलना चमत्कार पूर्ण घटना-चक तथा आध्यात्मिक रहस्य से, नियमा- 
जुधाए नाठक से निकटतम है और यही अनीस और दवीर का विशय 
या। लैकिन घामिऊ-साबना के कारण बह साधारण मनुष्यों के मनों- 
भारत्रीं का चित्रण नहीं कर सके | नज़ोर को मो सौदा, इन्शा और 
झनीस के समान साया पर अधिकार था | उनको मनुष्यों की प्रकृति ' 
का शान बहुथा प्रसेद्ध कवियों से श्रधेक था। बह हिन्दू, मुसलमान, 
बच्चे, चूड़े, अमोौर; ग़रीब, स्बंाधारण, दुनियादार और त्यागी सभी 
से वे मिलते-जुलते थे | सब के मित्र श्र शुभ चिन्तक थे |. स्त्रियों के 
वियय में भी उनकी जानकारी थी | यद्यपि उनके यहां ऐसे चित्र नहीं हैं 
शेक्सपियर की इमोजम,डेसड़ेमोना,पोरशिया और ओफ़ोलिया में हैं, 
जिस ड़ा कारण यह होगा कि दिन्दुस्‍श्तानी समान में परदे का स्विज है 
जिसके कारण जया स्वतंत्रता के साथ पुरुषों से ज़ी मिल सकतीं | इस 


नज्ञीर अकबरावादी झओरं शाह मसीर देदलवी रछ३े 


लिये नन्नीर को भद्र महिलाओं से मिलने-जुलमे और उनके मर्नोभावों 
के परखने का अवसर नहीं मिज्ञा था ] उनको केवल रंडियों का अनुमव 
था। इसलिये उनहे शेर में उन्हीं को ओर संकेत पाये जाते हैँ । उनमें 
चरित्र-चित्रण की योग्यता थी और वर्णन-शेली भी बड़ी प्रखर थी। 

“लेकिन शेक्सपियर की तरद उनके विचार गदरे न थे और उसकी तर 
उनकी प्रतिभा भी न थी। नज्ञीर फे दो पद्म ऐसे हैं, जिनमें नाटक को 
कुंड भलक पाई जाती है, पर उनहो पूरा नाटक नहीं कहा जा संकता | 
अलकघ्षता एक 'लैला-मजनू” जो 'ट्रेजेडी? अर्थात्‌ दुखांत है, दूसरा “मह्दा- 
देव का ब्याह? जिसको कोमेडो ( सुखांत ) कह सकते हैं। इसी प्रकार , 
'रीछ का बचा? और श्वुलबुलों की लड़ाई! नामक पद्म बड़े मज़े के और 
उत्कृष्ट हैं। * 

. भर्यपि नज़ौर में सौदा का ओज, मोर को ऊँची उड़ान, इन्शा फा 
विनोद और अ्नीसे-दवोर की प्रखरता पूरे तौर से नहीं दे, फिर भी यह 
सब गुण उनकी रचना में किसी न किसी अंश में श्रवश्य पाये 

' जाते हैं| 
नज्ीर में सब से बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने साधारण चोज़ों 
का वर्णन ऐसा रोचक बना दिया है, जो दूसरों के यहां ऊँचे दर्जे को 
रचना में नहीं पाया जाता | “जंब ग़ज़लों की इकरंगी और करसोदे के 
शब्दार्डबर से जी ऊब 'जाता दे तब नज़ोर के पद्म बहुत भ्रच्छे लगते 
हैं। उन्दोंने पद्य में मये-नये विषय का समावेश किया है और उदद 
साहित्य को बहुत विस्तृत कर दिया है। यद् सच है कि बह कोई धुरंघर 
विद्वान-कवि न थे श्रौर न प्रत्येक वस्ठु का वर्णन दाशंनिक दृष्टि से “और 
बहुत गहराई में बैठकर किया है तथा फमी-कम्मी ऋश्लोल वर्णन भो 
कर गया है, जिससे समय समाज को चोट लगठी है । बद बहुत ऊँचे 
दर्ज का कवि भो न सही, तथा उनकी रचना में कहीं कहीं अप्रचलिव 
शब्द और अशुद्धियां भी हैं और उसकी मापा विचार अधिक थुर्लें-मंजे 

श्ष्द 


र७४ जद साहित्य का इतिहाठ 


नहीं ईं,फिर भी बह मिस्संदेद एक हिंदुस्तानी शायर ये निन्‍्होंने हिंदुस्तानी 
विपयों पर लिखा है, हिंदुस्तानी भाषनायें उनके छृदय में दिलोरें 
मार रही थीं। वह धार्मिक कट्टरपन और सांप्रदायिक कूगड़ों से विस्कुल 
मुक्त ये | अपनी बहुमुखी प्रतिभा, उपदेशात्मक रचना, विशाल -अब- 
लोकन, प्रत्येक समाज के साथ ग्रेम और भारतीय विषय को अ्रपनाने 
तथा एक नवीन रैली के श्ाविष्कार फे कारण नज्ञोर इस योग्य ' अवश्य 
थे कि उनको उर्दू के समाज में एक ऊँची जगह दी जाय। .' , 
भाषा और समय छी दृष्टि से नज़ीर की तरह, शाइ मसीर की 
गणना पुराने कवियों में दो सकती हे, लेकिम उनको ख्याति मध्यकाल' 
में हुई, इसलिये उनको पुराने और नये कवियों फे 


, रीह नसीर देहलवी बीच में समभना चाहिये। इनका नाम नसी 


मृत्यु १८४० ६०. रुद्दोन और उपनाम कविता में 'नसीरः था, पर 
बह बहुत काले रंग के ये, अत: लोग उनको मियां 

ऋब्जू कहा करते ये | उनके पिता एक एकांतवासी फ़ड़ीर थे | जो आ्राम- 
दनी कुछ गांवों की जागीर से होती थी, वह उसी से निर्धाह करते ये । 
यद्याव बाप ग्ररीय आदमी ये, पर उन्होने नसीर को शिक्षा दिलाने में 
भरसक प्रयत्न किया, लेकिन नसतीर ने सिया कविता के कुछ न सीखा |, 
कविता की शोर उनका कुकाव बचपन से था | पहले यह शाह महमदी 
मायल के शिष्य हुए, जो शेख कृयामुद्दोन क्ायम से श्रपनी कविता का 
संशोधन करते थे | इस प्रकार से नपोर की शागिर्दी का संयंध सौदा 


' और झुबांजा मीर दद से पैदा होगया था। कुलीन और कवि होने के 


कारण नहीर की पहुँच शाह आलम के दरवार में होगई | उनका यहाँ 
बहुत आदर-सत्कार हुआ औद खज़्व इनाम-इकराम मिला | शाह नसीर 
ने देशाइन बहुत किया और बहुत से नगरों को देखा | विशेषकर लख-' 
नऊ और देदराबाद में कई वार गए:। वह दिल्ली में भी अपने धर 


. इहुथा मुशायरे किया करते थे, जिसमें उस समय फे कविंगय इकट्ठे . 


के 


मनवीर अकबराबादी और शाह नसौर देहलबी र्छप, 


हुआ रुखे ये । ऐसी सभाश्रों में उनसे शिष्य लोक को भी अपनी 
प्रारभिक ऊंची उड़ान र चमतरार दिखलाने या खूप अचसर 
मिलता था | 
जब दिल्‍ली में तयाद्दी आई और कवि लोग इधर उधर छिटफात 
लगे तो शाह नसौर भी आजीविका फे लिए वादर निकले । वह दो बार 
लखनऊ आए और चार वार हैदराबाद गए। लर'नऊ जब पढली बार 
पहुँचे तो वहाँ मुसद॒फ्री, इन्शा और छुर्मत का समय था। उनसे शाइ 
नसीर के म़ूब मुक़ायले हुए । दूसरी बार नासख और आतिश फा 
लखनऊ में रग जग्रा हुआ या । मातिख से भी मसीर करी मुठ भेड़ हुई 
श्र उसमें बद सफल हुए । देदराबाद जाने का यद श्रवसर हुआ कि 
वहाँ के दीवान चस्दूलाल 'शादा! दिल्ली के कवियों के बढ़े गुणआहक 
थे। उनकी उदारता की धूम सुवकर नसीर यहाँ पहुँचे | कहते हैँ कि 
उक्त दौवान महोदय मे नासिस और छोक़ को भी वहाँ बुनाया था 
परन्तु व लोग यहां नहीं गए। देदराबाद म शाह नसतार क बहुत से 
शागिद हुए और वढ्ा शेर शायरी की प्रूथ चहल पहल रही। चौथा 
बार जब यद्द हैदराबाद गए. तो याद्ने दी दिनों में सन्‌ १८४० ६० मे 
उनको देह त॑ ह्ोगवा । 
नसीर ने बहुत श्रधिक्र कविता की है | साट 
नसोर की रचनायें वर्ष तक इसो काम में लगे रहे | इतगे दोघ 
काल में ऐसे प्रतिभाशाली क्र ने क्‍या छठ 
न लिगा होगा, पर्पु खेद दे कि उपकी बहुत सी सामग्रो न दागई है, 
क्योंकि उनको उसरे सुरक्षित रपने की परपाद नथी। ठापे एक 
शिष्प महाग़तश्दि ने उनकी कुछ कविता का सपम्रद किया सा, पद्धा 
जाता है कि लग-भग एक लाख शेर हैं | लेकिन दुद्ध ततकेरा लियरे 
वालों ने लिया दे कि उनफे दौवात या सक्‍लय मीर अब्दुल रशमान ने 
किया है, जो मोमिन के शिष्य मोर टुसैन तसकीन पे लड़ऊे ये, जिसका 


२७६ उद्‌ साहित्य का इतिहास 


एक इस्तलिखित प्रति नवाब साइब रामपुर ने अपने पुस्तकालय वे लिए 
ख़रीद लिया है | 
शाह नसीर बड़े सम्य और गमीर-स्वमाव के थे। साथ दी हृपमुख 
भी थे, दिल्‍ली, लपनऊ और दैदराबाद में उनरे सैकडों शिष्य हुए। 
यह हमफ़री (मुन्नी) सप्रदाय ये थे। लेसिन उनमें धर्मांचता न थी। जत 
में उनके प्रातण्ठित शिष्य जौझ से वैमनस्य हो गया था, क्योंकि अधिक 
अभ्यास से जैक़ को कुछ अभिमान द्वो गया या और सौदा ओर मौर 
जैसे कलाकारों को बराबरी करने लगे थे | 
शाह नसीर की विशेषता यह है कि यह दछुरूद 
कविता में नसीर का छ॒दा और कठिन से कठिन छुक और ठ॒कात 
स्थान * भें गतलें लिखते थे, जिनमें श्रच्छें पथ्य का 
रचना पत्र का काम ने था] नसीर भडकीले 
शब्दों के भी बढ़े प्रमी थे। उनके अनेक रूपक और उपमायें बढ़ी 
अनोसी और रोचक हूँ | सायव के उदाइरण और नीति सबधी वातों 
को खूथ॒ यौँधते थे | आशु कवि भी ये | बहुत विद्वान्‌ न थ। कहीं 
खहां श्रप्रचलित शब्द भी पद्चय-बद्ध कर गए हैं। यद्याप उसकी कविता 
ओजस्पी और प्रभावशाली है, लेकिन उनमें ऊँची उड़ाय और ऊँचे 
बचार फम हं | दूसरी श्षेण्णी के कंविरया में उपका स्थान झोचा है। 
उनकी रचना में काई विशेष बात नहीं दे, अलबत्ता अपने समय ये 
उस्ताद थे और सेकड़ों योग्य शागिद छोड़ गए हैं॥॥ .|- 


अध्याय १२ 
दिल्ली के मध्यकालीन कावे 


जौक़ और गालब फा समय 


पीछे लिखा जा चुका है कि उदू' कविता का केन्द्र दिल्ली से 
उठकर-लखनऊ था गया या, लेकिन पुराने कवियों द्वारा किया गया 
बीजारोपण नष्ट नहीं हुआ, उनका उद्योग 

दिल्ली को कचित्ता सफल हुआ ।'वह वृक्ष जिसको दिल्ली के पुराने 
कं| दुघारा उन्नति कवियों ने बड़े परिश्रम से सींचा था, झव वह 
फिर से विकसित होने लगा | दुनिया में ज्वार- 

भाद तथा उन्नति और अवनति अथवा उसके बिपरीत का नियम सदा 
से चला श्राता है (यही दाल दिल्‍ली,का हुआ कुछ दिनों तके मौन 
रहने के पश्चात्‌ दिल्‍ली,की चुलबुल,रूपी कविता ने पुनः सुरीले स्वर 
से गाना आरम्भ किया और उसने समस्त जर्द-जगत्‌ को मोहित कर 
दिया | उस समय .के , ग्रालिव, उ्ञफ़र, प्लौक और मोम्रिन* इत्यादि 
प्रसिद्ध कवि, हुए, हैं ।:ग़ालिव की:रेश्वर-दत्त, प्रातमा की तुलना संसार 
के क्षति भेष्ठ कवियों ;से की जा -सकती डे । ज़ौक़, और मोमिन यद्यपि 
ग्रालिव के समक्ष नहीं चमक सके,-फिर भी अपने समय के नामी कवि 
थे | ज़फ़र भी कोई साधारण कवि न ये.) राज-काज़ की उनको कुछ 
चिंता न थी, मज़े में कविता से अपना दिल बहलाते .इहते ये | यह 
ज्ञौक़ और ग़ालिब, के शागिद ये | उस ममय,के दिल्‍ली के कविगण 
लखनऊ-पथ छे अजुगामी नथे, जदां बनावट दकोसला और 
शब्दों का एंच-पेंच कविता का प्राथ समझा जाता था। दिल्‍ली के 
कवियों की रचना सल्‍ची कविता और वास्तविक सनोभावों से परिपूर्ण 
है। ग्रालिव और-मोमिन के यहां फ़ारसी शब्द और फ्रारसी मुद्दावरों 


श्ष्८ उर्दू सादित्य का इतिदास श 


की भरमार है, इतलिये कि वे फारती भापा के बड़े छात्रा और उसके 


कवि थे । उन्होंने आरस में जो कविता की थी उसमें पुराने फवरियों - 


के हिन्दी शब्द-विन्याप को मिकाल कर उतके स्थान में फ़ारती के 
शब्द रख दिये थे | उत्त सममव की उनकी कविता फ़ारसी शब्दों का 
समूह प्रतीत इंती हे | हिन्दो शब्द ओर मुद्रावरे बद तब व्यवहार में 
लावे ये, जब बह किसी फ़ारसी शब्द या फारसी-शब्द-योजना से मेल 
खाते थे और उससे कविता की शोभा बढ़ जाती थी। मोमिन और 
ग़लिव के पश्चात्‌ फ़ारसी की प्रधानवा कमर हों गई। वाक्‍्य-विम्यास 
सरल हो गया | शेरों में स्वच्छता और प्रवाह उत्पन्न हो गया। इसी 
लिये गालव और मोमिन फे शागिदों फी रचना यद्ठुत साफ़ है। उदा- 

इरण फे लिए हाली, सालिक, ज़द्दीर, अनवर और मजरुइ की कविता 
देखना चाशिए। श्र * 

! हक़ीम मोमिन खां, हकोम गुलाम मवी खां के -बेटे थे | इनके 


पितामद इकीम नामदार खां, काश्मीर के कुलीन वंश के थे, जो मुग़ल 


राज्य के अन्तिम समय में दिल्ली में श्राकर 
मोमिन १८००-२८५१ चादशाही इकौमों में भरती हो गए। शाह 
आजूम्‌ फे समय में उनको कुछ जाग़ीर मिली 
थी । अंग्रेज़ी राज्य दो जाने पर उनको कुछ पेंशन मिलने लगी, 


,, जिसका छुछ द्विस्ता मोमिन खां को भी मिलता' या | मोमिन खां का . 
जन्म सन्‌ १८१४ हि में हुगश्ना । बचपन से दी यह बड़े प्रतिभाशाली - , 


थे और पद्यस्वना की योग्यता सखते थे। इनको स्मरण-शक्ति बड़ी 
दोब थी | बात सुनते दी याद हो जादी थी | अरबी-फ़ारसी की अच्छी 
योग्यवा थी | दकीमी उनका पैजेक व्यवसाय था, जिसको उन्होंने 


अपने पिता और चाचा से सीज़ा था | कविता के अतिरिक्त बह ज्यो- «० 


. तिप के मी शाता ये | उनकी भविष्यवाणी को सुनकर लोग चंकित दो 
| जाते थे । इस विपय में लोगों को उन पर बड़ी भ्रद्धा थी 'औरे बहुधा 


] 


न के 


दिल्‍ली के मध्यकालीन कवि + रह 


लोग उनसे होने वाली बातों को पछा करते थे | शतरंज के भी वह 
बड़े खिलाड़ी थे। और दिल्‍ली के प्रसिद्ध खिलाड़ी करामत अली खां 
से उनका बहुत निकट का संबन्ध था। लेकिन इन तसाम बातों को 
उन्होंने अपनी जीविका का साधन नहीं घनाया था। शआदमी बड़े 
, झुन्दर, सजीले और रसिक स्वमाव के थे भोग-विलास के लिये दिल्ली 
जैसा विस्तृत नगर मिला था, जहां प्रेम संबन्‍्धी रूपायें लोगों को जिहा 
पर थीं | जब युवावस्था का आवेग समाप्त हो गया तो उन्होंने तमाम 
कुनधासनाओ्रों से पश्चात्ताप कर लिया और निमाज़-रोज़ा का अनुष्ठान, 
नियमानुसार करने लगे | उनकी युवावस्था की कविता प्रेमनन्‍रस में 
सरावोर है, परन्तु बुढ़ापे की रचना बहुत प्रौढ़ और गंभीर है। आरंभ 
में शाह नततीर को अपनी कविता दिखलाते थे -लेकिन कुछ दिनों के 
वाद ऐसा करना छोड़ दिया और अपनी ही उ्-बूक पर भरोसा रखने 
लगे | दिल्‍ली से पांच वार बाइर निकल कर रामपुर, सहसवान, जहां- 
गौराबाद और सद्दारनपुर की सैर की । लिखते हैँ :-- 
! दिल्‍्ली-से रामपूर में लाया, जुनू का 'शौक़॥ , 


योराना छोड़ आये हैँ, वीराना तर में इम ॥ 
८ > 


छोड़ दिल्‍ली को सहसवां आया। जा शर्दी में मुन्तला हूँ में ॥ 

लेकिन जन्म भूमि के मोह से वह फिर दिल्‍ली ,लौट गए । जब 
, मिर्जा" ग्रालिव ने ' सन्‌ श्४२ ई० में दिल्‍ली कालेज की प्रारती 
प्रोफ़ेसरी सेइन्कार कर दिया, तो टामसन साहब ने, वह्दी जगह दिल्ली 
से कहीं बादर, अस्सी रुपया महोने पर मोमिन को देना चादा, लेकिन 
उन्होंने बाहर जाने से इन्कार कर दिया | इसी प्रकारं कपूरयला भी 

/ तीनें सौ पचास रुपया भाठिक पर यह सुनकर मे गंंण कि वहाँ थददी : 
चेतन एक गयैए का दे | टोंक के नवाव वज्ञीरदौला बहादुर ने एक 
बार उनको बुलाकर अपने पास रखना चाश, लेकिन वह दिल्ली के 


शंधण - उदू साहित्य का इतिहास 


रंग-रलियों कौ छोड़ कर वहां भी न गए | व बड़े स्वतंत्र स््रमाव के 
संतोपी और अपनी जन्म मूमि के झनुरागें ये | अमीरों की दरबार- 
दारी और चारलूसी मे उनको घृणा पो,यद्दी उन्हे च रेश की विशेषता 
है॥ उनका दीघान अमीरों की प्रशंवास्मक कृंछोदे मे श॒त्प है, घिवाय 
” एक क़सीदे के जिसका पहला शेर है 
मुह हुई तो क्या हुआ १ है बे तीरा अद्तरी | 
ह कसरते दूद से सियाह शोलए शम्पा ख़ाबरी॥ 
यह कृसीदा उन्होंने पटियाला के राजा अबपत सिंह के लिए लिखा 
था, जिस पर उन्दींने एक दिनों मोमिन को भेंट किया था। 
मोमिन को अपनी योग्यता पर बड़ा श्भिमान था।| कहा जाता 
है सादी की शुलिस्तां को भी बह तुच्छ समकते थे, ती भला ज़ौक़ 
और ग़ालित्र क्रिंत गिनतो में ये | बह उनकी रचना को द्ंसी उड़ांते , 
थे | तारीव (संवस्तर सूचक पद्म ) लिखने में भी पढ़े अम्यस्त थे । 
ऐी पद्म रचना में 'तख़रजा! और 'तामिया? अर्यात्‌ कुछ अक्षरों की 
कठिपित संख्या घटा-बढ़ा कर तारीख निकालना बुरा समझा जाता हे ) 
( बल्कि एक या कुछ पूरे शन्दों की संख्या से तारीख निकल्लना उत्तम 
मामा जाता है ) लेकिन मोमिन इसको श्रच्छा 'सममते ये | इस प्रकार 
से उन्होंने अपनी वेदी के जन्म-सृत्यु और शाद श्रन्दुत अज़ीज़ साइब 
देहलवी के मृत्यु की तारीत़ पय-बद्ध की है। 
मोमिन के स्मारक एक दींवान ओर छः मसनवियाँ हैं| दोवान * 
में दर प्रकार की कविता है | इसका संकलन नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ़्ता 
के फिया था, और उन्‌ १८४४ में इसे मौलवी 
रचनाये'. करीमुद्दीन ने प्रकाशित किया है,जिनल्होंने 'तल्नकेरा 
शोभयरय हिन्द! नामक युस्तक लिखी है। 
मोमन की कविता यक्ष्म विचारों और ऊझँचो उड़ान के लिए: 
प्रध्िंद है | उनके रूपक और उपम्रायें विचित्र हैं, जिससे उनकी रखना 


दिल्ली के मध्यकालीन कवि श्षरं 


में एक विशेषता वैदा द्वो जाती दै । साथ दी 
रचना शैली, _ उसमें वास्तयिक मनोभावों का चित्रथ भी है जो 
लखनऊ-प्रणाली से उनको प्रयक कर देता है । 
धंगार-रस के भी वह बड़े उस्ताद थे। श्रपनी विद्वत्ता के कारण पद- 
दलित विययों को उन्होंने पथ-बद्ध नहीं किया । - ग्रालियके समान वंद्द भी 
कास्सीपन के बढ़े प्रेमी थे, जिसके वह घुरंघर विद्यान पे । लेकिम कहीं 
वहीं फ़ारसी का अधिक स्मरण अच्छा नहीं मालूम होता,बब्कि इससे 
* उनकी 'कविता क्लिष्ट श्रोर पेचीदा होगई हैं। उनकी, संतनवियां बड़ी 
' प्रखर है, जिनमें विरहो प्रेमो को ब्यथा-वेदना का प्रदशन है । विस्संदेह 
बह मनोभाधवों से मरी हुई हैं श्रीर फिसी व्यथित हृदय की प्रति-्लानि 
प्रतीतत] होती हैं । अलबत्ता उनका प्रेम वाजारू है, “और पर्णन 
शैज्ञी ऊँची नदी हैं। इसलिये बह 'तिलिस्म उत्सत' श्रौर 'शहरूइश्क़ 
शत्यादि के दग की मसमविया कद्दी जा सकती ह।मोमिन के यहां 
शब्दों का इन्द्रजाल दे | शन्दों के ऐर फेर से नई-नई कच्पना के रास्ते 
'छुल जाते हैं। ' ४ 
उदू कबियों में मोमिन का विश्येष - स्थान हे | न वेबल मोग्यता 
और कवित शक्ति फे कारण श्रपवा इसलिये कि उनके समकालीग 
न « झनका बहुत आदर करते ये, बल्कि इसलिए 
कविता में मोमिन कि उनकी एफ विशेष शैली थी, जिसके अज- 
का स्थान यायी नठीम देहलवी, श्रमायज्ला ततलीम तमा 
इसरत मौझानी इत्पादि हुये | मोमिन ऐ प्रश्द्ध 
शा्यिदों में नवाव सुस्त खां शेक्ता, मोर इसन तसकीन, मौर गुलाम 
अली वदशत और असगरअली सां नसीम ये | मोमिन सन्‌ १८४२ ई६ 
में कोठे से गिर कर भरे थे । उन्होंने भविष्य यायो को थी छि पाच दिन 
या पंच मद्दीनै या पाँच वर्ष में उनकी सृ-यु होगी | तदमुखार वह पांच 
मद्दीने फे बाद मर गए। उन्होंने अपने मरने की तारीस निऋ शब्दों में-- 


स्घर जदृ साहित्य का इतिहास * 


“दस्तों बाज़, व शिकस्ता 
श्र २६ द्वि० 
उठी वर्ष कह रक्सी थी, जिसका अर्थ है हाय-पांव टूटे । 
दबाव मुश्तफ़ा खां शेक्ता, मुखज़ा खां के बेटे थे, जिन्‍्दोंने लाडे- 
लेक के साथ बड़े-बड़े कास किये थे और उसके उपलक्ष में उनको - 
द्ोउल पलोल का इज्लाड़ा जागीर में मिक्षा 
शेफ़्ता १९११०७४२८६६ था) जिला तुलन्दशहर के जहांगीशवाद 
का इलाक़ा उन्होंने स्वर ख़रीद- किया, जो 
अवतक उनके वंशजों के पारा हे । नवाव साहब का अन्म सन्‌ १८०६ 
$६० में दिल्ली में हुआ था श्रीर ग़दर सन्‌ १८५७ तक वहीं रहे। उसके 
पश्चात्‌ भपन्े इलाक़ा जद्ांगीराबाद में आकर बस गये। कविता से 
उनको स्वाभावक प्रेम था ' फ्राससी में 'इसरती' और डदू में 'शेफ़्ता! 
के नाम से उन्होंने बहुत कबिता की है| क््टा जाता है कि फ़ारसी: में 
ग़ालिव और उदू' में मोमिन को अपनी फविता दिखलाया करते से। 
यंभवत्तः ऐसा हुआ होगा कि पहिले मोमिन और फिर गालिक से उन्होंने 
अपनी कविता का संशोधन कराया दो, जो उनके घनि्ट मित्र थे | शैफ्तता 
की योग्यता और कविता का विका ऐसे धातावरण में हुआ, जिसमें 
मौक्नयी इमाम पज़श सदवाई, अब्छुल्ला का अलवी; मुसते सदस्दीन 
मां झाजुर्दा, ग्रालिव, ज़ौक, शाह मसीर, एद्तान, तसकौन और हकीम 
आग्राजान ऐश इत्यादि थे | मुक्की और नवाव साहब के यहां. प्रति 
सप्ताद बारो-बारी से मुशायरे हुआ करते ये और उस में बड़े-बड़े योग्य 
कलाकार आकर कविता का रसास्वादन चरते थे। नवाव साहब ऐसे 
समझ से कि ग्रालिव जैसे विद्वान्‌ उनका प्रमाण मानते ये । लिखा है-- 
“ग़ालिब पफ़न्ने श॒ुफ्रतगू नाजूद वर्दी अरजश कि ऊ। 
न नविश्त दर दौयां ग़जल तामुस्तक़ा ख़ां ख़शन कर्द ॥४ 


अर्थात्‌-- 


क 
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गालिब इसीलिए, अपनी कविता पर अमिमान क ता है कि उसने 
अपनी गजल्ल दौवान में नहीं लिखा, जब तक मुस्तफा सा ने पसद नहीं 
किया । 

नवाव साइब को, इज से लौटने के पश्चात्‌ क्वेतां से कुछ श्रदय 
सी हो गई थी | कसी ऊरमी मित्रों के आग्रद से कुछ कह लिया करते 
थे, नहीं तो ग्रधिकाश अपना समय निमाज-रोजा आदि में व्यतीत करत 
ये और समस्त निपिद्ध कर्मों से पश्चात्ताप कर लिया था| उनका एक 
फ़ास्सी, एक उदू' दीवान, एक फारसी पत्र सग्रह, एक 'रहआआउद! ये 
नाम से यात्रा बिवरण और एक पारतसी में उदृ” कबियों की बडी जीननी 
गुलशन वेज़ार? के नाम से है। 

शेफ़ता कवि की अपेक्षा समालोचक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं | 
उनका “तजक़िरा गुवशन बेख़ार! पहला तजकिरा है, कि जिसमें न्याय 
पूर्वक स्वततता के साथ कविता की आलोचना की गई है। वह अपने 
उस्ताद मोमिन के अनुयायी ये | उनकी रचना आचार और तसौजुष 
( श्रध्यात्मबाद ) से परिपूर्ण हे। उनके उदू थे शेर बहुत ऊँचे दर्जे वे 
नहीं है, लेकिन उनका विपय ऊँचा, भाषा स्वच्छ मुह्ावरेदार और विचार 
पवित्र हैं। दूसरे दज्जे के कबियों में उनका स्थान ऊँचा दे | 

उनके पुत्र नवाव महम्मद इसहाक़ जला ने उनका 'उदू -पारसो 
दौवान? एक भूमिका और जीवनी के साथ सन्‌ १६१५ ई० में मिजामी 
प्रेद बदायूं" से छुपवाकर प्रकाशित किया दे । 

मीर तरकीन, मौर अहसन उपनाम मीरन साहब के बेटे थे | दिएली 
में पैदा हुए और मौलवी इमाम बझुश सहवाई से प्रारमिक पुस्तक पढीं । 

4 कविता में शाह नसीर के शिष्य थे | 
तस्रकीन १२१८ १२६८ द्वि० सेकिन उनर मरने के बाद मामिन ये 
शागिदं दा कर शसिद्ध हुए । आजोीवका 

के लिए लखनऊ और मेरठ गए | लेकिन जब वहा सफलता न हुई ता 


श्पड उदू साहित्य का इतिहास 


रामपुर पहुँचे । वहां नवाव यूसुक अली ज़ां ने उनका बहुत आदर किया. | 
पदों सन्‌ १२६८ हिं० में पचाक्ष वष को अवस्था में उनकी झूत्यु द्वोगई। 
इनकी रचना से प्रकट होता है कि सोमिन के शामिर्दों में! इनका 
विशेष स्थान था | यद्द विब्यु ल उन्हीं के पदानुगामी मे । यद्वि दोनों की 
कविता को मिला दिया ज़ाय तो उनका पृथक करना कठिन हो जायगा! 
तसकीन के बेटे मीर अब्दुलरहमान 'जासी' नवाव कल्ब अली के 
समय तक रामपुर में रहे । यूह भी अच्छे कवि ये । ' 
मिर्जा असुगर अली खां उपनाम 'नसीम? नवाब आक़्ा अलीखों'” 
के बेटे थे | सन्‌ १७६४ ई० में दिल्ली में वैदा हुये उस समय की प्रया 
के असुसार शिक्षा पाई | पिता के मरने पर 
नसीम देहलवी भाइयों में अ्नवन हो गई | श्रेतः बह अपने बड़े 
१७६४-श्य६४ ६०. भाई श्रववर अली खां के साथ लखनऊ घले 
आये। पीछे भाइयों मे आकर क्षमा भांगी 
लेकिन यह नहीं गये | जीवन पर्यत रूखनऊ में -मरीबी के साथ निर्याद 
फरते रहे | लेकिन किसी के आगे दाथ नहीं फ़ैलाया | बह करामी राज 
रोजा-निमाज भादि फा पालन बड़ो अद्धा फे साथ किया क़रते ये |,शांदर 
के बाद मुं० नल किशोर के प्रंस में अलिफ़लैला' के पय-वद्ध अनुवाद 
फे लिये नियुक्त हुए. | एक जिल्‍्द समाप्त किया था कि प्रेस की ओर से 
जब्दी ख़तम करने का तक़ाजा हुआ | इससे बह .रुष्ट होकर उस' काम 
से पृथक हो रये | शेद भए घुंश तेताराम काया! ने पूछ किया) 
आश्चर्य दे कि जिस समय कविता में लखनऊ का दंग ज़ोरों पर - 
| था, उस समय नसीम ने अपनी शेली में वड़ी ख्याति श्रीर उफलता प्राप्त 
की | वह आशु-कवि थे और स्वभाव में इतनी लापरबाह्दी थी कि अपनी 
रचना को प्रति अपने पास नहीं रखते थे, जिससे उनकी बहुत सौ कविता 
का पता नहीं है | उनका दीवान जो कुछु मिल तका उनके शिष्य हाफिज 
"अब्दुल वादिद खां मालिक मुस्तकई अंस ने छुपवा दिया ऐेकिन उससे 
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उनको ऋरप थी । उनकी ग्रज्लों को मिर्जा ग्रालिव भी पसंद करते ये ) 

देइलयी होने और उस पर अभिमान रखने पर भी बहुत-से लखनऊ 

वाले उनके शागिरद हुए, जिनमें अन्दुल्ला जां मिह, म॒शों अशरक 

अली श्रशरफ़ तथा मुशी श्रमौझठ्ठा तसलीमे प्रसिद्ध हैं । 

नीम में मोमिन का रंग प्रधान है । उनकी बहुत द्वी ललित व्न- 

शैली सृक्ष्म विचारों के साथ मिली हुई है, जिमको मोमिन को प्रसाद 

मु सममना चाहिए | उनकी रचना में नवीनता 

नसीम की शैली और मुद्रावरों की शुद्धि का बहुत ध्यान था | बह 

., लखनऊ की बनावटी और शब्दों की भूल-भुलैया 

को पसंद नहीं.करते थे । उनकी रचना में विचारों के आकपण के साथ 

भाषा की_ स्वच्छुता श्रौर शुद्धता बहुत स्पष्ट है| अ्रपने उस्ताद के 

समान वह भी फ़ारसी वाक्य-विन्यास का बहुत उपयोग करते थे और 
संक्ष्म विचार, संगठन-शैली तया पद्चप्रवाद में 'उन्हीं के अनुयायी थे । 
सारांश यह कि नसीम का पद दूसरे दर्जे के कवियों में बहुत उँचा है | 

शेयर इम्राहीम. ज्ौक़! एक गरीब सिपाही शेख महम्मद रमज़ान के 

बेटे .थे, जिनको दिल्ली के रईस नवाव लुक अली खां के महल का 

”  क्वारोबार सिपुर्द था। यद्यप ज़ौक़ का संबंध 


, जौक़र-१२०४-१२७१ द्वि० किसी बड़े घणने से नथा अपनी योग्यता 


र७प६-१८५४ ई०.. और कला के कारण हज़ारों कुलीन वंश्जों 
» से बढ़कर प्रंतिद्ध हुए। आरंभ में 
मौलवी हाफिज गुलाम रसूल से पढ़ते थे जो साधारणा कवि भी थे और 
जिनके पास यहुधा मुहल्ले के लड़के पढ़ने आते थे ॥ द्वाफ़िज्ञ जी केा 
“कविता से बहुत प्रेम था और बहुघा मुशायतों में आवा-जाया करते थे। 
उन्हीं के साथ ज्ञौक़ भी दो लिया करते थे, जद्दां लोगों की कबेता सुनकर 
/ उनको बहुत आनंद आता था | * इस पक्वार से उनमें भो कबिता करने 
की रुचि उत्न्न हो गई। उस समय बह कुछ चुने हुए शेरों को याद 
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कर लेते थे और उनको वाए-बार पढ़ा करते ये | उस तमय जो कुछ बह 
कविता करते थे बढ उन्हीं द्वाफेज़ जो को संशोधन के लिये दिखकाते 
ये | कुछ दिनो के पश्चात्‌ ज़ौक़ के सहपाठी मोर काज़िम हुसैन, कबिता 
में शाइ नसीर के शागिदं द्वो गये, जिनका उस समय इिल्ली में बढ़ा 
नाम था। उनकी देखा देखो ज़ौक़ू भी नप्तीर के शिष्य हो गए | देकिन 
शाई साहव ने नवेयुत्रक शिष्य की अधापराण प्रतिमा को देखकर यद 
विचार किया कि कहीं इमये भी आगे न बड़ जाय | * झतः वह 
इनकी गज़लों को कभो-कर्मी विना देखे सुंद वनाऊ॒र लौटा दिया करते थे, , 
यद्द्‌ ऋदकर कि जाओ और उद्योग करके लिलो। इधर ज्षौक़ को उनके 
मित्रों ने शाह सादव के विदद्ध उमारा । परिणाम यह हुआ कि उन दोनो 
में उस्तादी श्रौर शागिदी का संबंध द्ूट गया और ज्ञीक़ श्रपनी रचना का 
स्वयं संशोधन करने लगे | फहु॒तः कुछ दिनों में वद बहुत प्रसिद्ध हो गए 
और उनकी ग्रजूलें मद्ाफ़नेतों श्रोर याजाएँ में गाई जाने लगी। उस 
समय दिल्लो के युवराज भनिर्जा अबुल मुजम्क़र के यहाँ बहुधा मुशायरे 
हुआ करते के, जिन में कमा-कमी मजूलें तत्काल कही जातो मीं, मिप्तमें 
कविल-शके और प्रखर द्ोती थी और नौसिखिये कवियों की इच्छा 
और प्रयज्ञ ह्वो जाती थी | इन जल्लसों में बहुधा पुराने कवि जैसे करिराक़, 
एद्सान, शिरेया, क़ासम, अज़ोम और मिन्नत शत्पादि भाग लेते ये । 
इन समाओं में मीर कार्जिम हुसैन के द्वारा ज्ञौक़ की भी पहुँच दो “ गई । 
संयोगवश उस समय शाद नसीर दिल्ली से कहों बादर चले गए ये - और 
युवराज जफर की ग्रजलें संशोधन के लिये काजिम हुठैव को मिलने 
लगों | फिर काजिम हुसैन भो जान एल्फ़िस्टन के साथ मोर मुशी हो 
कर बादर चले गये। श्रव जुफर की ग्रजलों का संशोधन प़ौकई के 
विपुर्द हुआ और इसके लिये उनको चार रुपया मदीना मिलने लंगा। 

- यद्द सक्षम बहुत तुच्छु थी, लेकिन इसकी पूर्ति उस प्रतेष्ठा के रूप में हुई 
जो ज़ौक़ को प्रात हुईं और नगर के बढ़े-बढ़े लोग तथा पुराने: कवि 
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उनकों उस्ताद भानने लगे | दिल्ली में ग़ालिव के ससुर नवाब इलाडी 
बजुश खां एक कुलीन रईस ये और विद्वान्‌ होने के साथ पुराने कवि' 
भी थे, जो पहले शाह नंसीर को अपनी कविता दिखलाते थे । जब जौक़ 
की मसिद्धि हुई ठो वह भी ( श्राजाद के कथानुसार ) ज्ौक़ के शागिदे 
हों गये | उस समय ज़ौक़ की . श्रवस्था बीस वर्ष की, थी | इन दो 
प्रसिद्ध शिष्यों के उस्ताद द्वोने से उनको अपनी रचना की श्रौढ़ता ,और 
छफ़ाई का अधिक ध्योन हुआ और वह अच्छे-अच्छे शेर कहने लगे। 
यह अभ्यास आगे चलकर उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, क्‍्यों- 
कि उनको उक्त नवाब साइव की कविता ( जो कभी सौदा, कमी जुरः 
अत और कमी दद॑ कौ,रौली को होती थी ) ये रंशोध्न में बहुत परि- 
अ्रम करना पड़ता था । 
जब शाह नृसीर दक्षिण से लौटे तब उन्होंने फिर अपनी उस्तादी का 
अंडा ऊँचा किया। इधर इतने दिनों में जैक ने अम्यात और उद्योग 
५ से कविता में अ्रच्छी योग्यता प्राप्त करली थी । 
शाद्द नसीर से मुठभेड़ कठिन से कठिन छंद और अनुप्रास में धारा 
प्रवाइ कविता करने लगे थे | शाह नसौर ने 
' दक्षिण में किसी को 'आशा से गजूल नौकश्षेरों की कही थी, 
जिसका तुकांत था आातशों श्रावों खाकों बाद' | वह गमल 
दिल्ली के मुशायरे में सुनाई गई, जिस पर शाह नसौर ने कद्दा कि 
इस' छुकमें 'जो शनल लिखे उसको में छस्ताद मानता हैं। इस 
चुनौती पर ज़ौक ने एक ग़जल और तीन कसौदे तैयार किए। 
शाह साइपर को अपने पुराने शिष्य की धृष्टठता पम्तंद न आई | उन्होंने 
अपने एक शागिद -से क्षीक की रचना पर श्राक्षेप कराया। लेकिन 
जौक ने उसकी शुद्धता फो प्रमाण से सिद्ध किया । सारांश यद्द कि इसमें 
जौक़ की विजय हुई। अब इनकी उत्तादी,-सर्वमान्य दो गई। इनके 
उत्कृष्ट कठौदों पर अकबर शाह द्वितोय, ने इनको “़ाझानी इ्िन्द? 
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उपाधि से विभूषित किया । जय मिर्जा अबुल मुजफ़फ़र बहादुरशाह के -। 
माम से गद्दी पर बैठे तों जीक़ ने एक कसोदा पढ़ा, जिसका पहला , 
शेर यद है -- 
रूकश तेरे रूख से ही क्‍या नूरे सदर रंगे शफ्क । 
है ज॒र्ण तेरा पस्तवे बूरे सहर रंगे शफ़्क | 
इसके उपलक्ष में उनकी तनज्बाई चार से पांच, पांच से सात 
और फिर धीरे-घीरे एक सौ रुपया महोने तक हो गई | इसके अतिरिक्त | 
ईंद-पकरीद के ऋवसर पर इनाम इकराम मिला करता या । 
एक बार बादशाह बीमार होकर स्वस्थ्य हुए तो जौक ने यह 
कृसीदा लिखा -_... 
दाह वा क्‍या मोतदिल है बाग्रेशालम को दवा! 
मिस्ल नब्ज़ें साहबे सेहत है हर मौजे सवा ॥ 
इस पर ज्ौक़ को खलञत के सिवा ख़ान बहादुरी को उपाधि 
प्र चांदी के द्वौदा सद्दित एक हाथी मिला । फिर दूसरे कुसीदा- 
शव को मैं अपने सरे बिस्तरे ज़्वाबें राहवव ' 
नश्शये इल्म में संरमंस्त ग्रुरुरो नखंबत |? 
पर एक भांव जागरीर में मिला | 
जौकृका देह्ंत अडूसठ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १३७१६: में हुआ । 
जीक बढ़े ईश्वर्परायय और दयालु थे। उन्दोंने एक चिड़िया _ 
तक का अपने हाथ ते वध नहीं किया। यद्द कविता के अतिरिक्त 
संगीत, ज्योत्िप, चिकित्सा-शाज्र, और स्वश्॒फत्ञ इत्यादि के भी शाता 
थे | लेकिसय कविता इन सब पर प्रधान यौ। आयु के साथ उनकी '' 
भोग्यता भी बढ़ती गई । फका ( इस्लामी धर्मेशाख्र ) तदौवफ़ (अद्गौत- * 
भाद ) तक़सीर (कुरानी भाष्य) इदौस (सुदम्मद साहब के बचने) 
ओर इतिद्दास इत्यादि को भौ उनको अच्छी जानकारी थी [ साँसारिक्त 
अभ्युदय फ्री उनको परवाद न थी। दिल्ली का उनको इतना सोह था 
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कि एकबार हैदराबाद के दीवान राजा चंदूलाल “शादां ने, जिनको - 
कविता से बहुत प्रेम था और कवियों के बड़े आश्रयदाता थे, उनको 
चुला भेजा, तो उन्होंने निम्त शेर भेजकर इन्कार कर दिया-- 
- इन दिनों गरचे दकम में दे बड़ी क़ृदरे रुखुन । 
« . कोन जाएज्ञीकूपर देल्ली की गलियां छोड़कर ॥? 
वह एक संकरी गली में एक छोटे से मकान में रहा करते थे, 
जिसमें कोई सजावट न थी न कुछ आराम का सामान था। उसी में 
* हरदम बंद रहकर कविता के चिन्तन में इूवे रहते थे और दुनिया की 
ख़बर न थी ।.कुरानी आज्ञाओं निमाजु-रोजा इत्यादि का बहुत नियमा- 
जुसार पालन किया करते थे | 
एक ऐसे व्यक्ति से जिससे पचास वर्ष से श्रधिक कविता की हो और 
इसके सिवा जिसका दूसरा धंधा न था उससे आ्राशा 
- रचनाए.... फी जा सकती थी कि अनेक दीबान और लाखों शेर 
छोड़ गया होगा | लेकिन खेद है कि उनकी सारी 
रचना गदर के लूटमार में नष्ट हो गई । उनके योग्य शिष्य मौलवी 
मुहम्मद हुतैन आजाद ने अपनी पुस्तक 'अआवेहयात' में इस छुर्घंठना 
को बड़े दुःख के साथ लिखा दे श्रौर यद्द वतलाया हे कि उनकी कविता 
लो कुछ हमारे सामने है, वह स्वयं उनके और हाफिज ग़लाम रखूल 
वीरान! के उद्योग का फल्न है । 
»  ज्ौक़ गजल और' कसीदा दोनों के उस्ताद थे, जिनको वे पर्याप्त 
संख्या में छोड़ गए -हैं |- 'आबे-इयात? से मालूम द्ोता है कि ज़ौक ने 
आंगार रस में एक पत्र मसनवी के रूपु में नामा-जहाँ सोज़' के नाम 
से पांच सी शेरों में लिखा-था, नो पूरा नहीं हुआ था ! बढ़ भी गदर 
में छुट-पुट गया। उन्होंने कुछ मुखम्मत झबाई और तारीम़ों मी 
लिखी थीं, जिनमें से बहुत सी नष्ट हों गई | कुछ उनके दीवान में 
मिला दी गई हैं। उन्होंने अंपने शागिद जुकूर के लिए कुछ गीत भी 
श्६ 
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बनाए थे । श्रलबता सल्लाम, मरसिया और दजों उनकी रचना में 
पाए नहीं जाते । 
ज़ौक का सबसे बड़ा काम यद है कि उन्होंने उद -भाष को खूब 
साफ़ करके चमकाया । वह बढ़े कलाकार थे | शब्द-विन्याप और 
शब्दों के समुचित प्रयोग के अच्छे जाता थे। - 
भापा क. सेवा मुहावरों और उदाहरण के व्यवंदार में भो 
अद्वितीय थें। छंद-शाल फी जानकारी, तथा 
विपय और विचारों क्रो ऊँची उड़ान उनकी कविता के विशेष गुस हैं, 
जो किसी दूसरे कवि के यहां ऐसे मनोदर रूप में कठिनाई से मिलेंगे। 
ज्ञौक़ फी कवता में कृत्रिमता विलकुल नहीं है | उनके यहां रूपक, 
उपमा तथा अन्य अल्लंकार आटे में गमक के अनुपात से सम्मिश्षित 
हुए ईं, जिससे उनके रचना की शोभा दूनी दी 
रचना-शैलो गई है। उसके पढ़ने से यद नहीं मालूम होता 
कि कवि वलात्‌ अपनी योग्यता का प्रदर्शन 
करना चाहता है। उनकी रचना में भ्रवाद भी खूब है। विचारों के 
उड़ान से शब्दों के सौंदर्य में कोई बाधा नहीं पड़ती | उनके शेगें में 
'कोई व्यथ अंश नहीं हे । शिक्ििल्ष पद्म उनके दीवान में विलकुहा नहीं 
हैं। कवित्द-शक्ति और विविध विषयों की दृष्टि से उनकी घुलनों सौदा * 
से को जा सकती दे, और उन्हीं के वह झनुयायी भी थे लेकिन ज्ञौक़ के 
गहां अन्य उस्तादों का भी रंग पाया जाता है, जैसे झुवाजा मीरदर्द, * 
जुरश्त और मुंसहफी का | कसौदा में वह अपने समस्त समकालीन 
कवियों से बढ़ कर माने गए हैं। कद्दा जाता हे उनके चहुधा क्तीदे 
नष्ट हो गए ईं, लेकिन जो कुछ इमारे सामने हैं वह कबिता पर उनके 
असाधारण अधिकार, ऊंचे विचारों कौ उड़ान और पद्म-प्रवाद के 


“अनुपम नमूने हैं | इस कला में बह अद्वितीय थे । उनकी ग़ज़लें नवीन 
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विषय, सु दर मुहावरो,खादगी और सफाई के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको वह 
गज्नले जुरग्मत के-रंग में हैं, लेकिन जुरअत की चेटियों से मुक्त हैं और 
बहुत ऊँचे दर्जे की हैं | उनकी रचना पर कुछ लोगों को यह आपत्ति 
है कि वह निर्दोष नहीं है और वह साधारण लोगों के लिए दे। ऐसी 
" दशा में जब उनके समरझालोन बड़े-बड़े फ़ारसी-अरबी के विद्यान्‌ शायर 
थे, जिनकी कबिता मामूली लोगीं की समझ से बाहर थी,तो यह आपत्ति 
बेज्ञा भी नहीं है | सूक्ष्म विचारों मे यदि बढ ग़ालिव से कम हैं तो 
सादगी कर सक़ाई में वह उनसे बढ़े हुए है; और क़सीदों में तो ज़ौक, 
ग़लिव से कह्दीआगे हैं | सारांश यह कि कविता के गगन पर ज़ौक एक 
* देदीप्यमान तारक वन कर चमके और ऊद भाप्रा के सर्वश्रेष्ठ कवियों 
में उनकी गणना की जा सकती है। 
ज़ौक़ के सैकड़ों शिष्य थे, जिनमें नवाब मिर्ज़ा ख़ां, दाग, झ़फ़र, 
आज़ाद ज़द्दीर और झ्नवर बहुत्त प्रसिद्ध हुए ई। 
जौक के शिप्प ज़ौक़ फे एक हो पुत्र ्बलीका महम्मद इस्माईल 
थे, जिनकी ग्रदर में मृत्पु दो गई । 
सैयद ज़दीरद्दीन उपनाम "ज्द्दीर, सैयद जलालुद्दीन देदर फे बेटे, 
दिल्ली के नियासी थे | उनके पिता वद्मादुर्शाद के सुलेखन के उस्ताद 
ही हे पुरा रकम ख़ान बद्राहुए को उपाधि से विमू- 
- घाहदीर मृत्यु ६(६ ४६०५ पित थे। स्वयं जद्दीर भी थोड़ी श्रवस्था में 
हु . शाही नौकर हो गए. और “राज़िमुदीशा' की 
उपाधि ज्ञया एक सजी हुई दावात इनाम में पाई थी | कविता से बचपन 
ही से प्रेम था। चौदद वर्ष की श्रवस्था में ज़ौक़ के शागिदं दो गए। 
गदर के पश्चात्‌ विवश होकर दिल्ली से बाइर निकलना पढ़ा। कमूकर, 
* सोनीपत, नजीयाबाद होते हुए बरेली आए श्र पद से लखनऊ का . 
इरादा फ़िया । लेडिन वहां को दुर्दशशा को मुनकर कुछ दिनों बरेली में 
रहकर रामपुर चले गए | वह्मां चार वर्ष रदे। वहाँ से दिल्ली चले गए 
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और वहां चुगी में नौकर दो यए । उनके कुछ दिनों वाद घुलंदशहर 
के सयाचार पत्र जलवातूर' के सपादक दो गए.। उनके लेखों को 
अलवर नरेश महाराज! ध्यानमिंद ने पढ़ कर बहुत पसंद किया और 
नकी अपने यहां चुज्ा लिया । वहां चार वर्ष रहे, फिर बहा -के पदयंत्र 
, से ऊब्र कर दिल्ली चले गए और नवात्र मुस्तफ़ा ज़ां शेक्का की सिक़ारिश 
से जयपुर की पुलौस में उनको एक अच्छी जगह मिल ग़ई ।,वढ| 
 लग-भग ऊन्नीस धर्ष रहे । फिर महाराजा के मरते पर इनका संबंध वहां 
से हृट गया | कुछ दिन के पश्चात्‌ टोंक के नवाव अमीर उर्वा के पुत्र 
नवाब महम्मद अली ख़ा ने इनको बुज्ञा लिया। नवात्र के जीवन पर्यत 
यह वहा बड़े सम्माग के साथ रहे। उसके पश्चात्‌ उनके पुत्र नवाब 
डब्ाह्दीम अली ख़ां ने इनकी, पेंशन मियुक्त कर दी । इस प्रकार यद्द 
2५-१६ घर टोंक में रहे ) अंत में ज़दहीर ये हैदराबाद जाने की इच्छा 
की | अ्रतः टोंक से छुट्टी लेकर हेदराबाद गए। वहां आठ मद्दोने 
“पश्चात्‌ दस्वार में पहुँच हुई, लेकिन तंखाइ नहीं वंधी,हुक़ि इनको मृत्यु 
हो गई । बेकारी के समय में महाराजा किशन प्रसाद इनकी सद्यायता 
करते रहे | 


ज़द्दीर ने बहुत कविता को | उनका एक दीवान गुलिस्तान सखुनः 
के नाम से आगरे में छुप गया है | दूसरे-तीसरे दीवान भी करीमी ग्रे 
बंबई में छप गए हैं। चौथा दीवान तोन सौ ग़ज़लों और कुछ कृसीदे 
सु़म्मत का मौलाना इसरत मौहानी के कथनानुसार ज़द्दीर के पीच 
के पास हैं | 

प्ह्दीर अ्पने समय के प्रसिद्ध कवि थे | यह ये तो ज़ौक़ के शागिर्द, 
लेकिन इनकी रचना में मोमन की रैली का रंग अधिक पाया जाता है, 


ज़िसको उन्होंने अपने कुछ गज़लों के अंत में स्वयं स्वीकार किया 
हु 
। 


दिल्ली के मव्यकालीन कब न्ध्३े 
अर 2. हा , 
: तज्ें मोमिन से न आगाह था जब तक कि ज़हीर | 
सच तो यह है कि कभी रंस ग़ज़ल ने न दिया।। 
यह अंतिम समय के नामी कि थे | भातरा श्रीर कविता के उस्ताद , 
माने जाते थे। इनके प्रसिद्ध शामिद' नज्मुद्दीन अहमद 'साकिबः 
बदायूनी है, जो 'पहलवाने समन? कहलाते हैं। 
सैयद शुज्राउद्दोन, उंपताम उमराव मिर्ज़ा जिनका कवि नाम अनवरः 
था, उक्त ज़द्दीर के छोटे भाई थे | पहले यह भी ज़ौक के शिष्य हुए। 
उनके पश्चात्‌ ग़ालिव को अपनी क़बिता दिखलाने लगे! बड़े योग्य 
और होनद्वार कवि थे | लेकिन खेद है कि ३८ बर्ष 
अनचर ही की अवस्था में जयपुर भे इनका निधन हो गया। 
इनके समय के लोग इनका चहुत आदर करते थे । 
यह उन सब मुशायरों में सम्मलित' हो चुके है जो गदर के दस बर्ष पीछे 
दिल्ली में हुआ करते थे, जिनमे दाग, हाली, ज़ह्दीर, मजरूद, सालिक, 
अरशद और मश्शाक़ इत्यादि अपनी ग़ज़लें सनाते ये । इनके दो दीवान 
नष्ट हो गए, हैं | लेकिन “ख़ुमख़ानए जावेद? के रचयिता लाला श्रीराम 
साहब ने बड़े परिश्रम से कुछ स्फुट शेरों का संग्रह करके एक दीवान 
छपवाया दै। श्नवर की विशेषता यह है कि इनकी रचना में ज़ौकृ, 
ग़ालिब और मोमिन तीनों का रंग कुछ न कुछ पाया जाता है । 
डदू भाषा के आचार्य, कविता-गंगन के उज्ज्वल मक्षत्र अपने 
समय के सवश्रंष्ठ उरताद तथा दाशंनिक कवि मिर्ज़ा असबुल्ला स़ां 
उपनाम अमसद! व 'गालिय? सन्‌ १७६६ ई० में 
शालिब-१२१२-हि०- आगरे में पैदा हुए, इनको लोग 'मिर्ज़ाः नौशा 
१२८५ हिं० १७६६- भी कहते थे तथा “नज्मुद्दोला दबीबल मुल्क 
१८६६ ई०.. निज्ञास जंग? की उपाधि इनको दिल्ली दस्वार से 
मिली थी। मिर्जा को श्पनी योग्यता के समान 


र्६४ उदू सा हद्दित्व का इतिहास 


अपनी कुलीनता का भी बड़ा श्रशिमान था | उनके एक फ़ारसी शेर का 
आशय यह दे -- 
+ई तूशन के ऐवक सुकंमानों के बंश से हूँ और अपनी जाति के 
बड़े लोगों से मेस सर्वंध है ।! यह वंश सलजूककी वादशाहों के द्वारा 
अपने को ईरान के बादशाह फरेंदूँ का बंशुन समझता या। मिर्जा, के 
पितामद हिन्दुस्तान में आकर शाहआ्ाल्म के दस्वार से सम्मानित हुए । 
मिन्नी के पिता अब्दुल्ला वेग साँ मे झध्यायी जीवन व्यतीत किया | छुछ 
दिनों अब के दस्वार में रहे | फिर देदराबाद गए, जददाँ नवाब निक्ञाम 
अल्ली खाँ की सरकार में त्ीन खो सवारों के अफ़सर रहे । कई बर्ष के 
बाद घर आए और झल़बर-नरेश राजा बज़्तावर सिंह फे यहां नौकर 
'हो गये, जह क्लिले पर किसी सरदार के हमले में सन्‌ १२१७ हिं० 'में 
* मारे गये | उस सर्मय मिर्ञां ग़ाल्िव पाँच यर्ण के थे | मिऱ्ा की माता 
खुवाजा गुलाम हुसैन सा को पुत्री थीं, जो फौज के कमांडर और झआागरे 
के प्रमिद्र रईस थे | विता के देहांत के पश्चात्‌ मिर्ज्ा का पालन-पोगण 
प्रथा शिक्षण उनके चचा मि््ञ मसमक्लावेग खां ने किया, जो अ्रज्ञी 
फ्रौज में रिसालदार थे श्रौर रास्कार से जामौर पाए हुये थे | वह भी जब्र 
सन्‌ १२२१ द्वि० में मर गये तो उस समय मिर्जा नी बर्ष के थे | उसके 
पश्चात्‌ उनके ननिद्वाल द्वारा उनका पालन-पोपण होता रहों और उनके 
चचा के जागीर के वदले सरकार अंग्रेजी ते पेंशन मिलती रही । 
इस ग्रेंकार मिज्ञों का वचपव आगरे गे ब्यतीत हुआ, जहाँ बद पुराने 
उस्ताद शेख मुश्रज्ज्ञम से शिक्षा पाते रहे, और कहद्दा जाता है कि प्रकेद्ध 
कवि नज़ीर अकबराबादी से भो आरंभ में कुछ कितायें पढ़ी थीं। जब 
बढ चौदह बे के हुए. तो हुरमुज्ञ नामक एक पारसी से उसका संपयो 
हुआ जो ज्िन्द-पाज़िन्द का विद्वान और बड़ा पर्यटक भी था | पीछे 
छुसलमांन होकर उसने अपना माम अब्दुस्समद रख-लिया था | मिज़ 
77 उसका साथ लगभग दो वर्ष तक रहां | अतः मि्ज्ञा ने, उससे फारसी 


दिल्ली के मध्यफालीन कवि सहज 


आपा का ज्ञान बहुत कुछ प्रा किया | उसके सत्सग का मिर्ता का बहुत 
गय॑ था । निस्खदेदह उसकी शिता से मिर्जा को प्राचीन फारसी और 
खसन शुद्ध मुद्दाररों की योग्यता बहुत भ्राप्त हुई, जो एक माठ्भातरा वाले 
पिद्वान्‌ दी से हो सऊती थी। 
गालप दिल्‍ली में पहले पहल सन्‌ १२१६ हि० में गए, तत्र उनरे 
चचा का विवाह नवाब पर्मरद्दीला के पराने में हुआ | स्वव उनका 
विवाह नवाब इलादी बज़ुश खाँ मारूफ की बेटी से सन्‌ ११२५, हि० में 
छुआ ज! लोहारू के रईस के छोटे भाई थे | उस समय मिर्जा केवल 
तेरह बर्ष के थे | उस समय दिल्ली फ बातावरण में शायरी गूँज रही 
थी | जगह-जगह मुशायरे हुआ करते थे | फिर उनकी शादी एक बड़े 
शायर की टी से हुई | इन कारणा से उनको भी शायरी का चसका 
लगा। पहले वह फारसी में ऊप्रिता करते थे और उसम बहुत कुछ 
लिखा | धीरे घीरे उदू, की ओर भरे । पहले असद? क नाम से 
कविता करते थ | 
सन्‌ ११४५ हि० मे कविता में अपना नाम 'गालन! रक्‍्सा। 
लेकिन ।ननू गजलों में असद नाम था, उनको वेसा ही रहने दिया | 
अपने चचा की जागोर के बदलें म जो पेंशन मिलती थी ओर जौ बद 
हो गई थी-उसकी बहाली ) लिये मिर्जा सन्‌ १८३० इ० म कलकत्ता 
गये । ।बलायत में अपील करने पर भी यद बहाल न हुई। रास्ते में 
लसनऊ और बनारस की भी सैर की | एक क़तीदा नसरद्दीन देदर 
त्ताकालीन अबघ परश और एक गद्य में उनवे बजीर, की प्रशसा 
लिखकर भेंट किया | वाजिदअली शाह की सरफ़ार ते उनको पाँच सौ 
रूपया यापक निया हो गया था| ले केन दो वप वाद अवध का राज्य 
जब्त होने पर वद हां गया | कोतवाल शहर की अदावत से सन्‌ शर्र४ 
दिं० म उनको तीन मद्दीमे के कैद की सता द्वा गई थी, लकन पेल में 
उनके पदानुसार उनका श्रादर सम्मान द्ोता रहा । 


श्६द्‌ उदृ' साहित्य का इतिहास 


सन्‌ श्प४२ ६० में दिल्ली कालेज में बढ फ़ारसी की अध्यापकी 
के लिए इच्छुक दुए, लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट सेक्रेटरी मिं० ठामसन 
ने मिलमे के समय यभायोग्य उनका स्वागत नहीं क्रिया | इसको मिर्ज़ा 
नें अपना शपमान समझकर उस जगह से इन्कार कर दिया। सन 
- १८४६ ई० में बादशाह ने मिर्श को मज्मुद्देला, दबीशल मुल्क निद्धाम 
जंग की उपाधि दी और पचास रुपया” मद्दीना सियत करके तैमूरी 
ख़ानदान का एक इतिहास लिखने के लिए. कहा | सन्‌ १२७१ हिं० में 
ज़ौंक के मरने के आद मिर्जा बादशाह के उस्ताद हो गये। ग़दर में 
वादशाही नौकरी और वहाँ से घनिष्ट संबंध रखने के कारण मिर्ना 
भी विपत्ति के लपेढ में आ गए | उनकी पेंशन बन्द हो गई और 
उनके झ्राचरण की जाँच दोमे लगी | जब वह निर्दोष सिद्ध हुए तव 
उनकी. पेंशन बेहाल हुई और पूर्ववत्‌ उनका सम्माम स्थिर हो गया। 
गालिव रामपुर के नवाब यूसुफ अली खाँ के भी उस्ताद थे, जहाँ से 
उनको एक सौ रुपया मासिक आखझु पर्यत मिलता रह्दा। अंत में १५ 
फ़रवरी सन्‌ श्यय६६ को ७३ दर्प से कुछ ऊपर होकर दिल्ली में ग़ालिब 
ने शरीर त्याग कर दिया | न 
ग़ालिब बहुत द्वी मिलनतार और मुशील आदमी थे । उनके खनेक ' 
मित्र और गुण-प्राइक थे । मित्रों के साथ नियमालुखार और तत्परता 
के साथ पत्र-व्यवद्दार किया करते थे और दूर के 
गालित का व्यक्तित्व शागिदे'' की स्चमा का संशोघन भी पत्र ही द्वारा | 
.. और स्वभाव किया करते थे। यह पत्र के उत्तर देने में बढ़े 
तत्पर थे | उनका यह अभ्यास मरते दम तक 
रहा | प्रेम और सहालुमूति उनकी छुट्दी में पड़ी थी जैसा कि उनके 
पत्रों और शेरों से प्रकट द्ोता है | धर्माता से कोसों वूर थे | उनका. 
धम मनुष्य मात्र के सांथ प्रेम करना या। सांप्रदायिक भेद-भाव , 
उनमें तनिक भी न था | उनके मित्रों और शामिदे में अनेक हिन्दू 
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भी थे, जिसमें मुंशी इस्गोपाल द॒फ़्ता फ़ास्सी के प्रसद्ध कविये।) 


यद्यपि मिर्जा की आर्थिक-दशा कभी अच्छी नहीं रही, फिर भी 


जितनी 


उनकी श्राय थी अह उनकी जुरूखत थे: साथ उनके मित्रों के लिए अपर 


थी। उदयरता के साथचह स्पष्टवक्ता और खच्छु हृदय के 
>भसिद्ध थे । अपनी चुटियों को वह कभी नहीं -छिपाते थें। 


लिए भी 
यह सब 


जानते हैं कि वह शराब पीते थे। लेकिन , इसको उन्दोंने कभी नहीं 
छिवाया, बिक अपने शेरों में और मित्रों के पत्र में कुछे कारण लिख 
कर प्रकट कर देते ये | भानों अपनी लजा का प्रकाशन कर देते थे । 
नप्नता के साथ-साथ वह आत्म-सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा का भी बहुत 


ध्यान रखते ये | बड़े-बड़े अमीरो से पह वरावरी के साथ मिलते 


लते थे । 


दिल्ली कालेज की प्रोफ़ेसरी के इन्कार करने की घटना ऊपर बताई जा 
, चुकी है | कभी-कभी उनका यह विन्गर सीमा से अधिक बढ़ जाता 
था | लेकिन अपने मित्रो से नम्नता फे साथ दी रहते थे | तेरद बष में 


' ही उनका विवाद हुआ था | बद अपनी स्त्री से प्रतक्न नये 


ओऔर न 


उससे अधिक- प्रेम करते थे। लेकिन स्पष्टवया कोई बैसा वैमनस्थ न 
, था और न मेल-मिलाप में कोई भेद-भाव था। उनके कई संतानें हुई, 


लेकिन सब बचपन में मर गई । उनके छोटे भाई पागल थे। 


उन्हीं के 


साथ रूते थे, ग़दर में मर गेए | मिर्जा अपनी ख्री के भांजे जैनुल- 
आवदीन खाँ से बहुत प्रेम रखते थे | यह बड़े होनद्वार कवि ये । उन्हीं 


के सामने मर गये । उनके दो बच्चों को मिर्जा बहुत चादते थे 


॥ अंतिम 


समय में विविध रोगों और , चिंताओं से मिर्ज़ा बहुत छुब्घ हो गए थे । 
फिर उनको अर्थ-संकड भी था। ऐसी दशा में आश्चयूं नहीं कि बा 
अपनी सिंताओ को हल्का करने के लिए. सुरापान कर लिया करते थे । 


जैसा कि कद्दा है ः--. “# * 
क्य से ग़रज्ञ निशाद है, किस रूसियाव को 
इक . गूता बेज़ुदी मुझे दिन रात चाहिये।? 
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मीर के समान ग़ालित्र ने बहुत सी मुसीवतों का मज़ा चदखा था ।_ 


इसी से उनकी कविता में पिशेष कथा बेदना है। मिरज्ञां की स्वना में 
झाध्म-प्रशसा बजा नहीं हैं, बहेफ उससे उनके शेरों को शोना घढ़ गई 
ई कक्‍्यों।क बढ बड़े लालित्य के साथ बर्णुन की गई दे लिखते हूँ 
हूँ ज़हुरी के मुक़ाबिल में ख़क़ाई गालिव। रे 
मेरे दावे प यह हुजत है कि मशहूर नहीं॥! 


सबसे बड़ी बात मिर्ज़ा की रचना में उनका बहुत दो-सुन्दर विनोद 


था, जिसके कारण बड़े-बड़े कष्ट थ्रो वह इंस-खेलकर काट देते थे | 
इसको उन्होंने दाशं।नक दंय से इस प्रकार कहा दे | 


रेंज से खूगर हुआ इन्शां तो मिट जाता दै रंज |. |. 
मुश्केलें इतनी पढ़ी मुझ पर कि शआारसाँ हो गई ॥? 
कठिन से कठिन अवसर पर उनके विनोद की चिजली चमक जाती 
थी, जिससे उनके दुख-दर्द का अ्रंघकार दूर दो जाता था | उनझे विगोद 
में किसी प्रकार की तीजता और कंड्ुता नहीं होती, बल्कि उसमें समुखित 
नवीनता के साथ सह्षनुभूति और वेदना की भलक पाई जाती है | 
कही-फह्दी उनको रचना में उदासीनता की छुटा अवश्य पाई जाती है, 
पर उससे उनको घुगा नहीं मालूम होनी । उनके परेहास से कोई नहीं 
बूथ । यहाँ दक कि अपनी पत्नी के विपय में एक पत्र में लिखते हैं :-- 
“एक ऊपर पचास वर्ष से जो फाँसी का फंदा गले में पश्ा है, वो 
न फदा ही हवा दम डी निकलता ह | 
द्‌ मिज़ञ साहब के इस प्रकार के चुटकुलों की ओर देखना हो 
तो मौलाज़ा द्वाली को पुस्तक यादगार ग़ालिब देखना चाद्विए, जिसमें 
इश्ध प्रकार की बहुत सी बातें लिखी हैं | 
सिर्ज़ञा ग़लिय का स्थान शायरी में वहंत ऊँचा है 'और इनको समी 


थे स्वीकार किया है | उनका अध्ययन वहुत विशाल और उनका शान- 
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न क्षेत्र बहुत विस्तृत था | उनको फ़ारसी से इतना 
7।लित्र की विद्वत्ता प्रेम थाकि थे सदेव यह चाहते थे कि उनकी - 
प्रीर कशित्व श'क्त योग्यता का अनुमान उनकी फारसी-रना से किया 
जाय श्रौर इत पर उनको खेद है कि लोग फ़ारसी 
से क्‍्य | इतना विमुख होते जाते हैँ कि उनकी कविता का शुणन्ञाहइक 
ओर समभने वाला कोई नहीं है | यह किचित्र बात है कि वह अपनी 
फारसी नहीं कंह्क उरदू" कविता के कारण अस्रिद्ध हुए, जिंसका 
बह कोई आदर नहीं करतेणथे । उनके एक फ़ारती शेर का 
आशय है पु 
फारसी देखों जिससे तुम समझो कि में चीन के प्राचीन 
खितकार सानी और आज़ंग के समान हूँ और मेरी रचना उनका 
चित्रपट है ।* 
न की कविता यह क्रमी-कभी स्वाद बदलने के लिए और अपने 
/मेत्रों की प्रेरणा से कर लिया करते थे। अ्रनेक पुस्तकों का उनन्‍्हों 
ध्यानपूवक अध्ययन किया था | उनको स्मरंण-शक्ति बड़ी तीज थी। 
- वह पुस्तक कसी मोल नहीं-लेते थे, माँगकर्‌ पढ़ा करते ये | वह आशु” 
, कविता भी करते थे | एक वार कलकत्ते में.अपने मित्र मौलवी करम- 
हुरीन के कद्दने से चिकनी सुपारी की प्रशंसा में तत्कालीन कई शेर कद 
“ दिए'थे | अ्रवा उन्होंने अधिक पढ़ो भी, लेकिन उसमें काफ़ी अभ्यास 
था | धद-शास््र के पूरे उस्ताद थे और ज्योतिय में भी उनकी कुछ 
गति थी। तसौहुफ ( अध्यात्मवाद ) के भी पूरे शाता थे श्र उनके 
सिद्धांत बड़ी सुन्दरता के साथ उन्होने शपनी क वेता में पद्म-घ्रद्न किए हैं। 
- अलवता इतिहास और गणित की ओर उनकी रुव् बिल्कुल न थी। 
लेकिन आरचये यद्द है कि इतिहास की दो-तीन पुस्तकें लिख गए हैं । 
> इसी प्रकार मरसिया और तारीख़ ( संबत्सर-सूचक कविता ) लिखने से 
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उनको कोई लगाव न था ।१ अलवचा फ़ारसो में कई नौहे ( करबला, 
की धठमा मे शोक सूचक कवितायें ) लिखे हैं। वस्त॒तः बद एक बहुत 
बड़े दाशंनिक कवि थे और उनकी प्रतिभा वहुमुखी थो, जिससे उनकी 
सोस्यता एक चित्रकार की कला के समान था | 
(१ ) ऊद हिन्दी (२) उदू ए-मुग्नज्ला (३) फ्रारसी-पथ संग्रद : 
(४ ) फ़ारसी गद्य संग्रद (५) दीवान जदू 
. रेचनायें (६) लवायफ़ गैवी (७ ) तेग़रतैज्ञ ( ८) क्ावा 
ह बुरहान (६ ) पंज आहंश ( १० ) नामए ग़ालिय 
( ११ ) मिह नीम रोप़ ( १२ ) दस्तंबो ( १३ ) सर इचीन | ; 
इनमें से न॑ं० १ और २ उनके उर्दू पत्रों के संग्रह हैं, जो उन्होंने 
अपने मित्रों को लिखे थे और पहले-पहल सन्‌ १८६६ ई० में उनका 
अकाशन हुआ था | कद हिन्दी में पत्रों के अतिरिक्त छुछ प्रस्तावमा , 
और आल्ोचनार्ये भी हैं। लतायफ़ वी में कविता संधंधी घाद-विवाद्‌ 
है, जो सैफूल हक के कल्पित नाम से लिखा गया धा। नं० ७ और 
१० का भी संवंध उसी वाद-विवाद से है, जो नं० ८ के कारण हुआ 
'था। नं० ६ में फ़ाससी रचना के विविध नमूने हैं | मं० ११ इतिद्वास है, 
ज़िसको मिर्ज्ञा ने वादशाद्दी इकीम अहसनुज्ला ख्रां को प्रेरणा सेलिसा , 
“भा | इसमें तैमूर से लेकर हुमायू' तक का दूतांत है ] यद पहला संह 
था। विचार था कि उत्तराद' में शकवर से बहादुरशाह तक का वर्शन है 
किया जाय और उसका नाम पमादद नीममाह? रक्ज़ा जाय | लेकिन ग्रदर 
दो जाने से बह पुस्तक अपूर्ण रद गई | नं० ११ में ११ मई ह्.ू७ ईैं० 
से ! बुलाई सम १८४८ तक का ग्रदर का वृत्तांत दिल्ली शहर की तवादी 
की नीच तल... 


शक डे 
१- इस पुस्तक के उदू अनुवादक मे अपनी पराद-टिप्पणी में यद 
लिता दे कि मिर्जा ने उदद' और फ़ारसी में कई एक वारीग यूजक 
कविता लिखी दूं । प ५ 


॥] 
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और उसी के साथ अपना भो हाल लिखा है। न० १३ म छुछ फारसो 
न कृसीदे, क्रिते ( स्कुट कबिता ये ठुकडे ) और कुछ चिद्धियाँ हैं । 
मिर्ला जब कलऊते म थे तो वर्ड कुछ लोगा ने उनकी 
सचना मे दोष निकाला और झपने प्त मं 
मिज्ों स गद-विचाद क्तील का प्रमाण उपस्थित किया। परत 
मिर्जा जिनका कहना था कि -- 
“आफ तय कर्दा ई मयाक्षिफ्रा | थि शिनासद क़ृतीलो वाक़िफ़्य ॥! 
यर्थात्‌ जिसपे इन स्थानों को तय कर लिया है, वह क़तील ओर 
चाक़िफ को क्या समभता है?! बह भला क़्तील को कब मानने वाले 
थे | उड़ाने अपने पक्ष में ईरानों शायरों के प्रमाण पेश किए और 
कटह्ठा -- हे 
दामन अजऊफ छुनम चियगूत्र रिहा | तालिवो उरफ्तियों नज्ञीरी रा ॥ 
» ग्ासा रूहो सुशान मानीरा। झ्राँ जहरी जद्दाने मानी रा॥? 
अर्थात्‌ तालिउ, उरफी, नजीरी, और ५हूरी जैसे कवियों का अनु- 
करण मैं कैसे छोड सकता हू | इस पर क्तील के अययायी बहुत उच्च जञत 
हुए और उन्होंने मिज्ञां की कविता म और भी युटियाँ पिकाली। इन 
सव घटनाओं का उस्लेस़ उनकी मसनवी “वादे मुयालिप? मं है । 
इस प्रकार का दूसरा शास्रार्थ इस कारण से हुआ कि मिर्जा ने 
फारसी के प्रसिद्ध कोश बुरद्यान कराता? पर झत्तेप कया, 7 सिवा नाम 
'काता बुरहान! रक्सा | उसके एक वर्ष के उपरात कुछ उसमें सशाचन 
कर सिर्चा ने उसके! 'हुरुफ्श का्यियानी' के नाम से प्रका शत किया । 
इस पुराक से उनकी असीम योग्यता वा पता चलता है। इसके अनेक 
उत्तर लिखे गए, | उमम से एक मिसरिअदमद वेग ने ुरईदुल घुरदाय! 
के नाम से लिा, विसका अत्युचर मिर्चा ग्रालिद्र ने 'त्िग् तेतः नामक 
पुस्तक से दिया। विर एयः पैसी दूसरी पुस्तक का उतर पामएग़ालिय' 
से दिया । 


< 
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मिर्जा ग्राल्वि की फ़ारसी रचना पर इस पुस्तक में विवेचना के लिए: 
स्थान नहीं है, लेकिन इतंना अवश्य कहा जा सकता है कि यह फ़ारसी 
में गद्य-द्म दोनों के पूरे उत्ताद थे और उनकी तुलना हिन्दुस्तान-और . 
ररान के बड़ेबड़े कविगण खुसरो, नज़ीरी, फ़ेज़ी, वेदिल और हुं ' 
इत्यादि से की जा पकती है । | 
गालिव की कविता तीन युगों में विभाजित की जा सकती है, जिससे 
प्रत्येक भुग के बिव्राव और उसकी विशेषता का 
ग्रालित्र की कांवद। पता चलैगा। यह याद रखना चाहिए कि बह _ 
के तीन युग... क्रपनी योग्यता की करौटी उदू' दीवान को कभी 
नहीं समभते थे | उमके एक शेर में कहा है कि-- 
“अनेक प्रकार के रंग्रीय चित्र देखना चाहते हो तो फ़ास्सी को 
देखो। उदू' के संग्रह छोड़ो कि उसमें म॒के कुछ रंग नहीं देख पढ़ता ।” 
उनको अपनी फारसी रचना पर गये था। उन्होंने अपनी छुलना 
कभी किसी उदू' कवि से नहीं की | अलवता ईरानी शायरों से अपनी 
कविता की हलना के लिए तैयार रहम करते थे | लेकिन उनकी प्रतिभा 
और कवित्व संबंधी योग्यता का पूरा प्रभाव उनकी उद्दू' कविता में भी 
वैसा ही हे, जैसा कि उनकी फ़ारसी रचना में इ्टिगोचर होता है । * 
भिर्जञा के उदू दौवान में अठारह सौ पद्य से श्रधिक न होगे, ले किये, 
उसको उदू भाषा की अमूल्य निधि समझना चाहिए: | हे 
मिर्ज़ा की कविता का पहला युग बद है जब उन्होंने पद्य-रवया 
आरंभ किया था | अ्रपनी पचीस बर्ष तक की अवस्था तक की रचनाओं 
को उदू' दौवान में देखा तो उसमें से बहुत से अ्रप्रचलित फ्रारसी वाक्य 
विन्यास वाले शेरों को छाँटकर प्रंधेक्‌ कर दिया। वह पुरानी रचना वहुत 
दिनों के बाद खोज से मिली दे और अब छुप गई दे | उसके पढ़ने से 
पता चलता है कि उनके प्रारंभिक विचार किस प्रकार के थे और किनः 


किन फ़ारसोी के शब्द-संगठनों का उन्होंने वहिष्कार कर दिया है, जिनको। 
न ५ ५ 
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- बह पहले ,पसंद करने थे । इस युग की कविता में मिर्ज़ी वेदिल का अनु-- 
करण चहुत मालूम दह्ोतों ह। स्वयं लिखते हैं :-- 
>मुतस्ब दिल ने मिरेतारे नफ़्स से ग़ालिव। 
” साज्ञ पर रिश्ता प ए नगमए वेदिल बाँधा॥ 

मुझे रादे सतुन से खौफ गुमराही नहीं ग़ालिय | 

” अ्रसा८ ख़िम्र सहराए सम॒न है ख़ामा बेदिल का॥! 
सूक्ष्म विचारों के-अनुकरण को विशेषता यह मालूम होती हूं कि पद्म 
# असलो बविप्रय को सीधे शब्दों में न कश्कर उसको कब्पना की भूल-- 
भुरैया से निकाल करे प्रकट किया जोय। कमी-रुभी मिर्ज़ा फे यूक्ष्म 
विचारों की उड़ान इतनी ऊँची हों ग़ई है कि अदृश्य होकर पद्म के 
तातपये को खो देती, है | मिज़ी को यह रंग क्‍यों पसंद दया १ बरान यह 
है कि उनमो घुन थी कि बढ हर चीज़ में सब॑ साधारण से प्थक रहें । 
इसलिए उनपर फ्रारसियत बहुत छाई हुई थी, अतः यह दउक्ञ उनऊे ऊँचे 
विचारों के प्रकाशन का एक बड़ा साधन था। यह रंग - यद्यपि अच्छा 
न भा, फिर भो कुछ दिनों त्तक उन पर चढ़ा रहा | लेकिन -पोछे बह 
. संमल गए | इसलिए एक नया रास्ता निकाला जिधमें बेदिल की रचना- 
“शैली को छोड़ दिया । उनकी प्रारंमिक रचना में विचित्र उपमायें और 
कला क्री ऐसी अड़ान है कि उससे पद्म का अ्र्थ सदिग्ध होकर रह जाता 
.है। फास्सी के सच्ठठन और अप्रचलित शब्द, पद्य-प्रयादह और माजन के 
विरुद्ध हैं। उस रचना में वह प्रौढ़ता, प्रभाव और गहरी भावुकता नहीं 
है, जो उनको पिछली कविता गे पाई जाती है। वह केबल फारसो की 
शब्द-माला मालूम द्ोती हे, जिसमें उदू का सम्मिश्रण फेवल इसलिए 
किया गया.है कि उदू कही जा सके और थोड़े से हेर-फेर से वह फारती 
हो जाय | उनकी इस प्रकार की कठिनता पर हँठछो भी छड़ाई गई थी | 

इकीम आगाजान 'ऐश? ने तो जलकर कहा था : 
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हि बे 
प्शगर अपना कहा तुम आप हो समझे तो क्या समझे |) 
मज़ा कहने. का जब दे इक कहें झोर दूसय समके॥॥ 
कलामे मौर समके और ज़बाने मीसजा सममे। 
मगर इनका कद या आप समके या खुदा समके 
लेकिन इसमें सन्देद नहीं कि इसमे भी उनकी प्रतिमा श्रौर श्रागे 
के विकास का पता चलता है | उनकी इस” युग की कविता में भी विशे- 
"पता दै और बहुत ऊँचे दजें की है | उसमें ऐसे सृक्ष्म विचार श्रौर ललित 
उपमार्ये हैं कि अन्य उदू कवियों के यहाँ देखने में नहीं शरारती | मिदान 
अपने विरोधियों को आर्पत्त और हँसी तथा अपने घनिष्ट मित्रों जैसे 
'फूनलुज्षदक प़ेराबादों और मुझ्ली सद्दुद्दीन खां श्रारज्ञू इत्यादि को प्रेग्णा 
और अपनी न्याय प्रिय तबीभ्रत से उन्होंने टड्ठ छोड़कर एफ दूमरे मार्ग 
का अवलंबन किया ।_' 
दूसरे झुग में फ़ारसियत की बह छाप नहीं रही और न उसके सृद्षम 
विचारों का यह दक्ष रद्द, जो उनको पदले फसंदर था। इस युग में 
उनकी भाषा साफ हो गई ,। शब्दों पर पूरा अधिकार द्वोगया श्रीर 
'फारसी शब्द-सज्ञठन वथा मुदावरों में कमी हो गई । लेकिन फारसी के 
ऊंचे विचार वैसे हो हूं जो परिमाज॑ंत रचि वालो को वोगू नहीं मालूम 
दोते, बल्कि श्रोता के दृदय और मस्तिष्क पर हप॑-प्रद प्रभाव डालते हैं। 
इस प्रकार के पद्म*थोड़े से सोच-विचार के बाद जब समझ में आरा जाते 
हैं तब॑ बड़ा आनन्द आता है। है | 
मिर्ज़ा की कविता का तीसरा झुग उसकी कला का अंतिम निचोड़ 
_ है। इस युग के कुछ पद्म संच्षेष और परिपूर्ण होने में अद्वितीय हैं | इस 
समय की गज्नलों में नवीन सूक के साथ भाषा के लालित्य और स्वच्छ 
दइचना का बड़ा आनन्द आता है | उममें संक्षेप के साथ सादगी, पथ- 
प्रवाह और सृदम चितन इत्यादि सभी कुछ मचचुर भात्रा में विद्यमान हैं। 
इन्हीं गुणों से उदू' के कबियों में ग़ालिब अग्रश्नोणी में आा गए हैं। 
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विपय , बहुत ऊँचा द्वो गया है। यह सच है कि इस दड्ज से उनके 
किसी-ड्रिसी शेर का रूप पदेली सा हो गया है, परंतु उसके सुलमाने 
में विशेष श्रानंद श्राता है | ग़ालिव और बहुघा श्रन्य उर्दू और कुछ 
फारसी कवियों में बड़ा अंतर यह है कि शालिब के यहाँ शब्द विचारों 
के अधीन हैं और दूसरों के यहाँ इसके विपरीत है, झिससे उनके 
शेरों में बनावट और श्ररुचि पैदा हो गई है। मिर्ज़ा के यह्षं तकबदी 
नहीं है, बल्कि विचारों की मौलिकता दे। जैसा उन्होंने स्वयं 
कैद्ा है ;-- 
* शालिबत्र .न ब॒ुअद शेबए मन क्लाक्रिया बंदी। 
.जुल्मेस्त कि बर किल्‍्फो वरक्त मी कुमम इमशब | 
श्र्थात्‌ मेरी प्रखाली तुकबंदी करने की नहीं है। बढ़ा श्रंघेर 
शोगा ग़दि मैं इस रात को अपने क़लम से कागज्ञ पर ऐसा करूँ |. 
इसी से मिलती-ज्ुलवी मिर्ज़ा में यइ विशेषता हद कि उनके वर्णन 
में बात से बात पैदा .होती.है। वद एक स्वर छेड़ते हैं और ओोता 
न्‍ उससे पूरी गीत बना लेता है। श्लबत्ता 
२-उनकी संकेता- जिनकी श्रवण शक्ति शिपिल है, उनवों मिर्ज़ा 
त्मकचर्णन शैली के संगीत से झ्ानंद नहीं झ्ाता | बद्द फिसी 
४ का विस्तृत वर्णन नहीं करते बल्कि पाठक 
स्वयं उसको पूर्ण कर लेता है। उनको कविता फी विशेषता यद्द है 
कि वह सब चीज़ों में सव॑ साधारण से प्रथफ रहना पसंद करते हैं, 
जैसा कि उनके तखल्लुस (कवि नाम) के बदलने की घटना ऊपर 
वर्णन फी गई है। इसी प्रकार उनको वेश-भूपा रइन-सदन का दद्न, . 
« भात-चीत और वर्णन शैली इत्यादि सब दूसरों से अलग थीं। 
लिखते हैं :-- 
ययी झावरुए हृश्क सहां श्राम हे ऊफ़ा। 
टरता हूँ गुगश्ो थे समय आज़ार देखकर गा 
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यही फासण शारभ में उनकी क्लि"्ट स्वना का है, जिससे सर्व- 
साधारण का मह्तिब्क झानंद नहीं उठा सकता। उनके शब्दों में 
विचारों की इतनी भरमार है कि मानों वे शब्द-पाश को तोड़ डालेंगे | 


गालिय की तीयरी विशेपता यद्द है कि बद्द श्रपने अंतरीय मनौ- 
भावों के कवि हैं | बह लीयन और जीवम की विविध श्रवस्थाओं का 
' गान गाते हैं। बह अपना हृदय पूर्णतया क्षोल कर पाठक के- 
। सम्मुख रख देते हैं, जिसमें अपने जीवन 
३--मिर्जा का ग्व-्अंत- के दुख-दर्द की चिल्‍्लाइट, अपने * घुघले 
ईंप्टि वर्शन. महत्व का चित्र, श्रपना निष्फल उद्योग, 
संसार से घृणा 'और उदासीनता, कहीं 
ईश्वरीय दया पर विश्वास, और कह सांसारिक बंधनों से श्रामंद 
भर यंत्रणा का वर्णन है । सारांश यह है कि उनके पथ 
उनके चिच की विविध अवस्था के प्रतिश्वितर हैं, जिससे कि घइ समय- 
समय पर प्रभावित दोते रदे । 


वालिय एक बहुत बड़े विचारक और दाशंनिक कवि थे। 
उनके पथ गहरे दाशनिक विचारों से, बड़ी सादगी और सरलता- 


४ मिर्जा एक शिचारक ) रे हुए हैं वह रइस्थवाद के तत्वों फे पूरे 
' और दार्शनिक के रूप भें पा थे और सांप्रदायिक भेद-भाव से मुक्त 
थे । श्रतः लिखते हैं... 


पमठो भोदिंद हें इमारा केश है तके रूम । 
मिज्ञतें जब्र मिट गईं अज़जाय ईमाँ हो गई ॥« 
उनका यह कथन केवल मौखिक न था, किठ॒ डियांत्मक था। 
का जीवन उदारता और स्ववजञता का एक ज्वलंत उदाइरण था | 
इनका उपासना का विचार भी बहव उँचा है। छह्से ४.__ ' 
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है परे सरइदे इदराक से अपना मसजूद। 
क्रियला को श्रद्दले नज़र किबला नुमा कहते हैं? 
मुसलमानों के पिश्यास के अनुसार कि बहिश्त (स्वर्ग ) में नहरें 
जारी होंगी और उसमें सब सासारिक भोग-विलास की सामग्री मौद्ध द 
होगीं, ग्रालिव सहमत नहीं हैं, किंतु श्सकी ऊंचे श्रावार से गिरा 
हुआ सममते हैं | कहते हैंः-- 
इसको सालूस है जन्नत वी दृक्कीकृत लेक्नि। 
हिल के खुश रखने को शालिन यह खयाल श्रच्छा है ॥ 
ताश्रत में तारदे न भयो अ्गबीं 7 लाग। 
दोज़्ख में डाल दे कोई लेकर बह्विश्त को ॥ 
वह जावन का सब से बड़ा दुर्भाग्य और दुख थ्रात्मा का अपने 
खौत ( ब्रह्म ) से प्थक दोना समभते हैं । जीवन के राग को बेधी 
की ध्वनि समझना चाहिए, जो बाँस के जगल से अलग होने पर 
मानों रोया करती है। इसी श्राशय को मिर्जा इस प्रकार से वर्णन 
क्रते हैं।-- 
न था कुछ वो ख़ुदा या, कुछ न द्वोठा तो खुदा होता | 
डुतेया भुमकों होने ने, न द्देता मैं तो क्‍या होता ॥ 
वद्द एक रहस्यवादी सुक्को के समान संसार के हर शोक से प्रभा 
बित नहीं होते, बल्कि एक ऊँचे स्थान पर बैठ कर गाते है -- 
“था खुवान में खयाल को तुक से सझामला | 
जनत्र आ्रॉँख खुल गई न ज़याँ था न सूद था |!” 
कैसा संदर वह इस सच्चाई वो प्रकट करते हैं कि बाह्य जगत 
लौबन की शक्ति का आभास है, पर स्वय जीवन, शक्ति नहीं है। 
गालिव रहते हैं -- 
है सैत्र सैर जिसको समसते हैं इस शहद | 
है ए्वात में हिनोज्न, जो जाग॑ हैं ए्ात में ॥ 
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दाशंनिक सधाई के श्रतिरिक्त मिर्ज़ा की कविता भायुकता 
से परिपूर्ण है। उनके यहाँ दृदय विदारक कष्ट और आपदायें तथा 
असह्य संकट इत्यादि की विवेचना घड़े 
४घ:-मिर्जो का प्रभावशाली शब्दों में की गई दे। मानो 
भाव-चित्रस जीवन एक ऐसी अरथी है, जिसके पीछे दूर 
से झृत्यु के श्र्ददास का शब्द आरा रद्दा है। 
अत; इसी जीवन के दुखमय द्वोने पर ग़ालिय कहते हैं।--- 
.कैद दयातो बन्द ग़म असल में दोनों एक हैं । 
मौत से पहले श्रादमी राम से नजात पाए क्यों || 
मिर्जा की रचना में बच्चों का सा इछ श्रौर अपने उम्कालीन 
श्रप्रेज्ञी कवि शेली के समान छनुक मिज्ञाज्ी पाई जाती है। वह 
नहीं समक सकते कि उनको उनफे' दाल पर क्‍यों न छोढ़ए जाय और 
उनके मामलों में क्यों न हस्तक्षेप किया जाय ! लिखते हैं:+-+ 
(दिल ही तो है न संगो खिस्त दर्द से भर न श्राएं क्यों । 
रोयेंगे. इस इज़ार बार योई हमें सताए वयो॥ओ 
बच्चे की भी समझ में नहीं श्राता कि उसको कष्ट न्थों हो। इधी 
तरद शंस शेर में ;-- 
क्रफ़्स में मुझ से रूदादे चमन कहते न डर हमदम। 
गिरी है जिस पे कल बिजली, बह मेरा श्राशियां क्यों हो ॥ 
मिर्ज़ा की कविता में स्वयं उन्हीं के दुख-दर्द का चित्र दिखलाई 
पड़ता है। उसको पढ़कर विपति और श्ापदाओों का महत्व मालूम 
शेता है और पाप का अंधकार दूर होकर उसमें प्रकाश की छठा 
मालूम होने लगती है।। 
. गालिव की कविंता:में जो निराशा और चेदना का अंधकार है. 
उध्कों उनका बिनोई चहुचा दूर कर देता है। उनके अनेक शो में 
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यह मालूम द्वोता है कि निराशा ,की घनघोर 
मिज्ञो की कविता घटा में हास्य रस को धूप निक्‍ली हुई है। 
में विनोद उनके पिनोद के लालित्य और चपलता की 
हम एक कोमल पुष्य से उपमा दे सकते हैं। 
लेकिन उनका विनोद कमी अपनी सीसा से बढ़ कर फ्कड़ बाजी 
नहीं हो जाता और एक गभीर से गंभीर स्वभाव का श्रादमी उससे 
आपनद उठा सकता है | 
उनके पहुघा पद्म कविता के तत्य के प्राण हैं। सीधे-सादे शब्दों 
की तह में गहरे अर्थ इस तरद छिपे हुए हैं, जैसे नदी के निर्मल 
जल के नोचे तथा उनके प्रत्येफ शब्द चित्र की पीठ पर ऐसे विचार 
के पिस्तृत दृश्य, दृष्टि गोचर होते हैं, जिनका विशाल क्षेत्र जीवन- 
मरण के शुप्त रहस्य से भर-पूर है | 
गालित्र एक सिद्ध हस्त चित्रकार हैं | उन को काल्पनिक चित्रों के 
खींचने का विचित्र अभ्यास है । लिखते हूँ 
“मींद उसकी है, दिमाग उसका है रातें उसकी हैं। 
तेरी जुल्में बिसफे बराजू पर परेशां शे गई ॥ 
'मुँद गई खोलते ही खोलते आँखें गालिय । 
यार लाए मेरे बालीं पे उसे, पर किस बक्त || 
मिर्ज़ा को बड़ी बातों को संक्षेप में कद देने का और बात से 
बात पैदा करने का अच्छा अभ्यास था-- 
व्थाता है दाग' इसरते दिल का शुमार याद। 
मुझ से मेरे गुनाह का हिसाय ऐ खुदा न माँग ॥? 
शेर बहुत ही मावपूर्य है । प्रत्यक्ष में तो किए हुए पापों से 
बचना चाइते ई लेकिन उनके तद्द में कहते हैं कि ब्हुत से पाप ऐसे 
हैं जिनके न करने से पछतावे के दाग दिल में पढ़ गए हैं | यह एक 
निदर और स्पष्ट्वक्ता पापी का चित दै, जो ईश्वर से बेमड़क कइता 
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है कि मेरे किए हुए पाप तो कम हैं, लेकिन न किए हुए, पार्पो का 
पछुठावा बहुत है शरीर इसी का न्याय मैं, तुकसे चाहता हूं । 

ना कर्दा गुनादों की भी इसरतत की मिले दाद। 

यार अगर इन कर्दा गुनादों की सजा है॥ 

ऊँचे विचार, जीवन विशान और प्रतिमा में ग़ालिब अपने 
समकालीन जोक और मोम्नि से बढ़े हुए 
समकालीन कवियों से हैं । लेकिन रोज़मर्र, सादा-्ब्य और 
शसॉलिब की तुलना मुदावरों के उपयोग में ज्ीक़ से कम हूँ । यद्यपि 
इन बातों में मोमिन शालित्र से भी कम हैं । 
शालिध के समकालीन अथवा उनके निकदे के समय के 

निम्मलिप़ित कवियों से उनकी ध्लना हो सकदी है :-- 

(१ ) रातर्ट श्राउनिंग जो उसी समय का एक दाशनिक कवि 
था, प्रोफ्नेसर सेंटवतरी के विषय में लिखता है कि उसका सबसे बढ़ा 
कौशल यद था कि बह झात््मा का निश्लैपशु करता है ॥ इश्नलित्र 
इतना विश्लेषण नहीं करते, जितना जीवन के रद्दस्य को तद्द को 
व्टोलते हैं। बढ् सत्य की झलक देखते हैं | उनकी रचना भौलाना 
रूम की मसनयी की तरह त्रिल्कुल रहस्मवादी नहीं है, लेकिन सत्य के 
रहस्य की कलक उनकी कविता में जड्धां तद्ां दिखलाई पड़ती है । 
आतः ग्रालिय को सूफ़ी ब्राउनिगुकट्टना चाहिए: यद्यवि ब्राउनिंग का . 

* सा खुरोपन,और अख्खड़पन उनकी रचना में नहीं है | 

(२) निराशा के विषय में मिला की तुलना जमनी के कर्वि 
टीन से खूब हो तकती है | 

(जे ) पर बस्तुतः यदि कोई दाशंनिक कवि शालितब के ढंग का हो 
सकता दे तो यह जमनी का प्रसिद्ध कवि गेटे है| « 

शालिब में एक अनुभूति, दाशनिक की बुद़ि, रहस्य का 
अवलोकन और एक कलाकार का तीश्ण निरूपण है। उनकी कला 
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सचमुच महान हे और मद्दानता कला है। या फ्रियों कद्दिए कि 
सौदर्य सत्य है और सत्य सौंदय । वह शक स्वच्छ हृदय के सूफी ये 
“और उनका यह कथन सर्तथा सत्य था कि ३-- 
'आ्राते हैं शेत्र से यह मज़ामी खयाल में। 
गालिबत सरीर खामा नवाएं सरोश हे ।! 
उनका रदस्यवाद दिल चइलाव न था न उनक्री कविता काल्पनिक 
है, किंठ घटनाओं ओर अनुभव से 'परिपूर्ण है । इसी कारण से 
उसकी गणना दुनियाँ की सर्वश्रेष्ठ रचना में की जा सकती है ।* 
गालित्न के नहुत से शिष्य थे, जिनमें से निम्नलिखित विशेषतया 
उल्लेखनीय हैं 
नवाब ज़ियाउद्दीनखा उपनाम “नेयर'व “रखशां? 
ग़ालिब के शिष्य जो ग़ालिब के नातेदार मी थे, मरिमहदी 
धमजरूद?, मिर्जा कुरयान अली वेग, सालिक, 
खझ्थाजा अलताफ हंसेन दयाक्ती (यादगार गाल्ित्र के रचयिता ), मुंशी 
इरगोपाल ठुफ़्ता, नवाप अलाउद्दीन खां अलवी, ज़की, अज़ीज़, 
मश्शांक और जौहर इत्यादि । इन में छुछ का सक्षित्त वर्णन श्रागे 


किया जाता है । हे 
मीर मददी,मीर हुसेन फिगार के बेट गालित के सबसे प्रिय शिग्य 


दिल्‍ली के रदने वाले ये। गदर के हुल्लड़ में पान्यैपत चले गए, 
लेहिन जब शाति हो गई तो क्र दिल्‍ली ली 
मीर महदी मजरूह आए ओर मुशायरों में माग लेने ज्गे ) 
मत १६०२ फ्रि आजीजिका के लिए अलवर गए, जहां 
भद्दाराजा शिपध्यान धिंह ने उनका सम्मान 
किया। अंत में नवाब रामपुर के यहाँ ग्राये और सुख पूथक अपना 
१ मैं झ्रोपेसर रघुपति साय के ईस्ट एटवेस्ट में तथा मि० झुदावरश और सर 
अम्दु ५ कादिर के 'दिन्दुस्तान रिवीवः मैं प्रराश्ित लेखों के लिए कृतद ६, ६ जिन 
स मेने लाभ उठाया ह ( नेसक ) 
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डरे 


जीवन व्यतीत करने लगे। सन्‌ १३१६ हिं० में अपना दीवान 
अआज़इरे-मझानी? के नाम से छपवाया | इनकी मापा बहुत साफ, 
शादी भर मीठी है। छोटे छुंदों की रनना में वदद बड़े प्रवीण थे | 
अल्लतत्ता विचारों में ग्रमोसापन शोर विपप्र में नवीनता उनकी रचना 
नहीं है, लेकिन वर्शन-शली उत्तम और कविता की त्रटियों से रहि 
है। ,गैलाना इाली ने उनकी वहुत प्रशंसा कौ है। उन्होंने उद 
कविता की परंपरा को नियाद्ा। ग़ालिर की अनेक रोचक चिह्ियां 
स्नफे नाम दूँ दिंदी! ओर “उर्दृएमुचल्ला! में ६ । 
मिर्जा ,कुरबान श्रली बेग 'सालिक), मवात्र मिक्ञों आलम बेग ' 
के बेटे थे | हेदराबाद में पेदा हुए । कुछ लोग उनकी जस्मभूमि 
(दिल्‍ली बतलाते ईं |: दिल्‍ली में उन्होंने शिक्षा 
सालिक प्राप्त की । पहले कवि नाम अपना 'कुस्बान! ' 
सृत्यु श्य६३ रक्‍ख़ा था ओर मोमिन को अपनी कविता 
*. दिखलाते ये, पर उनके मरने के शद्‌ शालिन 
के शामिद दो गए और 'सालिक' तमाम रख लिया । गदर में दिल्‍ली, 
छोड़कर अलृुवर चले गए और वहाँ बकालत करने लगे | फिर , 
हैदराधाद गए और वहां शिक्षा विभाग के सरिश्तेदार'द्वो गए। 
वह्टां 'मखज़नुल कवायद' के नाम से एक उर्दू मासिक, नवाब इमादुल्ल- 
मुल्क के संरच्ण में निकलता था। सालिक कुछ दिनो तक उसके 
संपादक रहें। यबहींसन्‌ १२६२ द्वि० में उनकी मृत्यु हुईं) उनके 
दीवरान का नाम 'दिंजार सालिक! हे। यह भी गालिव के प्रसिद्ध 
* शागिदों ऊँ हैं । उनकी रचना विचार और भाषा की हृटि से अच्छी 
है, पर नबीनता से रदित दे | उनकी कविता 'दिल्‍ल्ली की उवाही पर? 
श्रौर 'ग़ालित्र का मरफ्तिया' अहुत ही ओजस्वी और ददय विदारक है। 
नवाब सैयद महम्मद ,ज़करिया खाँ रिज्ञत्नी उपनाम 'जकी' एक 
ऊँचे घराने के आदमी ये | सन्‌ १८२६ में दिल्ली में पैदा दुए4 
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, , उनझे पिता नवात्र सैयद महस्मद खाँ और 
न्ज़्डी ! जाना नवात्र श्राज़मुद्दीला मीर महम्मद खाँ 
ड मरत्यु १६०३ मुश्रज्ज़मजंग उपनाम 'सुरूरः दोनों प्रसिद्ध कृषि 
ये और दोनों के दीबान हैं । सुरूर ने एक 
तज़किग रेरुब्ता के कवियों का भी शिखा है । ज़ी ने दिल्ली में शिक्षा 
पाई थी और फ़्ार्सी, अरबी के अच्छे विद्वान्‌ थे । इनके अतिरिक्त 
तिब, इदोस, फ्रक्रा, नर्तीनफ़ और नजूम में भी उनकी श्रच्छी गति थी] 
- संगीतज्ञ और सुलेखक भी थे । मौलाना सहृतबाई और पं० रामकिशोर 
विस्मिल से पाठ्य पुस्तकों को पढ़ा था | कविता में ग़ालित्न के शिष्य 
थे, जिनसे उनकी नातेदारी भी थी। मिर्ज़ा के चद्द बहुत प्रिय थे । उनकी 
इस्त लिखित सनद का फ़ोटो इनके दीवान में दिया हुआ है । जकी 
को कविता से त्रहुत प्रेम था। बहुथा मुणायरों में सम्मिलित द्वोते थे । 
कविता में ग़ालित्र का झनुकरण करते ये | इनकी रचना में विचारों 
की मवीनता है, लेकिन उस में बेदना श्रौर प्रमाव वैसा नहीं है। 
ज़द्दीर, अनवर, और सालिक इत्यादि की तरह इन्दों ने भी श्राजीबिका 
के लिए बाइर निकलकर मेरठ, गोरखपुर ओर इलादाबआद इत्यादि में 
सरकारी नौकरी की | अंत में सन्‌ १६०१ में बदाय में डिप्टी इन्सपेक्टर 
श्राफ़र स्कूल्स के ओददे से पेंशन पाई और घद्दीं सन्‌ १६०३ में मर 
, गए.। उनका दीवान उनके जीवन में छुप गधा था। अपने समय में * 
पुराने दंग की कबिता के उस्ताद माने जाते थे। उनके बहुत से 
शागिद थे, जिन, में- 'क्रहंग झ्रासक्रिया? के कर्ता मौलवी 
सैयद अहमद ओर पं० जवाहर नाथ कौल प्वाक्तो” अविक प्रति 
हुए | 


नवाब ज़िया उद्दीन अहमद खाँ उपनाम रगर॒व्याँ व नेबर, नवात्र 
आअद्दमद बर॒ब्श खाँ रईप लोदारू के* छोटे ब्रेंटे थे ।. नवात्र लोहारू ने 
पु ई 


३3१४ उदू सादित्य का इतिद्यास 


अपनी जायदाद अपने छोटे बेटों के नाम कर 

रख्शाँ दी थी, जिसका ग्रब्ंध नवाच ग्रमीनुद्दीन 

मृत्यु (८८३ इ०.. अहमद खाँ करते ये । लेयर ओर शालिब से 

नातेदारी भी थी क्रौर ग़ालिब उनको अपना 

खल्लीफ़ा कद्दा करते ये | नैथर अपने समय के बड़े विद्वान थे। कविता 

के बड़े ज्ञाता और परखने वाले थे | इतिहास से उनका विशेष प्रेस 

था | अंत; इलियठ साइत्र ने अपने प्रतिद्ध इतिहास की तैयारी में 
नेयर से भहुत कुछ सहायता ली थी । 


नवाब शब्दाबुद्दीय अइमद खाँ “करियर? नैयर के बड़े भाई गालित्र 
की स्त्रों के भत्तीजे थे और ग़ालिब के शागिद॑ भी ये। उ्द , फ़ारसी 
दोनों में कविता करते थे । सन्‌ १८६६ ई० में २६ वर्ष की अवस्था 
में मर गए। 

नवांत् लोदार के दूसरे बेढे नवाव सईदुद्वीन अहमद खाँ 'तालिन' 
जिनका जन्म सन १८४२ ई० में हुआ था, पहले साक्रिब, फिर उनके 
मरने के धाद-मज़रूद, सालिक और दाली को झपनी कविता दिखलाते 
ये। कुछ दिनों तक दिल्ली में आनरेरी-मजिस्ट्रेट रहे । सन्‌ १८७ में 
पंजाब में श्रतिरिकत असिस्टेंट कमिश्नर हो गए थे। लेकिन सन्‌ 
श८८श में अपने पित्ता की झत्यु के बाद नौकरी से पृथक हे गए। 


मिर्ज़ञा शुबाउद्दीन अद्दमद सां तस्यां, साक्रिई के बेटे, शारदा श्रीर 
दाग के शागिदं हैं | इनके दो दीवान हैं । इनका विवाद मिर्जा चाकर 
अली खां कामिल की लड़की से हुआ दें। यह वह्दी कामिल हैं 
जिनफो शालिब ने पाल! था। ताबां श्रद्न सरकार निज़ास से पेंशन 
त्िदटें। हे 
नवाब मिर्जा सिराजुदीन अइमद खाँ सायल? साक्रिब्र के 
बैटे, दादा के बड़े शागिदों में हैं और एक प्रतिद शायर हैं । 


लिल्‍्छो फे मस्यक्ालीन कवि ३१४५ 


मुफ्ती सुद्दीन खा आज़ुर्दा मौलवी लुक्फुल्ला काश्मीरी के 
लड़ये ये अपने समय परे उहुत यडे पिद्वान्‌ थे। शाह अब्दल अश्रजीज 
मुदृदिस देहलबी श्रौर मौलाना फजल इमाम 
आ।ज़दा से शिक्षा पाई थी | धह सदरुससुदूर (वतमान 
१२०४--१०८५ द्विी० सिविल जज) के पद पर नियुक्त थे जो उस 
समय दिदुस्तानिया के लिए एक पड़ा 
ओद्वदा समक्ा जाता था । उदूँ, फारसी और श्रत्री तीनों भाषाओं 
के अ्रच्छे विद्वान और तीनों में कविता करते थे। उनकी विद्धत्ता 
इतनी श्रगाध थी कि रामपुर के नवाब यूसुफशली खां और भूपाल 
के नवाय छिंद्दीक़ इसन खा उनको ग्रपना शुरू मानते थे | सर सैयद 
अहमद खाँ भी उनके शागिद_ ये ओर उनकी चर्चा बडे आदर के 
साथ किया फरते ये | उसको पढ़ाने का इतना शौक्न था कि अ्रपने 
कास से निपट कर झपने शामिंदों को पाठ पढाया करते ये। गरालिब 
मोमिन, जौक् श्र शेफ्ता उनके मित्रों में थे। गदर में इन पर भी 
विपत्ति आई | श्राधी ज्ञागीर ज़ब्त दो गई | उदू में शाह मसीर और 
फिर मुजरिम अ्रकबरायादी को अपनी कविता दिखलाते ये। इनके 
पथ अछ्ठे सरल श्रीर प्रभावशाली दाते थे, लेकिन उनका कमी सम्रह 
नहीं हुश्रा | उदूँ कप्रियों का एक तज़ऊ़िरा उन्होंने लिखा था, पर अब 
उसका पता नहीं है। आज़ुर्टा की पसिद्धि, कविता अथवा तज़किरा 
लेखक के कारण इतनी नहीं है, जितनी उनकी पिद्वता के लिए है। 
उनकी मृत्यु दिल्‍ली में सन्‌ १८६८ में हुई । 


अध्याय १३ 


रामपर ओर हंदराबाद के द्र॒चार 
अमीर ओर दाग का समय 
सन्‌ श८५६ ई० में ऋवध की क़ब्ती और सन्‌ १८४७ ई० में ग़दर 
के ब्राद जब वाज़िद अली शाइ कलकत्ता और बहादुर शाह रंगूम में 
'कैद्‌ करके मेज दिए; गए. तो लखनऊ और दिल्ली के कवि लोग श्रन्य 
रियासतों की ओर दंएि दौड़ाने लगे | 

जो कवि छखमऊ में वाजिद अली शाह के दस्त्रार से संयुक्त ये 
उनमें से कुछ तो अपने माजिक के साथ और कुछ,ग़दर के बाद 
जब्र शांति हुई, कलकत्ता चले गए.। बादशाह 
कलकत्ते के मठिया ने उन में बढ़े-घड़े कवियों को 'सभ्ा सैयारा? 
घुज में कवियों का (धप्तऋषि नॉमक तारों) की उपाधि दी | 
जमघट इन लोगों के कारण मसिया बुर्ज में कविता 
की ,खूब चदइल-पहल रह्य करती थी और 
बहुधा सुशायरे (कवि सम्मेलन) हुआ्आा करते ये। इससे बह रुपान 
, कलकत्ते का नहीं, क्रिंतु लखनऊ का एक मुहल्ला, मालूम होता था । 

उक्त सवा सैयारा वालों में से कुछ के नाम यह ये /--..*“#. 
फतेहुद्दीला बर॒ब्शीउन्न मुल्क मिर्जा महम्मद रज़ा बिका 
मद्ताबुद्दीला कौ़ितुल मुल्क सितारा जंग दरख्शां' मालिकुद्देजा 
गुलशनुद्दीला द्वाजी मिज्ञां अली बदह्ारः जो हाजी अली वेग के बेटे 
और रश्क श्रौर ऐश के शिष्य थे, मुज़पफफर अली हुनर, जो ग़ज़ल में 
सा श्रौर मसिया में मिर्ज़ा दबीर के शागिद थे तथा वाजिद अली 
शाह की दो येगमों बादशाह सहस उपनास शालम! और महसूत्र 
आलम के उतताद थे । इसी गोष्ठी में दाग़ और नदम तंब्रा तबथाई 
मी पहुँच गये । इन कवियों के मुशायरों से बंगाल में उ्दू-भाषा श्रौर 


रामपुर और हैदराजांद के दरबार ३१७ 


कविन्ग की खूब चर्चा हो गई। वहाँ के शायरों में उत समय मौलवी 
अब्दुल गफूर नस्सख बहुत श्रेष्ठ समके जाते थे, जो राजशाही में 
डिप्टी कलेस्टर ये । नस्साख बडे पिद्वानू, कवि और एक अच्छे 
समालोचक भी ये | 
सन्‌ १८५६ श्र १८५८ के बीच से, जैसा फ्रि पीछे लिपा जा 
चुफा है दिल्ली के कपियों की यात्रा निम्नलिसित कारणों से आरम 
हुई | अ्फगानों श्रौर मरहठा के इमले श्रौर 
दिल्ली के कवियों का लूरमार से दिल्ली की तबाही, प्रजा के जानो- 
अ्रस्थान माल का सुरक्षित न रहना, कवियों का 
अनादर श्र झरजीबिका का संकट इत्यादि । 
अत' फररुखाबाद, .फैज़ायाद, पतना, मुरशिदायाद और हैटरायाद के 
रईसों ने इन पहेतू कत्रियों को अपने यहाँ निसाबोच जगड्ट दी। 
फ़ररुखायाद और फैजाबाद अपेक्षाकृत दिल्ली से कुछ निकट थे, लेकिन 
फ़र्‌दखाबाद छोटा स्थान था और बह्दाँ रईस कम थे,इसलिए ?िल्ली बाते 
फृषि पहले फैज़ाबाद भोर फिर राजधानी लखनऊ उठ जाने से 
लखनऊ पहुँचे | लखनऊ जाने का कारण हम बिस्तार-पूर्वक श्रागे 
लिखेंगे | 
फ्ररखाबाद्‌ में नव।त्र मिहत्रान सराँ रिन्द, जो नवात्र ग्रदमर खाँ 
बरूश के एक प्रतिष्ठित दरबारी ये, स्पय यडे कयि और सगीतज्ञ ये । 
कवियों में पहले ।मीरसोज़ वे और फिर सौदा 
फर्‌रुखाबाद फरइखायताद आ्राए तो उनके शिष्प दो गए। 
सौदा ने उनकी प्रशमा में कुछ करसीर भी 
लिखे हैं। कुछ दिनां के बाद जत्र नवाय साइन जा घराना समुदशाली 
न रद्दा तो वहाँ भी कपिता की चर्चा उमर दो गई। 
महाराजा शिताव राय, जो यान के उद्य पद्मापिजारी थ, व गियों 
के गुण ग्राहक शरीर स्यय भी श्रच्छे 7प्रि थे। उाफे पृत्त जो कविता में 


श्श्प उढ़ूँ साहित्य का इतिद्दास 


अपना नाम राजा? लिखते थे सौदा के 

पटना समसालीन ज़िया? के शागिद थे, जब यह 

लखनऊ से पटना चले गए ये। इसी प्रकार 

अशरफश्नली खाँ 'कुर्गां' भी उक्त मद्दाशजा के दरवचार में पहुँच गए. 

से और वहाँ उनका बहुत थरादुर सकार था। मिर्ज़ा जान जाना! के 

शिष्य, मीर वाक्षर हुर्जा, पटना के रईस नवात्र सशझ्ादत जग के दस्वार 

से सप्द्ध थे और वद्दीं उनकी मुयु भी हुइ। इछसे पता चलता है वि 

दिल्ली के कप्रियों का चिटह्दार में बहुत आद* था और कप्रिता की चर्चा 

यहाँ ख़ब फैली थी | 

इसी प्रकार मुरशिदाबात ये नवाप्रों ने भी दिल्लीके कप्रियों को 

द्वाथों द्वाथ लेकर बहुत श्रादर सक्कार किया । मीर सोज और 

मौर व सौदा के समकालीन मीर कुदरत उल्ला 

मुरशिदाधाद ' कुदरत? मुरशिदायाद गए और चहीं १००५ 

दि० में मरे । मिर्ज़ा ज़हूरथ्लली खलीक, मवान 

विव्याजिश महम्मद खाँ शद्दार जग व निसनय पर, सहम्मद शाह के 

समय में दिल्ली से मुरशिदात्राद गए यें| यद्द उस समय के प्रसिद 
मरसिया लिखने शोर पढ़ने वालों में ये | 

टॉँडा जो नरेली जिले में आँवला और गामपुर क निकट है, 

नवात्र महम्मद यार खाँ उपनाम अमीर का निवास स्थान था। यह 

रामपुर व नवाप्र फैजुल्ला खाँ के छोटे भाई 

टॉडा ये और स्वय कवि और कवियों के गुग्यों के 

गुण आ्राइक थे | उन्दोंने पइले मीर सोज़ और 

सौदा को घुलवायां । जब वे नहीं गए तो ख़्दाजा भीर दर्द और सौदा 

के शिष्य कायम चाँदपुरी को घुलवाकर एक सौ दपया सात्िक उनको 

देमे लगे और उन्हीं वे शागिद भी हो गए | मुतहफी, फ़िंदयी लादौरी, 

भीर महम्सद नइम परवाना? और इशरत इत्यादि भी इस दरबार के 


रामपुर हैदराबाद के दरबार ३१६ 


कृपापात्र रह चुके हैं। उक्त नवात्र साइच की मृत्यु सन्‌ ११८८ हि में 
शामपुर में हुई। 
पहले कवियों का ध्यान उघर जाने का कम हुआ, क्योंकि एक 
हो धृर की यात्रा थी, दूसरे मराठों और पिडारियों की लूट मार से 
रास्ता जोखिम था | इस पर भी कुछ साइसी 
हैदराबाद लोग वहाँ पहुँच गए। मज़हइर के शागिद 
जूदाुजा अदसलुल्ला ध्यान! आसफजाइ 
द्वितीय के समय में द्ैद्राबाद पहुँचे और बद्दीं सन्‌ १२१७ द्ि० में मरे । 
उनके एक शिष्य राय गुलाब चद “इमदम? ने उनकी मत्यु वी तारीख 
कही | शाह नसीर भी दई बार हेद्रावाद गएथये। | 
कवियों के .फैजाबाद जाने के कारण ये थे :-- 
( १ )अन्य स्थानों की अपेक्षा फेजायाद,दिल्ली 
फैजायाद से निकट था| 
लसनऊ , (२)9गियों का ग्रादर वहाँ श्रधिक होता था। 

(३) शुजाउद्दीला की बीत्री उभ्मत॒ल ,जुहरा 
उपनाम बहू वेगम, दिल्‍ली के महम्मद्शाइ की लेपालक बेटी थीं। अतः 
दिल्‍ली वालों से उनको अधिक प्रेम था और यथायोग्य उन पर अधिक 
कृपा करती थीं। 

(४) अ्रासुफुद्दौला को दिल्‍ली के रईस खान 
खाना की वेटी ब्यादी हुई थीं । इसलिए फैजाबाद के साथ दिल्‍ली का 
दुगना सबंध हो गया था | श्रतः कुछ कपि ही नहीं दिल्‍ली के व्यापारी 
आलम के उस्ताद थे | इसी गोष्ठी में दाग और नज्म तथा तबाई भी 
पहुँच गए | इन कवियों के मुशायरों से बगाल में उर्दू-भापा और 
कारीगर और रंडियां इत्यादि सभी पेशे के लोग बहुतसे फैज़ाबाद में 
नाकर उस गए ये] बह्दा जाता है कि वह बेगम की दान-दक्षिया वो 
सुनकर श्राधी दिल्ली फैज्ञाबाद मे सिच कर चली आई थी। विपरीत 


३२० उदूँ सादित्य का इतिहाय 


इसके हैदराबाद, मैसूर, करनाटक और सुर्शिदाब्राद दिल्ली से दूर थें, 
इसलिए कोई शारचर्य नहीं यदि फैज़ाबाद में दिल्‍ली वालों का इतना 
जमपट हो गया था । ! ह 
फिर जब आासफुदौला ने लखनऊ को अपनी राजधानी बन ई, 
तो वे सत्र उठकर बह्धां चले गए। कवियों में मीरसोज, ऐ,शी, इसरत 
बक्का; सीए दसन, सुद्िव हैरान, जाहक, मकीन, घुरिश्ता, जिया, फुर्गा ' 
क्रायम, मुसदफ़ी, इंशा, जुस्थत, रंगीन, क़तील और अ्र॒ब्तर इत्यादि 
उसी समय या उतके लगभग लखनऊ गए, । इनके'अतिरिक्त कुछ 
कवि लोग दिल्‍ली से लखनऊ आते रद्दे । शाह श्राल्म के युवशज 
मिर्जा जयां बर॒ब्त कुंछ दिन लखनऊ में रहकर बनारस चणे गए से 
आर उनके छोटे भाई सुलैमां शिकोद तो लखनऊ में शाकर -घहुत 
दिनों तक रहे श्रौर उनके समय में कबिता की खूब उन्मेति हुईं । बस 
यह मालूस दोता कि लखनऊ की बाटिका कविंगण रूपी सुरीली 
बुलबुब्ों के मीठे और मधुर उगीत से गज रही थी । 
लसनऊ-शली को द्वानि पहुँचाने वाला सब से बढ़ा वज्ञगात 
अवध का जब्त हो जाना था। फिर जिससे उद-कब्रिता का घोर 
है पतन हुश्वा | वद्द सन्‌ ५७ का विद्रोह श्रौर 
दिल्ली और लखनऊ उससे दिल्‍ली और लखनऊ की बरघादी थी, , 
के कवियों फी अन्य क्योकि यद्दी दोनों नगर विद्वोह और उसके 
स्थानों की यात्रा. दंड के केंद्र थे। बहादुर शाद्व को दोपी ठहृरा 
कर कैद करके द्विंदुस्तान से बाहर भेज 
दिया गया। क्िल्ला मुअ्न॒ल्ला के कवि लोग इधर-डघर तितर-वितर दो 
गए। भला ऐसी विकटे श्रवस्था में कबिता की ओर कैसे ध्यान 
* जाता। जानो-माल और इज्जत आबरू बचाना कठिन थां) इन्हीं 
फारयों से दिल्ली श्र लखनऊ के कवि? लोग अपनी-अपनी जन्म 
भूमि छोड़छोह कर भाग एड़े हुए। कुछ राम्पुर, कुछ हैदराबाद, 
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कुछ श्रलवर, जयपुर, भरतपुर, पटियाला, और कर्पूरथला इत्यादि 
में जाकर शरणागत हुए । कुछ इन बहेतू कवियों को टोंक, भष्यल, 
मगरीज, मालियर, कोट्ला और भावलपुर की मुसलमानी रियासतों 
ने भों अपनी ओर खींचा, जहाँ के दस्बारों में कुछ तो नौकर हो 
गए और कुछ वहाँ की दान-दक्षिणा से लाभ उठाते रहे | साशाश 
यद्द कि रामपुर और हैदराबाद ही ऐसे दो बडे दरबार ये जहां इन 
कवियों का विशेष झ्रांदर हुआ। यहा का हाल श्रगले श्रध्याय 
में लिखा जायगा ! ध 
अलवर ऊ्े मद्दाराजा शिवध्यानसिंद ने भी ज़ह्दीर, तसवीर, 
तिशना, मजरूद, और सालिक का बहुत श्रादर फिया । उन्होंने मिर्ज़ा 
रजत अली वेग सुरूर वो भी बुलाया था। इसी प्रकार ज़ददीर भर 
उनके भाई अश्रनवर जयपुर चले गए। श्ररशद गोर कानी मालिथर, 
कोयला और मावलपुर में रहे । टोंक, मगरील ओर भूपाल का बृत्तांत 
पएृथक्‌ लिखा जाता है। 
टोंक के नवात्र इब्नाहीम अली खाँ सन १८४८ ई० में पैदा हुए 
औ और श्रपने पिता नवाब मुहम्मद अली खाँ के राज्यन्युत होने के बाद 
सन्‌ १८६६ ई० में गद्दी १२ चेठे. यह 'खलील' 
टॉक के नाम से कविता करते थे । पइले विध्मिल 
पेराबादी, उनके पश्चात्‌ बनके भाई मुज़तरः 
के शागिद हुए । उनके टरपघार में 'ज़्रीएः और नपरात्र मुलैमान खाँ 
“अत! असिद्ध क्रि थे । नवाय साइब ने असद को यों 6 बुलाया था | 
उनके यहाँ कई शागिद ग्रस्गर ब्रली खाँ 'आात्ररूट, इगीउल्ला प्नम्तर 
अब्दुरंधम खा 'शरफर, इब्राज़ा सैयद इफराम अली 'खलिश? मौजूद 
ये। अ्रसद का एक अप्रराशित दीवाने है। बह सन्‌ १६०४ है० भें 
मरे । नवाब साइबर के लड़के मी अपने विता के परपरागत कगिता 
करते हैं । 
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यह कठियावाड़ में एक छोटी सी मुसलमानी रिवासत है। इस 
सुदूर स्थान में मी उदूं कविता की खूब चर्चा हुईं, जिसका कारण 
वह्ों के नवात्र हुसैन मियां बह्मादर का संस्तय 
मंगरील था | उन्होंने लखनऊ और दिल्ली के नामी 
कवियों को समय-समय पर अंपने सियासत में 
बुलाया ) दाग, तसलीम, जलाल और नासिख के असिद्ध शागिई 
शमशाद जो लखनऊ में उस्ताद म्राने जाते थे, नवाब साइव की 
डदा[रता से लाभ उठाते रहे | स्थान की दूरी और वहाँ के जल-धासु, 
के वपयुक्त न होने से, यह कवि लोग वहाँ अधिक न ठहरे, लेकिन 
घर बैठे वेतन॑ पाते रहे । 
भूपाल की नवात्र सुलतान नहाँवेगम अपनी र्यासत में कया 
बल्कि , तमाम हिंदुस्तान के शिक्षा संबधी मामलों में अधिक ' * 
भाग लेती रहीं। मुतलिम बूनीवर्सिशी को उन्होंने बढ़ी उदास्ता 
से दान दिया है। अपनी रियासत में 
भूपाल मैकड़ो छकूल और मदरसे सोले जो उनके 
पु विद्या प्रेम के स्मारक रहेंगे विविध परिद्याश्रों 
में आपकी अच्छो गति थी। श्रापने कई पुस्तकें भी लिखी दैँ। 
3 बहुत से अथकार "जो घनामाव से अपनी कृतियों को प्रकाशित नहीं 
कर सकते ये, उनको आप से बहुत सहायता मिली |, 'सीरत 
नर वो? को पूर्ति के लिए, जिसको क्ष्रिकांश मौलाना सिप्रली नोमानी 
ने लिखा था, श्राप बरापर मासिझ दरन देती रहीं। श्राप्री साता 
स्वर्भीया नवात्र शादजदां चेगम चहुत अच्छी कवियित्री थीं। उद में 
री! फिर “ताजबरः और फारसी में शाइजह्वं के नाम से कविता करती, 
थीं । उन्होंने अपना पुरर्विवादह नवात्र सिद्दीक्त इसन खो से कर किया 
था, जो अरबी, 'फारसी के बड़े विद्यान और इदौस के ज्ञाता तथा 
कुरान के भाष्यकार थे। यह मुफ़्ती आजुर्दा के शागिई ये | ईन्‍्दोने 
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डेढ़-दो सौ पुस्तकें लिखी हैं | कवियों ओर पिद्वानों के बडे गुण ग्राहक 
थे। उद्‌ में तौदीफ और फ्ारसी अरबी में प्नवार! के नाम से कविता 
करते थे। शाइजदां वेगम दे पिता नवाब जद्यगीर महम्मद खा भी 
“दौलत? के नाम से अच्छी फविता करते थे | उनक) दीवान छप गया 
है। रियातत के घराने के अतिरिक्त भूपाल में और मी श्रच्छे रच्छे 
करप्रि रहे हैं । रामपुर ओर हेदरायाद ने अतिम समय में कवियों के 
सरक्षण में बहुत भाग किया है। श्रत. उनका वर्णन सक्षेप से अलग- 
अलग किया जाता है। 
रामपुर में अन्य स्थानों की अपेक्षा फप्रियों का जमाव विशेषतया 
फ्ता हुआ १ एक कारण तो यद्ध था कि बह दिल्ली और लखनऊ के 
मध्य में था, दूसरा यह कि वहा के नवाच 
रामपुर स्वयं बडे कवि और कविता के म्मश तथा 
कवियों के ग्रुणप्राइक थे और उनके परिश्रम 
के अदले अचुर पुरस्कार और बेतन देते थे तीसरे यह कि वे कत्रियो 
ब्रार रिद्वानों को अपना नोरर नहीं समभते थे 4 उन से बराबरी का 
बर्ताब रखते थे शरीर उनकी तुनुऊ मिजाजी सद्द लेते थे। उनके दरबार 
में बढ़े बड़े विद्वानों का जमघर था ओर नवाब स्वय उनकी अभिरचि 
में माग लेते ये | इसीलिए वे पहले तो बढ़ी नड़ी तनखाह्य पर रामपुर 
छोड़ना ही नहीं चादते ये और जो याइर चले गए, वे रामपुर को सर्देव 
याद किया करते थे । 
नवाज यूसुफ्थ्नली खां नयात्र महम्मद सईंद खा ते यटे थे । बडे 
विद्या अमा, करिया के सुरबी ओर स्पय उवि ये | उर्त फारसी दोना में 
कर्ता करते थ. उर्त्‌ में प्वाजिम! के नाम 
नवाब यूम॒ुफ अली खा से लिखते थ। उनका दीवान भी है | पहले 
मोमिन, फिर गालियउ और अत्त में मुजफ्तर 
अल्ली 'थरसौर को अपनी कविता दिंखलाते ये | दिल्‍ली शरौर लखनऊ 
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की तवादी के आंद जो' कब्रि वहां से निकले, उनको रामपुर द्वी में 
जगइ मिली । मीलाना फूजलइक्र -जैरात्रादी, मिर्जा शालिब्, मीर 
हुतैन तसकीन, मोर मुज़फ़्कूर अली अ्रसीर और बहुत से विद्वानों श्रौर 
कवियों का उनके दरबार से राग्रंघ था । नवानर साइब ने दिल्‍ली और 
लखनऊ के कवियों को श्रपने यहा एकर्रित करके उद कविता को गंगा- 
जमुनी कर दिया और एक नई दीली की नॉंव डाली, जिसकी उनके घुत्र 
नवाय कखब प्रली खां के समय में बड़ी उन्नति दवुई 
नवात्र कलच झली खां के समय में जो सन्‌ १८६४ ६० में आने 
पिता यूसुफ अली खां के आद गद्दी पर बैठे, उर्द कविता ने बड़ी 
हि ,.. उद्नाति वी। विपयीत जमेनी नरेश क्री उक 
नवाब अलो ऋलग्र सख्वां महान के, नवाब साहब अपने, द्र्परार 
१२५४-६३०४ . के कवियों फे लिए बड़े उदार थे ओ्रोर-सदेव 
शनाम-इकराम से उनका आदर किया करते 
थे । उनका समय साहित्यिक दृष्टि से मुनहला सुग कद्ठटा जा सकता 
है। अयनी छोटी सी रियासत में बड़ेबड़े नामी कवियों और 
अन्य मकार के कलाकारों को इकट्धा कर लिया था, जिसका 
उदाइरण हिंदुत्तान की क्रिसी दूसरी रियास्तत में नहीं मिलता 
था | उस समय वहां बढ़ें-बढ़े इकीम गद्य-पद्य लेखक, मुले लेखक यहाँ 
तक कि इर पेशे के लोग जैसे चोत्रदा”, त्रावरची श्त्यादि सभी मौजुद, 
थे | विद्वानों में मीलाना अब्दुल इक -खैरात्ादी, अब्दुल इकफ़ गणित, 
ईशाद हुसेन, सैयद इसने शाद इदीस के क्ञावा और स॒त्ती साइुला, 
इंकीमों में श्रब्टुल अली, अहमद रज्ा और हुसैन रज़ा इंस्यादि थें। 
कवियों में यों तो बहुत थे | पर उनमें प्रसिद्ध मुजफ़कर अली असीर, 
इमदाद अली बहु, अमीर, दाग़ा, जलाल, तगलीम, मुनीर, क़लक,” 
परत, इया, जान साइब शारा हश्जू शरफ़, उन्‍्त, शाग्रिल, शादाँ, 
ग़नी, जगा, झ्याजा महम्मद अशीर,मंयूर और रज़ा इत्यादि थे | इनमे 
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अ्रतिरिक्त और सैक्ड़ा योग्य आदमी थे, जिनके रहने फे लिये एफ 
विशेष मकान “मुसाइबर मक़िलः के नाम से था | लेक्मि यह सन शेने 
पर भी रियासत में अपव्यय नहीं था। क्‍्यांकि सिवा मौलाना इशांद 
हुसेन, अडुल इक और मुंशी अमीर अहमद मीनाई के किसी रा 
भेतन एक सौ रुपया से श्रधिक म था | और सब लोगों को यथायोत्रय 
रियासत का कोई न कोई काम करना पड़ता था | नवात्र साहप अपने 
नौकरों से बहुत प्रेम करते ये तथा ईद यक्ररीद और ग्न्‍्र छुशी ये 
अवसर पर खलश्त और इमाम दिया करते थ्रे और उनका ऋण 
चुका दिया 7रते थे । 
नयाव साहर ने 'माफूल* वे मनकूल मीलाना फ्रजुलुल एफ 
सेराजादी से पढ़ी थीं। पहले उद्दोंने उठ फ्रास्सी में गय लिलने कया 
अश्पास किया और अनेक युस्तवें लिखीं, जिनमें बुलपुल नगमा सज, 
तराया गम, कदील इरम श्र शियूफा खुसखी अ्रधिक प्रसिद्ध हैं | 
फारसी में उनके दीवान का नाम ताज परख्सा है। दूं की कविता 
अमीर भीनाई को दिसलाते ये। उनवे चार दीयान नशेइ खुसस्वानी, 
दस्तवों खाकानी; दुरंतुल इतस्ाप्र और तौकीअसपछुन उनकी उच 
योग्यता के नमूने हैं। कठ्रिता में अपना नाम “नवाब! लिखते ये । 
उनको शब्दों वी जाँच पड़ताल का बहुत शौक था। वौन से शब्द 
शुद्ध हैं और कौन से श्रशुद, इसके चिएए नव सामने वाद विवाद हुआ 
करा था जिसमें इसके मर्मश, चढ़, तसनीम, जलाल, श्रमीर और 
मुनीर इत्यादि भाग छेते ये । इसी सबब से उनकी रचना श्रप्रचनित 
और मद शब्दों तथा उनके संगठन से रहित दै। 
इन करियों के जमाव का यह परिणाम बहुत अच्छा दुम्रा दि 
3शद्ल ४स विष्य यो कबते 4 जो दद्धि दारा मिद्ध दो है) हच्चकुशारर 
और मा कुल ४० दियाओं दो जो दे से परपरागत नहण थी रई हो टैप 
इतिहास दया । >+रिंदा मत रे 
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दिल्लो और लखनऊ की शैली मिल गई और एक नई शैली का सत- 
पात हुआ, मितका आरंभ नवाबबूसुफ़ शअ्ली खाँ के समय में ड्ो 
झुका था। घद उर्दू कविता का एक मदस्‍्वपूर्ण और विचारणीय विषय 
था, शिंतकी और अब तक लोगों का ध्यान नहीं गया था। नाणिख को 
शैली उनके शागिद स्थिर न रख सके | यह निक्ृश्तम हो गई थी। 
इनकी रखना में धुट्ियां थीं, कोई युण न था। इस होली के अनुयायी 
रामपुर में बह, मुनीर, क़त्क भर श्रसीर थे श्रीर दिल्ली के अत॒गामी 
दाग श्रौर तसलीम ये | दाग ज्ौक् के शागिद ये, लेकिन उन्‍्दों ने ऐसी 
चित्ताकपक शैली का श्रनुकरण किया, जिसमें ज़रअत का रंग मिलता- 
जुलता पा | उसमें श्लौर लखनऊ चालों में श्राकाश-पाताल का अ्रंत्तर 
भ्या | उनके पद्म बहुत द्वी प्रिय डुर। तसलीम लखनऊ के थे, लेकिन 
उन्होंने दिल्ली का दंग अदहृण किया | बह नसीम देदलवी के शिष्य ये । 
सनके शिंष्य तसलीम पर नाठिख़ का रंग कभी नहीं चढ़ा, घल्कि चंद 
अपने उक्षाद नसौम और उनके उस्ताद मीमिन के झनुयायी रकें। 
मेमिन श्रीर ग़ालिब कुछ दिनों रामपुर में रहे, इस लिए उनका अभाव 
अधिक न पड़ सका । तसकीन कोई ऐसे बड़े कब्रि न थे कि उनका | 
प्रभाव उस समय की भाषा शौर कविता पर पड़ता। सारांश यद्द है कि 
लखनऊ शरीर दिल्ली के दोनों स्कूल लड़ते कगढ़ते और बाद-विवाद * 
करते रद्दे, जिसका परिणाम कब्रिता के लिए, झच्छ॒( हुआ | अर्थात्‌ 
नातविछ के समय को शब्दाडंजर और बनावट जाती रददी। शब्दों की 
पिवेखन( से पेसे शब्द और हनका संगठन, जिन पर दिल्ली चालीं को 
शर्ब था समाप्त झो गया। अऋह्ः लोग कविता के शुद्ध भार्वोश्श्रीर उनके 
' ऊचित शब्दों को बान गए । इधर लखनऊ की पुरानी परिपादी के 
प्रेमियों ने देख लिया कि नई शैली के' सामने उनका रंग जम नहीं 
सकता। विवश होकर उनको मी दिल्ली की शैली की ओर कुकना 
पड़ा। दाग की कविता सर्वेतिय शे घुडी थी अतः उनके समकालीन 
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कत्रियों को मी उसका अन्ुवरण करना पडा । श्रमीर जो दाग के प्रति- 
इंदी थे उनको मी दाग के आगे कुऊना पड़ा | इसी से उनका दूसरा 
दीयान सनम खाना इश्क दाग के रम में है, यद्यपि कहीं कहीं उनका 
अपना भी रग है। इसी प्रऊार उनका 'जीदर इतखाब” और 'गौइर- 
इतखातब? एफ मोर दूसरा मीर दर्द के ढग में है. जिससे सिद्ध हे कि 
बह दिल्ली पे रग फो लखनऊ से उत्तम सममतै हैं | उनके शागिदों में 
रियाज़, जलील और एफीन ज्र आगे बढ गए | अर्थात्‌ उनकी और 
दाग तथा दाग के शिष्यों वी रचना इतनी मिलती जुलती है कि 
उनको पृथक करना कठिन है । यही हाल जलाल का समझता चाहिए, 
जो रश्क ओर वक्क॑ के शागिद थे और लखनऊ शैली वे अ्रतुवाय 
ये । उन्होंने भी दिल्ली का रग ग्रहण कर लिया | उनका एक दीवान 
उसी ढग में है, जिसमें उन्होंने मीर का अलुर्रण क्या है। इससे 
यह,मे सममना चाहिए कि अमीर और जलालु अ्रपना ढंग बिल्कुल 
भूल गए, थे, बल्कि पुराने दरें का ग्रत उस समय हुआ्ना णत्र धयजुमन 
'मैगर लखनऊ! में स्थापित हुई, जिसकी माप्तिक पत्रिका ने पुरानी 
शेली को लोगों के हृदय से मिरा दिया | 

रामपुर के वत्तेमान" शासक दिज़ हाईनेस नवाब सैयद द्वामिद्‌ श्र॒ली 

खा पहुत दी सभ्य उच शिक्षित हैं और अपने पूर्वजों के समान स्वय 
बवि और कवियों के.सरक्षक हैं | इनके समय 

वत्तेमान नवाब में भी दर प्रकार ये योग्य विद्वान उनके 
रामपुर दरबार में हैं और सदैव उनकी उदारता पूर्ण 

दान दक्षिणा से लाभ उठाते रहते हैं | इनके 

समय की सब्र शिक्षा तथा अ्रन्य उपयोगी सस्थायें उनकी उदारता की 

ऋणी हैं । 


4उक्त लवाव साूव दा दैंदांत हो चुका है। अम उनके पुत्र नवाब रजा झा 
गद्दी पर दे * किन ल्‍ततकओल 
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मंशी अमीर महम्मद उयनाम 'अमीए, मौलवी करम मदम्मद के 
लड़के नवाब नसीर उद्योन हेंदरा ण्वध नरेश के समय में लखनऊ « 
में सन्‌ १८र८ में पैदा हुए ये। इनका संबध 
अमीर भीनाई इजरत मखूदूम शाइमीना के वंश से था, 
१२४४-१३ १८ ६.० जिनकी ऋत॒ लखनऊ में है और लोग बड़ी 
श्रद्धा के साथ छसका सम्माम करते हैं। इसी. 
से वह 'मौनाई!ः कइलाते हैँ । अमीर ने मुत्फ़ी सादला और उनके 
समकालीन फ़रंगी महल के श्रालिमों से अरती और फ़ारी की शिक्षा 
पाई थी। बह बड़े नम्न, भक्त और सूफ़ी संप्रदाय के आदमी ये | उन्हों 
ने सात्रिरिया, चिश्तिया के मद्दंत इज़रत अमीर शाह से दीक्षा ली 
थी | तिबर (दकीमी) औरर ज्योतिष भी बुद्द जानते थे। बड़े प्रतिमा- 
शाली और मिहनती ये | इती से झपने समय में. अपने सांदा रहन- 
सदन और विद्त्ता में प्रसिद् ये 
कविता से उनको बचपन दी से प्रेम था। इस कला में वद 
मुज़पफर अली ध्य्रथ्लीर! के शिष्य थे, लेकिन सच यह है कि अपनी 
योग्यता से वह अपने उस्ताद से भी बढ़ गए;,। उस समय लखनऊ 
अनेक विद्वानों से भरा हुआ था | आतिश और नासिख के शागिदों' , 
में रोज़ मुठभेड़ होती थी, जिसमें सजा, खलील थौर रिन्द इत्यादि, 
सम्मिलित होते ये तथा अनीस ओर दबीर वी मरसियों की धूम थी! 
इस वातावरण ने अमीर की मनचलौ तबीग्त पर बहुत प्रमोव 
डाला और थोड़े दिनों के अ्रम्यात से यद्ध इतने प्रसिद दो गये कि सन्‌ 
१८५२ ई० में वाजिद श्रली शाह ने घुलाकर उनकी कविता सुभी 
ओऔर उनकी आशाजुसार- दो पुस्तके' “ईर्शादुल सुलतान”! और 
(हिदायव॒ल सुलतान' के नाम से लिखी, मिन पर उनको खलश्रत और 
इनाम मिला | उसी समय॑ से उनकी कीर्ति बढ़ती गई । लेकिन शव 
यो जुच्दी और गदर शे जाने से दरवार के कवियों फी कुमर द्वढ गई 
* हु छ 
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और वे इधर उघर छिठ्क गये | फ़्लतः अमीर ने सरकारी नौमरी 
करने फ्रा इरादा क्रिया, पर जड़ उनसे सदर अ्मीनी की जगह हे 
लिये जज सादग्र वो दरखास्त देने को कह्टा गया तो उनका विचार 
चदुल गया | कुछ दिनों तक घर बेंठे रहे | फिर रामपुर के नवाव 
यूसुफ़श्नली ख॑ नेअ्उनको बुला लिया। उनके मरने पर नवाब क्लब- 
अली खां का समय झाया जिसमें उ्दूं कविता की उनके दरार में 
बहुत उन्नति हुई | भ्रमीर मवात्र पे उस्ताद हो गए। वहा उनका 
बहुत आदर हुआ और तनखाद भी अच्छी मिलने लगी, जिससे वह 
बड़े सुख से अपना जीवन ब्यतीत फरने लगे ] साराश यह कि ४३ 
वर्ष तक वहा बडे आदर के साथ रहे, फर हैदराबाद इस प्रकार से 
गए कि सन्‌ १६०० ई० में निज्ञाम क्लकत्ते से लीटते हुए. जन 
बनारस में ठहरे तो अमीर ने एक कसीदा उनवी प्रशसा में लिसकर 
मुनाया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुए और उनको दैदराबाद बुला 
लिया | वद्ा थोडे दिनों के बाद वढ बीमार दोकर तिद्त्तर वर्ष श्रौर 
दस महीने के होकर मर गए. । उनवी त्रीमारी के दिनों में दास १० 
रतन नाथ शरसार और महराजा किशन प्रसाद मी उनको देखने 
जाते थे जैसा कि श्मीरी ने निम्न लिखित रुपाई में कहा हैं'-- 


“है आपका इखलाक जो हमदर्द मिरा | रश्के दमे ईसा है मे मिरा | 
फ़रमाते हैं हर रोज श्रयादद भेरी । इरमामिरे इक में शेगया दद मिरा॥? 


अमीर ने उहुत कविता की है। उनकी कुछ गय की पुस्तकें और 
एक "मैरत प्रह्मरिस्ताए! के नाम से उदं दीवान सुना जाता है जो 
है गदर में मष्य हो गया । फिर सन श्द६६ में 

रचनायें उनके घर में झाग लगने से उनऊी बहुत सी 
कृतियां भस्म हो गईं | उनकी वर्चमान रचनाश्ों 


वी सूची यह दे “- 
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दो ध्रृद्धार-रस के दीवान 'मिरातुल गशैबः और 'सनमखाना 
ईश्क़र एक महसम्मद साहब की प्रशंसा में पद्म संग्रद "मद्ामिद्‌ 
खातिमुन-नब्ीन!ः और 'अ्रमीरूल लुग़्ात! | अमानुसार उनकी 
रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं; 

(१) इशांदुल सुल्तान (२) दिदायहुल इ्ल्तान (३) गैर्त 
वद्ारिस्तान । इसमें ग़द्र से पहले की ग़ज़लें और यबाजिद श्रली शाह 
की अशंसा में कुछ कप्तीदे ये जो न हो गये। (४) चरंतजली 
(४) अ्रत्रकरम (६७ ज़िक शाह अंबिया (७) सुत्रद अज़ल 
(८) शामे भ्रबद (६) लैठुलकद्र (१५) मजमूआ वासोग्रात गे 
इज्तरार! वासोझ्त उर्द! 'शिकायात रंजिश” 'संफीर ध्रातशद्वार? 'इसद 
अग्रयार! और ' गुत्रारे तबा! के नाम से इस संग्रद को 'मीनाय सखुन' ह 
के नाम से दायरा अ्रदत्रिया लखनऊ? ने छपवा दिया है। ये, 
वासोझ्त सन्‌ १२४८४ &ि० में लिखे गए. ये (११) मद्दामिद खातिमल 
नवीन १२८६ हवि० का लिखा हुआ। नतिया दीवान है (१२) इन्तस्राबे 
आादगार (रामपुर के उदूँ कवियों का तज़क्रिरा है जो नवाब कलब 
अली ख्र की थाज्ञा से सन १२६० द्वि० में लिखा था (१३) ख़बाबान 
श्राफ़रीनिश गद्य भें मौजूद है। अर्थात महम्मद साइब के जन्म का 
वर्णन (१४) मिरात्ल गौ उर्दू गज़लों और कसीदे का दीवान 
(१४) सनम, खाना ईशक (१६) जौहर इन्तख्ा (१७) ग़ौदर इस्त- 
खाब-तन्‌ १३०१ हिं० का मीर और दर्द के, रंग में ग़ज़लें (्दो 
तीसरा दीवान जो अ्रभी छुपा नहीं (१६) सुर्मा वसौरत-अरवी- 
फ़ारसी-शब्दों की सूची, जिनको लोग अशुद्ध लिखते हैं और उनके 
शुद्ध लिखने का ढंग प्रमागा सर्दित (२०) बारे ल्दी-उ्द शब्दों 
और मुद्ावरों का एक संज्ित्त कोश (२१) अमोबल लुग़ात जो 
अपूर्ण रद गई | इपसे लेखऊ .की प्रक्राँड, विद्धत्ता प्रगट होती है! 
इसकी कभी तक दो जिहदें छपो हैं। तीसरी तैयार है. यह झआाठ 


*... रामपुर और ददराबाद कै दरबार / रैरे१ 


जिल्दों में तैयार द्ोने वाली थी। .यह' प्रंथ नवाब छल अली 
खां के समय में आरंभ हुआ था। उसके संरक्षक, तत्कालीन लेफ्टिनेंट 
गभनर सर अल्फरोंड लायल और जनरल अज्ीमुद्दीन खां नायर 
प्रेसीडेन्ट कोमल आव रिजेंती रामपुर ये ) अमीर ने अपने पन्नों में 
इसकी चर्चा की है। (२२) चिढियां और रुफुट-गय-पद्र। अमीर के 
अनेक शिष्य और. मित्र ये। बह उनको पत्र लिखा करते यथे। 
उनका संग्रह बढ़ा दरोचक है, जिसको उनके शिप्य मौलवी 
अदसनुन्ना' साक्चिव ने एक भूमिका के साथ प्रकाशित किया 
है। इससे उनके स्वभाव और चरित पर बहुत प्रकाश पड़ता है । 
यदिं कोई उनकी जीवनी लिखना चाहे तो इसमें बहुत कुछ सामग्री 
* भीज़ुद दै। इसमें कविता और मापा संबंधी बहुत से कठिन 'विषयों 
,फी सुलमकाया गया है। इसके झतिरिक्त रिंसाला 'इसरार नज्म! 
'ज्ादुल अमीर! और 'मुदाजात? इत्यादि उनकी स्फुद रचनायें हैं । 
अमीर , के सैकड़ों शागिद थे, मिनमें से कुछ के नाम ये हं। 
श नांज्िम, नवात्र, सफ़दर, जाइ, जलील, 
* शागिद, रियाज़, , बरदम, ज़ाहिद, क़ौसर, नसीम, 
हैरान, मुदसिन, विद, रज़ा, दिल, बेकरार, 
खाक, अव्यर, सुफातर, तरशार, हफ्रीज़ आह, अ्रख्वर और क़मर । 
इनमें" से रियाज़, ज़लील, मुज़॒तर और इफ़ीज अधिक पसिद्ध हैं । 
अमीर न केबल कवि बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान भी ये। 
, साहित्यिक जगत में इन्दीं दो गुणों से वह प्रसिद्ध पे। उनके पहले 
दोवान 'मिराहल गैंच!की रचना विपम अर्थात्‌ 
अमीर को कविता बरात्रर नहीं है तथा मद्दी और निस्स्वाद है | 
अलबत्ता पिछली शजलों में कुछ प्रौद्ता है, 
* पर वे भी पहले की रचना-शेली से मिश्रित हैं।[उमकी प्रारंभिक कविता . 
में बदी'नाखिख के रंग को युसियां मरी हुई हैं. अर्थाव शब्दों की व्यय 


श 
$ 


है उद्ूँ साहित्य का इतिद्वास 


'भूल-मुलैया, शिधिल और भद्दी उपमायें तथा जह्त्रियों के वस्त्र और 
श्रृद्धार का वर्णन जैसे अगिया, कुरती और कंबी-चोटी इत्यादिा 
सारांश यद्द कि इसमें कोई नवीनता नहीं हे, चल्कि सही पद- 
दलित विषय अलब्-पुलट कर भड़कीले शब्दों में बर्णित 
है। अलबत्ता उनका दूसरा दौवान 'सनम खाना इश्क' दाग के 
दंग का है और उसमें ऊँचे विचार, प्रवाह और अनुराग प्रेम इत्यादि- 
सभी कुछ हैं। उनकी बात श्रर्थात्‌: महम्मद साध की प्रशंसा संबंधी 
कविता यद्यपि पुराने दरें कौ है, पर वह वहुधा ऊँची कल्पना, ' 
स्वच्छुता और सच्ची श्रद्धा का ममूना है। 
सारांश यद है कि उनकी रचना ऊँचे विचार, परिमाजन, प्रवाद 
शब्दों की सम-तलना और रुत्तेय के लिए प्रसिद्ध तथा व्यर्थ शब्द और 
अधिक शब्दालंकार से रद्दित है। विविध प्रकार की रचनाश्रों ग़जल, 
फ़सीदा, रुत्राई, मुखम्मसत श्रौर मुसद्दन इत्यादि पर उनका, पूरा श्रषि: 
कार था| उनकी कविता में दसोवफ़ का स्वाद मी कहीँ-कहीं पाया 
जाता है जो प्ान्य कविता का प्राण है । 
अमीर में गंभीरता, सभ्यता, प्रेम, सच्चाई, पवित्रता, भक्त और 
सादगी भरो हुई थी । कभी अशछील शब्द मुँद से नहीं निकालो, 
रु कमी किसी की- निंदा की ) सूकी संप्रदाय के 
अमीर का व्यक्तित्व ये और कुरान कीथाशाओं के अनुयायी थे । 

४ उनके स्वभाव में नम्नता इतनी थी कि श्रपने 
प्रसिवादियों विशेषकर दाग से उन्होंते कमी मिड़ने की सेष्णा नदीं की, 
किंठु उनसे प्रेम का व्यवह्वार रखते ये। साहित्िंक दिवय जो उनसे ,« 
पूछे जावे थे, बढ़ी उदारता से उनका उचर देते ये ; कभी फ्िसी का 
पत्षयात नहीं किया ! उन्होंने चार वेटे क्रमर, आरज्‌ , जमीर और 
अख्तर के नाम से छोड़े | उन्होंने भाषा की दो सेवा की है उसकी 
चर्चा श्रमीदल लुगात के संबध में इस ऊपर कर आए हैं। बह 


रामपुर ओर ददरायाद के दरतार * ३३3 


"बड़े योग्य और प्रत्तिमाशाली कयि थे | उनके बहुधा पद्म लोगों दा 
कठस्थ हैं। उ्दू काम्िता में उनका पथान बहुत ऊचा है। उनके कुछ 
पश् नमूने के त्िए. नीचे लिखे जाते हैं :-- 

करीब है यार रोज महशर, छिपेगा कुश्तों का .खून क्ष्योंकर | 
जो चुप रहेगी ज़बाने खजर, लुट्टू पुकारेगा आउस्ती का ॥? 


( इसबी इलाद्ायाद हाई कोर्ट के जज मि० महमूद ने अपने एक 
फसले में उद्धृत फिया था | ) 


को रूद फ्रया बदन में पड़ी है बदन को दहाड़े । 
मैला बहुत हुआ है अ्रत्र इस पैरइन को छोड़ ॥ 
बह मजा दिया तड़प ने कि यह आरजू है यारत्र | 
मरे द्वीनों पहलुओं में दिले बेकशर होता ॥ 
जो निगाद की थी ज्ालिम तो फिर श्राँख क्‍यों चुराई । 
भरद्दी तीर क्यों न भारा जो ज़िगर के पार द्वोत्ा ॥ 
एक दिल हमदम मेरे पहलू से क्या जाता रहा । 
सब्र तड़पने तिलमिलाने का मजा जाता रद्दा ॥ 
यो गया दिल खोगया रद्दता तो क्या होता अमीर | 
जाने दो इक वेषफ़ा जाता रहा जाता रहा ॥ 
“मौकक जुमम द्वी प्करम का जहर यथा । 
परदे अगर फ़्सू- न करते कसूर था ॥ा 
सुस्त तेरी तिखा के पहुंगा यद रोज इथ । 
आजा का बुछ >गुनाइ न दिलका कसर था ॥ 
मिला जर वह खुला तत्र यह मुहम्म । 
क्या करते ये अपनी जुस्तनूु इम ॥ 
मिला कर खाक में मी हाय शर्म उनकी नहीं जाती | 
निगाद नीची किए बह सामने मदफन के चेठ्ठे ई ॥ 


३३१४ 7. उठ साहित्य काम इतिद्वास 


नमि जी करके मुझे सर पे खड़े हैं चुपके । 
हाथ उठाते मी नहीं इाथ लगाते भी नहीं ॥॥ 
उल्कत में बरात्रर है बफ़ा हो कि जफ़ा हो ॥ 
४ इर बात में लज्ज़त है अगर दिल में मज़ा हो ॥ 
/ आए जो. मेरी लाश पे चह. तंज़' से ओले । 
अन्य इम हैं ख़फ़ा हम से कि मुम इमसे खफा हो ॥ 
आँखें खोली भी बंद भी कीं! वह शक्ल न सामने से सरको॥| 
क्या दोेंग है जल्‍लाद मेरी सक़्तिये जाँ से । 
इर बार ये कहता दे कि ज़ालिम कीं मर भी ॥ 
बाय किसत जो. सबकी सुनता है । 
वह भी गझाशिक की इल्तजा न मुने वा 
बाकी है अमीर अब तो फुक्त जान का जाना । 
दोशो, खिरदो ताब्रो तवाँ जा चुके कब्र के ॥ 
. खुदी से ये खुदी में'श्रा जो' शौक इक़-परस्ती है। 
जिसे वू नेस्ती समक्ा हे ऐ. गशाफिल वद इस्ती हे ॥ 
ख़ढू ए. श्राहे रखा अब कंगुरे पर अर्श के पहुँची । 
घलंदी को ब्॒लंदी जानना. दिम्मत की पत्ती है ॥ 
न पषरा ऐ दिले था माँदा श्रव संज़िल क़रीब आई |. 
इसी बस्ती के आगे श्यौर आयाद एक बस्ती है ॥ , 
मे शासे, गुवद्दी ऊँची है नदीवारे चमन बुलबुल । 
तिरी हिम्मव की कोतादी- तिरी किश्वमत को पत्ती है.॥ 
चसल दो जाय वर्दी दश्च में क्‍या रक्‍ला है । 
आज की ब्रात को क्यों कल पे उठा रखा है।॥ 
हम चले दैर से काया फो तो, वह बुत बोला । 
जाके से 'लीजिये काया में ख़ुदा रकला है ॥ 
अंगूर में यह मय, थी, पानो की चार बूँदों। 


रामपुर और हैदरायाद के दखार इ३५ू 


जिस दिन से सिच गई है तलवार हो गई हैश 

हुम से मायू मे ठुस्हीं को हलिसभी पुछ मिल जाय । 

सी सवालों से यंद्दी एर सवाल शअ्रच्छा है ॥ 

मन चूक वक्‍त को पाकर कि है यहवइ माशुक। 

कमी उमीठ नहीं जिससे जाके आने की ॥ 
नयात्र मिर्जा खा दाग सन १८३१ ६० में दिल्ली में पेदा हुये। 
इनके पिता नवाब शममुद्रीन खा लोदारु । 
दाग देदलबी .. नयान ज़िया उद्दीन खा के भाई ये। 
१८३१-१६०४ उनका देह्षत १२४८ ई० में हुश्या, जब 
टाग छ सात वर्ष के थे। गिता के 
मरने के याद दाग की माता ने हार शाद्द के पुत्र मिज्ञो 
फ्ख़रू से पुन्विवाद करके 'शौकत मदल? की उपाधि पाई | मां के 
साथ दाग की भी लाल ऊ्धिते में रह कर शिक्षा हुईं जहाँ कविता की 
सू्र चर्चा थी, जिसका प्रभाव दाग पर भी हुआ | पद्घादुर शाह और 
मिर्जा फ्सरू दोनो ज्ौज़ के शागिद ये, झ्रतः दाग भी उन्ही के शिष्य 
हो गये और उनक साथ मुशायरों में जाने लगे। दाग ने कुछ 
आरबी भी पढी थी | फारती मीनवी गयामुद्दीन और श्रदमद हुमैन 
से पढ़ी थो! इसपे अविर्क्त घुशनउ्रीणी(मुलेसन), घुड़स ग़री ओर 
बॉंक्पटा भी उन्हों ने सीखा, पर कपिता के लिए उनका मस्तिष्क 
अनुएल था, इस लिए थोडे दिना के श्भ्यास से ग्रच्छे प्रि दो गए। 
सन्‌ १८४६ में मिर्ज्ञा फखरूू मर गये | शिर सत्‌ ३७ क॑ उउठव से 
लाखों थरादमी दिल्ली छोड़ कर शाहर मांग । जब कुछ्ध शाहि हुई 
तो दाग सपरिवार गमपुर चले आए, जद्दों उस समय सचाय 
युसुफ अजी रवां गदी पर ये। दाग उनके पुत्र क्‍्लपत श्रली 
स्रां के मुसादय तथा पयुद्साल के दशेशा गियठ हुए । इन 


वासों को उन्दोंने उडी चोखता के साथ निषाह्न । दास ने 
बे 


३३६ दूँ साहित्य का इनिद्ठास 


बड़े सम्मान और सुख के साथ र्‌एइ वर्ष यहाँ ब्यवीत किया। 
वहाँ उनको इतना श्रारा्ध था कि वह रामपुर को श्राराम पुर कहते 
ये। नवात्र के साथ बह (मफ्फ़े में) इजे और (करबला में) जमारत मी 
कर आाए। उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, पढना ओर कलकत्ते की यात्रा 
की, जहा उनका बहुत श्रादर हुश्रा और उनके लिए मुशायरे हुए, 
मिसकी चर्चा उन्होंने अपनी मसनवी “क्रस्याददारा? में किया है। 
सन्‌ १८८६ ६9 में रामपुर के नवात्र कलब अली खां की मृत्यु पर * 
दाग दिल्ली चले गए. श्र किर वहाँ से सन्‌ १८८८ ई० में विविध 
स्थानों में धूमते ठदरते द्वेद्राचाद पहुंचे । वहाँ पहले शजा * 
गिरधारी प्रसाद के द्वारा निज्ञाम से भेंठ हुई, लेकिन कुछ फल न 
निकला। श्रतः दिल्‍ली लौट आए। फिर सन्‌ १३०८ हिल में वहां 
के बज़ीर सर झासमाँ जाइ के निमंत्रण पर दैदराबाद पहुँचे झौर 
नवाब के उस्ताद है गए और उनको 'मुकर्राबुल सुलतान जद्दान 
उस्ताद माजहिम यार जंग दबीरुद्दीला फ्रीसीहुल मुल्क” की उपाधि 


” मिली । साढ़े चार सी रूपपा से पंदरह सो रूपया तक तनखांहई 


नियत हुई। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर बहुत-कुछ इनाम- 
इकरास मिलता था। सारांश यह कि यहां किसी उदूं कवि का 
इतना सम्मान नहीं हुआ। अब कुछ लोगों ने जलन से इनकी 
कविता पर आज्षेष करना आरंम किया, जिनमें एक टाक्टर मायल 
हैदराबादी ये। लेकिन थोड़े मुकाबले से विपक्षियों के मुँद बंद हो 
गए। इस प्रकार से दाग़ लंगभग अठारद वर्ष तक हेदराबाद में 
रहे और वर्दां शायरी कौ खूब चइल-पइल हुई जो शाइ नसीर के 
परचात्‌ शिपिल हो गई थी। दाग की उन्नति का वहाँ एक 
कारण यद्द था कि बह रियासत के पालिय्विस और पड़यंत्र से 
अलग रहते ये। आंत में सन १६०५ ई७ में पक्षाघात से वर्दी 
सर गए। 
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दारा .बड़े ' दँसमुख, मिलनसार और विनोद-प्रिय थे। उनमें 
आत्म-सम्मान बहुत था और अउने मित्रो तथा अपने समय के कवियों 
जलाल, अमीर, तसलीम और ज्ञद्दीर इत्यादि 

/ दाग्म का च्यक्तित्त्त ,से मैत्री भाव से, मिलते ये |! उन्हों ने कभी 
] किसी की निंदा नहीं की श्रौर न किसी से 
लड़े-कगड़े | झलबत्ता कमी-कमी क़वियों से कत्रिता संत्रंधी नोक-मोंक 

हो जाया करती थी। 
दाग़ अपने समय के बड़े प्रसिद्ध कवि ये। उनकी भाषां,परि- 
मार्जित और वर्णन-शैल्ी में चपलता और बांकपन्‌ था| इसी से वह 
सर्व-प्रिय और रोचक हुई | उनके शागिदों की * 
' दाग़ को कविता -संझया डेढ़ “इज़ार से अधिक थी। उन्होंने 
पि कविता के संशोधन, के लिए एक दफ्तर खोल 
रकखा था, जिसमें ,उनके कुछ शिष्य और बहुघा तनग्र्बाहदार मंशी 
काम करते ये। _ 

- दाग़ के चार दीवान शगुलज्ञार दाग, आफ्रत्माब ,दात़ा! 
'मइवाब दाश! और यादगार दाग हैं । चौथे का एक परिशिष्ट उनकी 
$ मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ दै। इनके 

रचनायें अतिर्रिकत कुछ क्सीदे , निज्ञाम श्रौर नवाब 

रामपुर की प्रेशंसा में, एक शहर श्राशोव 

दिल्ली की तत्राद्द पर और किते तथा रुघाइयाँ हैं| नं०१ और २ रामपुर 
में छपे थे । इन में अमीर, तसलीम और जलाल के साथ मुशायरे की 
ग़जलें हैं | नं० ३ ४ का संकलन हैदराबाद में हुआ या | एक मसनवी 
'फरयाद दाग' के नाम से है | गुलज़ार दाग! जवानी की रचना है, 
जिसमें प्रेम का वर्णन कल्पित नहीं है, किंठ उनके निजी अ्रनुधब का 
दर्पण है । “श्राफ़ताब दारा?. भी उसी समय का है, मिसमें उनकी मनो+ 
गत ,साइनाओं का लिए सड़कीले शब्दों में खींदा सपा है) अलबता 
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आदताय दाग! उस समप्र या है, जर उनकी यौयसावस्था की यरसी 
सद दोकर चद्रमा प्री योल्ना ये समान घीमी और शीतल्न हो ड्राई 
थी और इसालए उस+ रचना में घीढता त्यौर गभीरता आग गइ है । 
म्याद दाग? में तलफ्चे की एकड़ वश्या आुतीनाई दहिजाय के साथ 
जनके प्रभ का वर्णन है जो रामपुर म बनज़ीर नाम का मसला देखने 
आई थी। इसफ प्रहुत स पद्य ऊचे दरजे के हैं और सादगी और 
प्रबाद में प्रशसनीय हैं । पिशेषतया प्रेमी और प्रेमिका के बिन से 
संबोधन पहुत रोचक है। परत कामुक भावनाओं जे चित्र सभ्यता 
से गिरे हुए दैं। कहठीदों में मी उनका दर्जा यहुत नौचा है | सीदा श्रोर 
जौक से तो उनका फोई लगापय ही नहीं है, नत्पि इमारी राय में 
अमीर मीनाई के कक्‍्मीर्दा को भी वह नहीं पहुँच। उनमें कोइ ऊँचे 
विचार नदीं हैं उहिक गज़लों का रंग उन पर ग्रात्छादित है । कोई 
कोई कमीदे तो गज़ल ही मालूम होते ह और कतीदे के नियमां के 
सर्तथा प्रिझद् हैं! उपमा और रूपक में भी कोइ भवीसता नहीं है। 
उनमें भी बद्दी शुक्धार रस प्री भलक है। यही दाल उनकी झप्राइयों 
क( है। उनमें भी शील या आचार सिखलाने का तत्य नहीं है, 
बल्कि अधिकाश भृद्धार रस ही है। अलबघत्ता वारीश श्रच्छी 
लिखी हैं । 
दाग का महत्य बोन य्रातों पर निभर है (१) उनको भतिद्वि 
(२) उनकी पिशेष शैली और (३ ) उदूँ भाषा हे प्रति उनकी 
सेवाएँ । दाग भीठी, सरीली शुद्धार रस की 
रचना रीला.. क्पिता के उस्ताद ये । उनती सभ से पढ़ी 
विशेषता यह थी कि उन्होंने जटिल वाक्व 
विन्‍्यास झ्रीर गृह श्रारिचिव फारसी अरबी शब्दों को श्रपनी करिता 
में स्थान नह्धां दिया । इसी लिए. उनकी रचना में बनावत नददीं दै। 
शब्द बहुत ही साढ़े, मामूली, और वाक्य सुखगछित हैं | ऊपरी शोभा, 
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अलकारों फी भरमार झोर दुरूह उपसाओआ। श्र॒त्युक्ति तथा व्यर्थ शब्दों 
ने उनकी रउना रहित हे । पद्म छुले, मपे श्रोजरबी, अमावशाली 
और सजीप हैं| वराज़ल पे चितने अ्रग ई अर्थात्‌ उनमें शिन मिन 
याता का वर्णन द्वाता है उप सर जो उन्दा ने बढ़ी सफलता के साथ 
पद्मद््ध किया है। अ्र्थात्‌ ऊ्दी चपल वाकपरदुना, कही विनोदाप्मक 
प्रहसन, कहीं उपदेशक पर चोट है। पह्दी भर्ता की ढाढी नोची है, 
कही छेड़ छाड़ में प्रेमी और नायिका मी नोक सोंक, कहीं विरह- 
घेटना, कहीं प्रतिद्वदियों के पड़यत्र वा वर्णन किया है. साराश यह्द 
है कि उनके पद्म में मनुष्य के मनोगत मावों का सच्चा चित्र है और 
इसका प्रदर्शन बहुत ही सीपे-ठादे ढग से क्रिया गया है, जिससे बह 
छृदय पर तीर के समान जाकर श्राघात पहुँचाता है। उनके शेरो में 
नुरक्रत की नोक मोंक और रिनद की ध्वच्छतता मिश्रित रचमा मालूम 
होषी दे और सुन्दर मुद्दावरों तथा भाषा का लालित्य उस पर सोने में 
सुगनन्‍्ध है। दाग का यह रंग उस समय इतना सर्वंप्रिय झुश्रा रि 
सफड़ों लोगों ने उसका अ्नुकरण फ्रिया | यहाँ सक कि उनके बढ़े 
प्रतिद्ददी अमीर मीनाई ने भी अपने दूसरे दीवान में श्रधिकाश उसी 
ढंग की रचना वी है । 

बहुत ख्याति भी कमी कभी हास का कारण हो जाती है। 

दाग पर सभसे पड़ा श्राक्तेप यद है कि वह रढियों के शायर थे। 
उनकी कविता भाग विलास श्ौर व्यमिचार 

रचना पर आत्षिपष सम्रधी यातों से भरी हुई है। हमारी राय 

में यह उड्डुत दूर का हिशीक्ष्ं है, विश्यगे 

नहुत कुछ परिवतन होना चाहिए | उनुकी इर चीज़ सोटी नदों है। 

बहुत से पद्म ऐसे हैं जो ऊँचे और पविन विचारों से ओत प्रोत है। 

यह सच है कि उनके यहाँ मौलिकवा ओर गरमीखता नहीं है। 

दार्शनिक तत्व तो +ल्‍्कुल नहीं हं, न क्सि। ऊचे विचार की व्याख्या 
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है | जीवन तथा प्रेम विज्ञान से उनका बहुत कम संबंध था। मिस 
प्रेत का वह वर्णन करते ह उत में भी कोई मदत्व, कोई सच्चाई नहीं 
है | उनकी प्रेमिका बहुपा बाज़ारी हैं, जो श्रपना रूप बनाकर द्वाव- 
भआाव के साथ,वाइर वैठतो हैं ओर जिनका चुन और अरलिगन 
ब्राज़ारी सौदा की तरद खरीदा जा सकता है'] श्रतः उनके कुछ पथ 
भद्र कामों से सुनने योग्य नहीं हैं और ऐसे समाज में गाए जा सकते हैं 
जह्दां रंडिपों और पियक्कड़ों के जमघटे हों । ऐसे पद्म केचल वाह्म रूप 
श्रौर प्रेम के द्योतिक द्वोते हूँ श्रौर उससे दृदय कंपित नहीं होता श्रौर 
न विचारों में प्रगति पैदा छोती है। ऐसे पद्म, ऐसे' प्रेम से संबंध 
रखते हैं, जिसमें सचाई और आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है) 
उनमें न॑ मोर की ऐसी वेदना और ने ग़ालिय का छेछा सूक्ष्म विचार 
है । उनकी उपमायें भी विचित्र और ऊँची नहीं हैं । वही घिसी हुई 
उपमाएँ हैं जिनको सनते-सुनते कान थक गए हैं। उनमें कोई 
नवीनता नहीं है। उनकी मसनवी 'फ्रयाद दाग? तो मिलकुल दी एफ 
वेश के प्रेम के वर्णन में है, जिधका कोई ऊँचा झादर्श नहीं है। 

फिर भी बद एक उच्चाक्रोडि के कब्र ये | उन्होने उदूँ भापा की जो 
सेवा की है उसका आदर करना चाहिए । उन्होंने कठोर श्रौर क्लिट , 
शब्दों का परिस्याय कर दिया था। उनहों ने सौपे-छादे, मुद्दावरेदार 
मधुर शब्दों का उपयोग किया है, जिससे उनकी रचना का प्रसाद 
ब्रढ़ गया है। यह मी उनका बड़ा कौशल है कि लंबे और कठिन 
छोंदों में मुरीलि और मीठे शब्दों में रचना की है। सुसेगठित और 
व्यर्थ शब्दों से रद्दित पद्य.लिखे हैं और फिर वह बड़े-बड़े प्रसिद्ध लोगो के 
उस्ताद थे | इन सब गुणों से पिछले युग के कबियों में उनका स्थान 
बहुत ऊँचा दै। ग़ज़ल, लिखने में दाता की सब ने प्रशंसा की है | 
मौलाना ली ने लिखा है :-- 

दाग़ों मजरुद को सुन लो कि फिर इस गुलशम में। 
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न सुनेगा बोई बुलबुल का तराना दरगिज़ ॥! 
इकबाल ने मी एक ज़ोर का मरसियां उनके विषय में लिखा है | 
अमीर मीनाई के मुकाबले में यदि कोई कि था तो दाग ही ये | 
दाग के शागिदों की सूची बहुत बढ़ी हे। उनमें से प्रसिद्ध ये 
हैं -नवात्र मीर महर्त्र श्रली खा निज्ञाम हैदराबाद, डाक्टर इकबाल, 
सायल देहलवी, वेखुद देइलवी, श्रहसन 
दाग के शागिद मारदरबी, वेखुद बदायूनी, न्‌ह नारवी, नसीम 
भरतपुरी, जिगर ,मुरादाबादी और श्रागा 
शयर देहलबी हश्त्यादि। 
यह तुलना वैसी ही समकनी चाहिये जैसी मीर तकी और सौदा 
की को गई है। श्रमीर और दाण दोनों श्रपने-भपने रग में उस्ताद 
ये | दोनों बहुत बड़े गजल लेखक थे और 
अमीर और दंग की बहुधा एक ही तक में गज़लें लिखी हैं | दोनों 
तुलना के मित्र और शागिद अधिक ये और दोनों 
बडे सुशील और सहनशील थे। दोनों बडे 
प्रतिमाशाली और कविता में लीन ये| श्रत में घन-दौलत में दाग 
अमीर से बढ़ गए ये | दाग की रचना सर्यसाधारण की बहुत प्रिय 
हुई | जिछ त्तरह उससे विद्वान प्रसन द्वो सकते ये, वेसे ही साधारण 
लोग भी आनदित द्वोते ये। लेकिन जिनकी रुचि ऊँचे दरजे की थी 
और जो दाग की मामूली कविता यो पसद नहीं करते उनको अ्रमीर 
ही की रचना अच्छी मालूम होती है, क्योंकि उस में गंभीरता भौर 
ऊँचे विचार हैं और कविता की आवश्यकताओं से परिपूर्ण हैं। फिर 
कविता में वातावरण और स्वभाव का भी बहुत प्रमाव पड़ता है। 
दाग एक सजग प्रकृति के भोग विलासी आदसी ये | उनका विकास 
* दिल्ली के कवि समाज में हुआ था। विपरीत इसके अमीर एक शुद्ध 
सताचारी मौलवी श्रादमी ये, जो लखनऊ में पैदा हो+र बहुत दिनाँ 


शड३ डे साहित्य का इतिदास 


तक वहाँ रहे और दस्वार से संबंध होने से उस समय के दरवारी * 
कबियों से उनकी मैत्री की | असीर उनके उस्ताद और बक़ , उब्ा, बह 
और कलक इत्यादि उनके मित्र थे । अतः उन लोगों के प्रभाव और श्री 
से कैसे बच सकते थे और इसी लिए उसी रंग में डूबे हुए थे | जत्र बह 
रामपुर गए तो दाग इत्यादि के संग से उनका पुराना लखनौया रंग 
बहुत कुछ फीका पड़ गया | उनकी किशोरावस्था की कविता नांधिख 
आर उनके शिष्यों के रंग में डूबी हुई है, जिसका प्रमाण उनका 

पहला दीवान 'मराठुल पैन! हे । उसमें यदि कहीं श्रच्छे पद्म मिलते 
भी हैं तो उसके साथ शिधिल और अश्लील विचार भद्दी और स्वाद- 
दीन उपमायें, ऑऔँगिया-कुरती और कंबी-चोटी के वर्णन की भरमार 
है। यश्यपि उक्त दीवान एक योग्य कवि की रचना है पर उपर्युक्त 
विपमता से भरपूर है। 


दाग़ की शैली यद्यपि दिल्ली में स्थिर हुई, पर उन्हों ने उसमें कुछ 
नंवीनता उत्तन्न करके एक नई शैली निकाली | अर्थात्‌ जुरअ्त की 
मामलाजंदों को आतिश की भाषा की स्वच्छुता और मुद्दावरों के 
- साध समाविष्ड कर दिया। यही दाग़ की विशेष्र शैली दै। श्रर्थात्‌ 
शेज़ञमर्श भापा और मुहावरों के यथा अवसर उपयोग, शब्दों के 
संगठन और क्रम इत्यादि से उनकी पयन्स्चना का बाह्य रूप बहुत 
सुंदर है, परंतु उसके शआतरीय भावों में गददराई नहीं है। फिर भी 
इस प्रकार की उनकी रचना लोगों को अपनी थचि के असुरार चहुत 
पसंद आ।ई और इसी से वह अविक प्रसिद्ध हो गए। आझामीर को मां 
श्रपनी ख्याति को स्थिर रखने के लिए. दाग दी का अनुकश्ण करना 
पढ़ा | इसमें सदेद नहीं कि इस परिवर्तन से आमोर की पिछली रचना 
बहुत स्वच्छ थौर प्रवाहित हो गई, किर भी बद्द दाग़ की सीमा तक नहीं 
पहुँची । इसी से उनका दूमरा दीवान सनम खाना इश्क्र' दाग्म के, 
गुलजार दाता? की शैली से कम हद | छ्विर भी यह मानना पड़ता 
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है फि अधीर ने पुराना ढग छोड कर नये 7गर्मे सफ्लतायाश 
क्रली। 


यह भी मानना पड़ता है कि यटि ऊँपे हशटिकोण से देखा जान 
तो वास्तविक कप्रिता नो पुराने उस्टादों की रचना में पाई जाती है, 
वह इन दोनों फरतियों के यहा उहुत कम हैं। भव्य शब्दों, गभीरता 
और सूःम विचार वी हाट से श्रमीर दाग से बढ़े हुए हैं । छद शास्त्र 
इयादि के नियमों वी जानकारी म भी अमीर उस्ताद थ और इसी 
लिए उनकी रचना में इस प्रकार की नुठ्याँ पिरले पाई जाती ई। 
कसीदों में तो दाग से बढ निस्सदेह यढ़े हुए थ। संच तो यह है कि 
दाग ०7 बहुत बडे शज़ल लेसक और एक विशेष शैली के जन्म दाता 
थे और इसी से वह अधिक प्रस्द्धि हो गए। अमीर में यिविध प्रकार 
की योग्यता थी । वह कविता के अतिरिक्त नहूत पड़े गंध लेखक शोर 
समालोचक भी थे और विद्वता में तो दाग से बहुत द्वी बढ़े हुए थे | 
अमीदल लुगात और अपने पत्रों में उन्हा ने उहुत्त सी साहित्य सबधी 
जरिल समस्याश्रा को स्पष्ट किया है, जो उनके अनुसधान और 
योग्यदा का ओतक दहै। क्यीदे में वह सौदा और ज़ौफ के बशाबर 
कह्दे जा सकते हैं । 


अमीर और दाग में एक बड़ा अतर यह है कि वाला[तर में अमीर 
की ऊत्रिता उन्नत होती गई ओर दाग का रग अत में फोफ़ा पड गया। 
उनकी कविता सत्र से अच्छी रामपुर में थी, परत जन बह हैदराबाद 
गए तो सासारिक सुख ओर झआानद में डूब गए. झौर कविता सपधी 
गहरे परिश्रम का श्रमभ्यास न रद्द | 


है] + 


पिर सच तो यह दे सर इस विफ्य में अतिम निर्णय समालोचक 
की झप्ि पर निर्मर है | दाम फी रचना का कुछ नमूया नौचे 
दिया भाग दे । 


शेट८ 


उर्दू साहित्प का इतिदाव - 


६ ुदा फरीम दै यों तो मगर है इतना रश्क ] 
कि मेरे इश्क़ से पहले स॒के जुमाल दिया।। 
झाज राही जहाँ से दाग़ डुशा ! 
खानए इश्क़ ये चिरा छुबञ्रा री 
डर गए नाम शफ़ा सन के ज़िदे .ख्यादिश मगें। . 
मैँह ज़रा सा निकल आया तेरे बचौमारों का ॥५, 
बाद आफ्लत कि अब किया एमने। 
जो हमें पहले काम करना था।॥ 
जो हे सकता है इससे वद्द किसी से हो नहीं सकता । 
मगर देखो तो फिर कुछ श्रादमी से ऐ नह सकता | 
कुछ श्रागे * दावरे मइशर से है उम्मीद मुक्ते | 
कुछ श्राप ने मेरे कहने का एतब्रार क्रिया ॥ 
लुत्फ फ्रस्मा ज्ञो कद रहता ते ठिकाना ही न था। 
ऐन ट्िक्रिमठ थी बह काफिर जो दिलागार रद्ा॥ 
खातिर से या लिशाज़ से में मान तो गया। 
औूठी क़सम से झाप का ईमान त्तो गया॥। 
देखा है छुतकदे में जो ऐ शेख कुछ न पूण। 
इमाम की तो यह है कि इमान,तो गया |॥ 
कैसा जवाब दज़रते दिल देखिए ज़रा। 
वैशाम्मर के द्वाथ में दकड़े ज्बाँफे हैं॥ 


“लुत्फ मैं पक से क्‍या, कहँ ज़ाईद। 


हाय, कम्रमख्त तूने प्री डी  नहींआा 
उड़ गई यफ्ा फ़माने / से। : 
कमी गोया किसी में थौ' ही नहीं! 
चज्ादिर रदनुमा हँ और दिल में बद गुमानी है | 
तिरे कूचे में जो जाता है झ्ञागे हम मी शेते हैं॥ 
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जो कहत। दूँ कि मरता दँतो फ्रमाते हैं मर जाओ | 

जो गश थाता है मुक पर तो इजारों दम भी होते हैं ॥) 
अखे रोशन के श्रागे शमा रख कर वह यह कद्दते हैं 
उधर जाता है देखें या इधर परपाना आता है॥ 


मरीजों इश्क की क्या पूछते हो, यह पूछो। 

का कि जिंदा कोई भी तीमारदार बाकी है॥ 

उदे है नियका माम इमीं जासते हैं दाग । 

ट्िन्दोश्ता में धूम इमारी ज़ात्ां की है॥ 
इकीम सैयद, ज़ामिन अ्रली, हकीम असग़र अली दास्तान गो 
( कद्दानी वाचक ) के लड़के ये | सन १०४० हि० में लखनऊ में पैदा 
हुए | फ़ारसी अरब्री आसफुहौला +> मदरसे 
जलाल लखनयी से पढ़कर इकीमी पढ़ी । लेकिन मचपन ही से 
१२४५-२३२४ हिं० कविता वी ओर रुचि हो गई थी । अत इुछ 
दिनों के बाद उसमें इतने लीत हे गए कि 
ईकीमी की झोर ध्यान न रद्दा | पहले श्रमीर अली खां '(हिलाल” से 
अपनी कपिता का संशोधन कराते ये, रिर जब्र रचना में प्रौढ़ता श्रा 
गई तो हिलाल ही के द्वारा उनके उस्ताद रश्क के शागिल ही गए 
जो नापिख के असिद्ध शायिदों में थे, पर जब रएक इराक जाने लगे 
तो जलाल को बक के तिपुर्द कर गए, जिनकी कपिता की उस समय 
घूम थी। रोज़ मुशायरे होते थे भिनमें बह सिंह, अ्रसीर और अमीर 
इत्यादि सम्मिलित होते थे | जलाल भी उसमें जाते और अपनी गज़लें 
घनाते थे | लेकिन गदर सन ५७ में यह सभाये तितर बित्तर हो गईं 
और कवियों को अपने पेट वी चूझी, अत जलाल ने एक दवाई 
खाना खोला, लेकिन चद्द कविता में बरायर अभ्यास करते रदे | कुछ 
दिनों याद रामपुर के नयाब यूमुफ अली खाँ ने उनको बुला लिया, 


३४६ उ्द साहित्य का इतिद्ांस 


जहाँ उनके गिता कथा बालऊ मे जय उक्त गयात वा देहात हो गया 
तो उपर उचराधिकारी परयात्र झलय शली खां ने पलाल शो सौ 
रुपया मदीने पर नौफर रस जिया | जलाल ने अ्रपत्री तुतुत निश्चागी 
से कइ यार पह्ा ती नौस्टी छोड़ी लेम्नि नवाय ने उापो उला 
उुलाचर पिर रप लिया | इस प्रकार से तलान वहाँ दोस वर्ष तक 
रह, जहां दाग अमार रयाट के साथ मुशायरे होते रद्द | उस 
समय की इन लोगों रो एक ही शुरु को गजलें देखने योग्य है क्‍यों क 
उनसे उनवी तुलना का श्रबसर मिलता दे | भप्र बलन गली ग्या के 
मरने प बाद कौसिल आ्राव रीजैंसा स्थायित हुईं तो सब शायर लोग 
इचघर उघर चले गए | मगरैल क॑ नवा+न जलाल को घुला लिया। 
लेकिन टूर और तलवायु अनुक्रन य दाने से वद लखनऊ शीर झाए 
जहां नवात पचास दपया महीमा और इर क्सीदे पर सौ झपया उनको 
देते रहे। अत्त में छिम्त्तर यर्पष की अयस्था में २० अक्‍्वूबर सन 
१६०६ ३० को उनरा देह्गात हो गया ! 
(१) चार दीवान 
(२) सरमाया जबान उ्दँ--छर्ट वे मुहावरों और परिभाषा 
की पुस्तक | 
रचतायें (३ ) अफादा वारीख-पारीख रचना पर 
एक छोरी सी पुस्तक । 


(४ ) मुठ्यझल क्यायद--इसमें -छुपघा दि थे शब्ता वी खुर्पत्त 
बर्णस की गई है | 


(५) (६) 5६ भाषा के दो कोप विफीहुल जुगाव?! और 
सुल्शशन फिक्नी फे गाम से । 

( ७ ) दम्तूहूछ फ्शद्ा--छद शास्त्र का एक लघु पुर्तर । 

(८) सुफीटुल शोरा--खत्री और पुल्लिग की पिवेशना ! 
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इससे पता चलता ई 7 जलाल वो भाषा की विवेचना की शोर 
कितना अनुराग था। निस फराम को उनके उद्धतांद रश्फ ने झारभ 
क्या था उसवो रन्‍देने पूरा किया यदि उनकी यद्द थुस्तक मारसिक 
दशा वी थीं | श्रय पह़ी बढ़ी पुस्तक इस पिपय पर अधित विस्तार मे 
झाथ लिखी गई हैं, पिर मी उनकी सेवा डो सानना पढ़ता है। उपको 
बचपन से श्रालोचना और बाद-विवाद का शौक्ध था । वह अपने समय 
के उस्तादों ती पुठियों जो नहीं दविपराते थे । इसीनिए उनसे 

समझाज्ञीन कपिया से बराघर ये उड़े शास्रार्थ शेते रहे | 
जलाल बड़े ग्ञभमानी श्रादमी ये । इसी अकड़ के सारण बइ 
बहुथा मुशायरों मे सम्मिलित नहीं होते थे । उनको अपने समय पे 
बड़े मंडे कपिया से मिलने में सक्ेच था। 
जलाल का रव॒भ्राव ऊिसी की रचना री प्रशता करने की उन्द्ा 
ने मानो क्रम खाई थी। यही कुब्प्रंदार 
मगड़े फस्ताद का कारण डुश्रा | तसलीम पे एक शिपय ज़द्दीर अद्वतन 
शौक ने दो धुरतके लिखकर जलान की खूब खर लो ओर उनकी 
सैकड़ां भ्रशुद्धियां निकाली | लेकिन जलाल अपने मित्रों ओर शिष्या 
से श्रच्छा रताव रसते ये और दूसरों वी कविता का संशोधन घड़े 

परिभ्रम से करते ये । 

जलाल को लबनऊ शैली का गतिम अनुयायी सभमेना चादिए )' 
परह कभी उस मार्ग से हत्ना नहीं चाहते थे । उनकी फर्जिता में नोई 
विशेषता नदीं है। अल-चा मापा में ययाबट 
जलाल फी कविता पहछुत कम दै। कईी कहीं फड़क्ते हुए शेर 
का विश्लेषण निऊंल आए हैं । लेहिन सामान्यतया रनकी 
रचना फीकी और साधारण है। भाउाया 
और प्रततित्रिंय का उसमें पता नहीं है श्रौर न विचारों में नव्वीनता ५ । 
छुछ उनके पद्म तो उनकी उस्तादी के दरके से बहुत गिरे हुए हैं | फिर 
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भी उनमें कभी चोटी और स्त्रियों के भ्रृद्धार की सामग्री का बर्णैन 
नहीं है, जो लखनऊ चालीं यो बहुत प्रिय था | शब्दों पी शुद्धि का 
उनको बहुत ध्यान था और इसी लिए उनकी रचना श्नुचित शब्दों 
से रहित ऐ। बंद श्रपने को शब्मों और मुहावरों व राष्शाद 
समझते ये १ 


बह बड़े शीम्र लेखक थे | प्रसिद है कि प्रतिदिन २० २५. गदलों 
था संशोधन +रते और तीस चार अ्रपनी गज़लें लिखते ये । समयः 
इसी जल्दवाज़ी से उनकी रचना नीरस और स्वादह्दीन है। फ्रि भी 
वह एक श्रच्छे समालोचक थे और उबूँ फे दुसरे दरवे फे कविय्या में 
उनका स्थान छँचा दे । 


सेयद्‌ अ्रनवर हुसेन उपनाम शरन अपने पिता के समास 
जलाल ये शिष्य लखनऊ के प्रसिद्ध कयियों में ई श्रीर ३माल की सृत्यु 
के बाद जलाल के स्थानापतन्न समझे जाते हैं । 

आएज्जू कंयिता में पहले इनका उपनाम ड्म्मीटा 

था अब आरत ? है । छद शास्त्र के भी पूरे 

ज्ञता हैं और हर प्रकार की कत्रिता कर सफ़्ते हैं।" मरतिया भी 
लिखा है श्रौर ब्त्र ड्रामा लिक्षते हैं | यों ता हैं लखनऊ निवासी, 
पर उनकी शैली दिल्ली पालों की है। इसी से जलाल के रग में ज्मवी 
रचना बढ़ी अ्रच्छी है जिसमें सादगी, प्रयाइ, वर्तमान झरसता ओर 


भाजुकता सब्र कुछ मौजूद है। लखनऊ थे वर्तमान वायियों में 
उनका पद ऊँचा है । 


भारत में ऐसी कविता करने का भी सामथ्य है।निसमें फास्सी अरबी वा एक 
शच्द भी नहीं आने पाता | उर्डा ने अपनी ऐसी कविता के सम्रद वा नाम भी 
हसमी भकाए वा 'सुरीली बाँसुरी २४वा दै | 


(हिन्ती अनुवारको 
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एइ्सान अली खा उपनाम एड्सान? कासिस अद्ची खा वे लड़के 
ईं | सन १२७६ ई७ में झ्रोरा परेली के जिले में पैदा हुए. | इसके 
भाद उनके पिता शाहजद्गंपुर चलते (आए 
एह्सान और वह्दा एइसान की शिक्षा हुईं | सोलह वर्ष 
की अवस्था से उनको कबिता की और 
रुचि हुई | पहले हाफ्निज निसार श्रदमदु खा तायत्र को अ्रपनी र्वना 
दिखलाते थे | फिर जलाल के शिष्य हो गए। सन १८८४ ई० में 
गोरखपुर के उदोजस्त क दफ्तर में नौकर हुए और सन श्य६० ई० 
में भौकरी छोड़कर शाइजद्वाँपुर में मुख्वारी करने लगे । सन 
२८६६ में एक गुलदस्ता (कविता की सासतिक पत्रिका) “अ्रमंगान? 
के नाम से निकाला जो कुछ दिन चलऊर पद हों गया | इनका पहला 
दीवान “खुमकदा झ्याल! सन्‌ १८६३ में छुपा | इसके सिवा कुछ 
और भी पुस्तकें इन्होंने लिखों हैं।सन १८६१ में मंगरौल और 
फिर वह से हेदराब्राद गए.ये | अच्छे कवि ई पर उनमें कोई 
विशेषता नहीं है| 
रामपुर के कि समाज के चोये प्रतिष्ठित सदस्य मुशी अमीस्ला 
उपनाम पवसलीम? ये जो सन्‌ १८०० में फेजाशाद के जिले में मगलसी 
नामक एक खसांव में पैदा हुए ये। इनके 
तसलीम विता मौलवी ऋ दुस्समद पहले दरियाताद व 
१८२८-१६११ ई० निकर पदुसराय में रहते ये । क्विर फैज्ञाबाद 
आकर बरस गए। कुछ दिनो क पश्चात्‌ 
लखनऊ चले श्राएं शौर यद्दा महम्मद अली शाह क्र समय म उनकी 
फ्रौज़ में तीस रुपये माविक पर नौकर दी गए। तठलीम मी पइले 
फ्रौज़ ही में नौकर हुए ये उन्होंने फारसी श्ररत्ची अपने पिता और 
मौलवी शदाबुद्दीदय और सथामहुल्ला से पढ़ी थीं। सुलेसन कला के 
जाउ्छे शिहृइ्स्ह ये कौर लव क्रिशोर ओक में ज्ञीस झपया श्रमिक 
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प्रर नोकर ये | क्िता में वह नसीस देहलबी क॑ शिष्य ये। 
लिखते हैं -- 

+म हू ऐ तसलीम शागिदं नसीमे देहलवी। 

मुझको तर्जे शायगने लखनऊ से क्या गरज़ ॥ 

थोड़े दिना क बाद जन वाजिदश्नली शाह के समय में उनकी 

पलत्म तोड़ दी गई तो यह बकार द्वो गए । शत उन्होंने एक अरजी 
पच में अपने झाथ से सुदर लिखरर मफरलुद्दौला मिर्जा सहृदी अली 
खा फ़्यूल! के द्वारा नादशाह के सामने पेश किया, जिस पर उन्होंने 
तसलीम का तीस स्पया वेतन नियत करके दरबारी कंवियों में रख 
लिया था । 


अबध की जब्ती रे बा” ससलीम रामपुर चले गए.। लेस्नि 
वहाँ कोई नौकरी न मिली | एक क़सीदा वद्दाँ क युवराज नवान 
कल्प गली खा को भेंद किया। जन गदुर समाप्त हो गया तम्र 
बद्ध लखनऊ लोर श्राए और यहां नवल छिशोर पेस में सशोधकों 
में नौफर हो गए। यहाँ उनको नवाप्र भद्दम्मद तकी खाँ के यहाँ से 
दस रुपया महीना ओर मिला करता था। सन्‌ १८७७ ई० में जब 
नवाब कलप अली खो गद्दी पर यैठे तो उनके चुलाने पर वद्द फ्रि 
रामपुर गए. और यहाँ पहले तीख फ़िर पचास रुपया उनको वेतन 
मिलने लगा । नज़ाश्त और पेशकारी से पढ़ते पढ़ते वहाँ स्वृलों के 
हिप्ली इध्पक््र हो गए। नपात ने मरने व याद बह रोंक होते हुए 
मंगरील गए जहाँ कुछ ?िनों ठहर रामपुर के नयात्र द्वामिट 
अली खरा क उलाने पर फिर रामपुर गया गए जद्ााँ से उनको 
चालीस दाया मदीना पेंशन मिलने लगी। वहीं इकानपें वर्ष की 
अपस्था में सन्‌ (६१२ इ० में उनर्ता देददांत दे! गया | 

तसलीम का पहला दीउान थदर में नप् हो गया । शेप उनकी 

रचमारयें रचनाएँ इस प्रसार हैं. -- 


दा 
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(१) नम प्रजुमद'--यदह् लखनऊ में छुपा है। इसमें कुछ 
गदर ने उन्‍हले की भी उतरा और दो मसनद्री मी हैं। (२) 'नज्म 
दिल अफरोज़' जा रामपुर में छुगा है (३) 'टफ्तर ख्याल'--चौथा 
अपु्ण दीयास पुना यात्ता है उनसे किसी झिल्य के पास भमपुर सें 
है। हार प्रतिरिक्त निम्न विसित ससनवी भी उन्हों ने लिखी हैं :-- 

(/) नाला तमलोम (२) शाम गरीग (3) सुउह खदा (४) दिलो 
जान (3) मगमा घुलयुल (६) शौज़त शाहजदानी (७) गोइर 
इन्त्राप ८) तारीख रामपुर | इनके छ्िय्रा उन्होंने नवाय साइन की 
योरप यात्रा का उत्तात यीस पचीस इज़ार शेरों से पद्मरद्ध किया है। 


तप्लीम की जत्रिता पहुत ह्वी *सरल, ठोस और ओजपूर्ण है। 
उनकी मसनवी सत्र से अच्छी है । कोई कोई ऊसीदे भी यहुत ज्ञोरदार 
हैं। गज़लें पहुधा सुंदर और माववूर्ण हैं। 
रचना हैलो. हमारी राय में उनका नज़्म गरजुमदः 
४ नामक पहला दीवान से से बढ़कर है। 
बह पहु लेखक थ ओर इसी से इनयी रचना फीकी और नीरस हो गई 
'है। बह बस्ठुत लीन ब्ाता मे लिए प्रदिद्ध हैं| एक तो अपनी मजलों 
और मसनत्री क लिए, दूसरे मोमिन + अनुकरण के लिए, तौसरे 
इसलिए फ्ि ॥हू इसारे समय के योग्य कपि इसरत मसोह्शानी के 
उस्ताद थे | 
तपलीम या जीयन ्यिसाश को ओर दरिद्रता से व्यतीतु 
हुप्रा | यदाँ तक जि कमी कमा उययाख या नौउच आ जाती थी । 
पहुधा उनके मित्न ओर शिष्य न्‍नकी रद्गायता ऊर दिया फरते थे। 
उनके दीघे जीतन की कथा पहुत दी दुसद है, भिसको गत से सुत्यु 
ही ने समाप्त स्या । हे 
लेक्नि इस ग्रतिएल दशा में भी उनके स्वमाव में चिद्चिदा- 
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पम और क्रोध न था | चद्द बहुत ही मिलवतार और संतोपी झादमी 
थे | उनको कभी किसी घनाछ्य कवि से ईपोौ नहीं हुई ॥ 
उनके अनैक' शागिद॑ द्वाजी महम्मद इस्माइल खां '“बुलबुले 
तसलीम इत्यादि थे। उनमें ग्रश गयाबी श्रौर-इसरत मौद्दानी विशेषतया 
उल्लैखनीय हैं। श्र्श का द्वाल आगे लिखा जाता है। इसरत का 
उल्लेख गद्य विभाग में किया जायगा | 
तंसलीम के कुछ चुने हुए पद्म नीचे लिखे जाते हैं :-- 
हाय कब्र तक न मैं घबराऊँगा ऐ, दस्ते जुनू।. 
अग्र तो दामन भी नहीं दे कि चहल जाऊँगा॥। 
आंम्र मर रश्क उदू साथ था कट्टता क्या द्वाल। पा 
बह मिला, भी कमी तनह्दा तो मैं तनहा न हुश्रा ॥ 
क्रतरए, ख॑ भी नदी दिल में मेरे | द्वाय तर होगी ज़बाने तौर क्या || 
कुछ कह दो भूठ-सच कि तचबका अँधी रहे | 
तोड़ो न आसरः दिल्ले उम्मीदवार का॥ 
तथलीम किसके वास्ते चठे हो घर चलो। 
क्या एल्वार वादए वे एलार का॥ 
दिल मेरा था गिर गया, गुम हो गया, जाता रहा । 
ग़म तुम्हें काद्दे का है जाता रद्दया जाता रहा। 
दूंढता है रौज़ों शत्र लेकर चिरागों मिहों माह। , 
क्या तेरा ऐ आासमाने घुर जक्ला जाता 'रद्दा॥ 
« मरक़द में रुफेदी जो ककफ्नन की नज्षर आई। 
समकका मैं पसे मर्ग मेरे साथ गड़ी घूप। , 
और दें जिनको हे शामिर्दी पे ऐे. तसल्लीम नाज़् | 
मैं नसीमे देहलवी के कफ़स बरदायों में हूँ 
चवाहज़ खुदा शिनास न द्वोगा तमाम उम्र। 
* . 'आब तक पड़ा हुआ -है दरशामो हलाल में॥ 
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काये का इरादा किए. निकले तो ई घर से। 
आरा जाव बह बुत सामने इस दम तो मज़ा हो ॥ 


जवीददान श्रर्श गया ऊे संशों अन्दा अली वकील के पुत्र ई | 
हुत दिनो तझ समाचार पत्रो से सत्रंच रखने के बाद रेलवे में नौकरी 
कर ली है| पहले नाग्रिख़ के शिष्य, शमशाह 

अश के शागिद थे | फिर तसलीम को श्रपनी कविता 
हा दिखलाने ' लगे | इनकी वहुघा रचनायें झमी 
छुद्वी नदी | एफ दीवान 'क्रिक-्र्श' दाग के रग में है, दूसरा दीवान 
'नज्ञमं नी निगार! तचलीम का मंशोधिव ऊिया हुआ। है | इसके अ्रति- 
रिक्न एक तीसरा दीवानग भो,है। कुछ दिनों तक' “त्रिद्यर पंच? के 
रांधदक २हे। इनकी बहुपा ग़ुज्ञलें 'नेचुरत शायरी! (पराऊृतिक-कविता) 
केरंग में प्रतिद्ध ईं ! बज 


. ददराबाद का दरबार ः 
ईैदराधाद दक्षिण अपनी विद्या और सादित्य संबंधी परंपरागत 
अनुफरणा के लिए सदा से प्रमिद्ध है। प्रथम निद्ञाम जिस प्रकार बीजा- 
पुर और गोशकंडा राज्य के उत्तराधिकारी माने गए, उसी प्रकार 
दनवी पविलद्याभिदंधि और कविता का 'श्राश्रयदायित्व भी भानो 
/ श्नथों दाय भाग में मिला है | हैदराबाद सदा से विद्या और कविता 
, का ऊं० और देशी-परदेसी विद्वानों और कवियों के शरण का स्थान 
« रहा है| वहां के नरेशों और अमीरों फी उदारता को सुन कर कवि 
और दर प्रहार के विद्वान उन्तर मारत चथा सदर देशों जैसे ईसन, 
अरब; चुंखारा और समरक्ंद इत्यादि से आते रददे शौर यद्दाँ को 
डदारता और दानदतन्षिणा से ल्वयाम' उठा 'कर निर्श्चिंत विद्या और 
साहित्य की सेव्रा करते रह । ये लोग दरबार की शोमा समझे जाते ये | 
निज्ञाम केबल इनके अजयंदाता और गुणग्राइक न थे, किंधु 
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कबिता की ओर भी उनकी रुचि थी। यदि किंसी-किसी समय में 
कविता का बाज़ार ठदा रहा, फिर भी उसका दीपक कभी ब॒ुक्का नहीं। 
बहाँ के शासक उस संमय के चलन के अनुसार अधिकांश फ्रारसी में 
' “2 7 कविता फरेतेये, लेकिन अत उर्दू की चर्चा 
निज्ञाम आसक्र जांद अधिक हो गई है, जिसका वर्शन श्ागे क्रिया 
प्रथम १६७१-४७४८ ई० जाता है| निज्ञांम वंश के मूल पुदष मीर 
कमर्दीन खरा फ्रार्सी के कवि थे । दो दीवान 
उन्हों ने छोड़े | 'धाकिरः टनका उपनाम था | मिर्जा वेदिल से अपनी 
कविता संशोधित कराते थे | छत़कौ रचता में तसौवफू का रंग अ्रधिक 
हरा था | कद्दा जाता है कई भाषाओं के वद गय-पद्म के लेखक मी 
ये इसलिए, संभवतः उदू में भी लिखा द्वो, परंतु अब यह उपलब्ध 
नहीं दै। 
मीर महयूघ अली खां जो छठे आसफ्र जाइ थे, सन १८६६ ६० में 
पैदा होकर सन १८६६ में गद्दी .पर बैंठें | उनकी शिक्षा मौलबी महम्मद 
ज़मां खाँ 'शदहीदः, मौलवी मशीहुल ज्ञमां खां, 
* मीर मह॒यूथ अली खां मौलवी अ्रनवरक्ला खां,श्रशरफ़ हुसैन, मुज़फ्फ्र 
उपनाम आसफ़ हुसैन ( सुलेखक ), मिर्ज़ा नसबल्ला खां, मिस्टर 
१८६६-१६११ ई० . क्लाक, सरवर जंग, अफ़सर जंग थ्रौर मद्ट, खों 
इस्पादि द्वारा अरबी, फारसी . उर्दू और 
अग्रेज़ी में हुई । इनके अतिरिक्त उनको सैनिक शिक्षा जैसे घुड़खबारी 
ओऔर निशानाबाज़ी की दी-गई । उनकी विद्या और कविता की गुण 
प्राइकता को सुनकर बड़े-बड़े कवि और बिद्वान दैदराबाद में, एकत्र 
हे गए, जैसे मीलाना करामत अली, हैदर अली, मौलवी अमीनुद्दीन 
खां, वद्दीदुल ज़ञमां खाँ, मद्ददी अली, मुश्ताक्त हुसैन, सैयद्‌ हुसैन, सैयद 
अली बिल्मामी, नज़ौर श्रदमर और मीलदी अज़ीज़ मिर्जा इत्यादि । - 
इनके सिवा और सैकड़ों विद्यान लखनऊ और दिल्ली के उनके यहां 
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पहुँच गए। निज्ञाम के विद्या प्रेम के अनेक उदाइर हैं। जैसे उन्होंने 
मीलवो सैयद अहमद देइलवी को उनके प्रसिद्ध उ्दे' कोष 'फ्रइग 
आसफिया? के मुद्रण के लिए प्रचुर घन दिया तथा उसके 3पलक्ष्य में 
उनको पचास रुपया मद्दीने की आजन्म पेंशन नियत कर दी थी। 
उन्हीं की ढृपा से तमदुदुन अरब, सालार जग की जीवनी और तारीख 
दर्किन इत्यादि का निर्माण हुआ | उनके दरबार से मोलाना शिवली, 
मौलाना द्वाली, मोलवी अब्दुल इक, कदर बिल्मामी, प० रतन नाथ 
शरशार, अब्दुल्ष इलीम शरर तथा ग्रोफेसर शहब्राज़ इत्यादि बराबर 
लाभ उठाते रदे | पसिद्र कत्रि दाग का तो इतना झादर सत्कार और 
मान दान हुश्रा, जो किसी कवि का नहीं हुआ था| अलबत्ता श्रमीर 
मौनाई जीवन समाप्त हो जाने से विफल रहे, लेकिन उनके लड़ये 
अग्रतर मीनाई श्रौर उनके शिष्य जलील अन भी दरपारी कवि हैं। 
कविता में उक्त निजाम का उपनाम आसफ़ था और अपने 
उस्ताद दाग्म के श्रतुयायी थे | उनकी रचना वे शब्द और श्र सुशो- 
मित हैँ | कदिता बहुत उरल, परिमाजित और जुट्पुटी है। दो दौवान 
धनके कविता के स्मारक रूप हैं । 
उक्त नवाब साइबर के बुन हिज्ञ एकज्ञाल्टेड इ/ईनेस सर उतमान 
अली खां भी कविता के प्रेम में अपने पिंता के अनुयायी हैं | श्राप यड़े 
समालोचक भी हैं | आपके दरबार में बडे-बडे 
वर्तमान हैदराबाद विद्वान और कवि, हईं। ज्ञापके समय में 
नरेश उसमानिया यूनिबर्सियी की स्थापना हुई, 
जिससे उठ्टूँ मापा की पहुत ज़ी उतति हुई 
तथा एफ अनुवाद विमास दाइल तजुमा? के नाम से स्थाएत हुझा 
है, मिसमें प्िदेशो भापाओं की बढ़ी-पढ़ी अमूल्य पुस्तका का एदूँ में 
मापातर हुआ है। इस उपकार से उर्दू कमी उच्तय नहीं।घे सस्ती | 
कविता में आपका नाम 'उठ्मान? है। इस कला में द्ाक्रिज़ जलील 
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हसन जिलील! आपके उस्ताद हैं। आउकी रचना स्वच्छता ओर 
सादगी से परिपूर्ण है | क्रापकी ग़ज़ल का एक दीवान छुप गया है। 
फ़ारती, अरबी में भो आपकी अच्छी गति दे और इन भाषाओं में 
भी श्राप कभी-कभी कविता करते हैं | 
देदराजाद रियासत के अ्रमीरों में जिद्यानों और कवियों के संरचाश 
के नाले दे को स्थान महाराजा चख्ूलाल का है वह किसी को नसीब 
नहीं हुआ दे | कविता में इनका उपनाम 
मद्दाराजा चन्दूलाल शादाँ? था। यह खत्री जाति के थे। लग 
, शादां' १७६६- विद्या संपन्न होने के प्िवा विद्वानों के बड़े 
१८४४-६० संरक्षक थे तथा दान-दन्षिया में अद्वितीय 
थे। उनकी उदएरता हैटराबाद में अब तक्र 
प्रत्षिद्ध है। उस समय बढ नगर “चन्दूलाल का दैदराशदः कहलशेता 
था | उनका नास सुनकर' हिन्दरतान शोर ईरान के शमेक कबि शौर 
विद्वान वक्ष जमा दो गए, थे, जो उन्हीं के मदल के मुशायरों में रात 
को अपना-अपना कौशल इिखलाते थे। इन्हीं समाको में नसीर 
देदलनी भी सम्मिलित हुयेथे और इनाम-इक्ृराम से मालामाल 
होकर लौटे गे। ज़ौक़ थ्रौर नाण्खि क्रो भी उन्होंने बुल्ादा था, 
क्लैफिम जन्मभूमि के मो; से ये नहीं गए। गद्धाराजा अ्द-फ़ाग्सी के 
कवि वे । उमके दो दीवान-उदें में और एक फ्रास्सी में है। कद 
जाता है कि उस समय तीन की से अधिक कविगण वहां इक हो 
गए ये, जिनका बेतन सी दपये से लेकर एक इस्धार दपंये तक था| 
उन्दोंने एक पुस्तक इशरव कदा आक्राक' के नाम से लिखी है, 
जिसमें अपने परिवार का हल और अपनी जीवनी लेख दद्व की दे 
तथा उसमें निक्षाम “राज्य की, ज़ो सेवा उन्होंने की है उध्का भी 
चर्णन दै। * 
राज़ा गिसघारी प्रसाद उपनाम मद्वूव नियाज्ञ राजा बंसीबर 
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सफसेना कारत्थ ये। यह फारसो और सस्हत के अच्छे विद्वान थे। 
अरती में भी उनदी अ्रच्छी गति थी। 
राजा मिरवारी प्रभाद दैदराबाद के प्रसिंद रईसों में थे ( कविता” 
बार)'-१८४०-१६५० मे प्रेमी तथा कवियों के सरक्षक ये। दाग 
जब हैदरात्राद गये थो राजा साइय ने उनका 
बहुद आदर किया और उनकी सद्वयता की । उन्हों जे श्रनेक पुस्तकें 
लिसी है, जिनमें से मसिद्र भागवत गीता का क्लारसी अ्रतुताद 
पेशय सामा? झे नाम से, कुल्लियात बाझ्ा, कंपायद्‌ बाकी, भिंत 
मामा, कजुल तायैस़, अकाय बाकी, सियाक बाकी, पराया अरूज 
और श्राईना सखुन हैं, उनके शेतों से प्रतीत द्वोता है कि उनमें 
घार्िऊ उदार्ता कितनी थी। उनकी रचना में तसोवफ का रग 
गहरा है। दर्शन ओर धर्म के बडे प्रेमी ये। एक सच्चे साधु वा 
जीवन व्यतीत करते थे। उनहों झुपादयाँ बड़ी प्रभावशाली और 
रोचक हूँ | उनकी स्चनाश्रों से उनकी असीम विद्वता का अनुमान 
होता है। कप्रिता में बह शम्पुदीन -फैज ये शिष्य ये । 
मद्वाराजा सर जिशुन प्रसाद बद्रादुर अवसर प्राप्त प्रधान मनी 
हैदराबाद बहुत पड़े प्रिद्वांन और प्रसिद्ध कवि ये | यह देदली के 
५ एफ पुराने कुनीन वश के ईं, मिंत्त में से 
मदाराजा सर किशुन इनके कोई पुरखा पुराने निज्ञाम के साथ 
प्रसाद जन्म हैदरायाद ग्रए ये। इनके पितामद महाराजा 
१८६७ ६०. नरेन्द्र प्रताद भूत पूर्व निजाम की नानालगी 
में कॉसिल आव रिजेन्सी के मेम्बर ये | 
यह और महाराजा चन्दूलाल एव दी वश के हैं। इनके रितामह 


+उक्त महाराज वा सन १५४० ई० में देहात हो चुका है । ९ 
एडिंदी अनुवाद), 
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में इनको श्रखी श्रीर फारसी की उच्च शिक्षा बड्े योग्य विद्वानों 
से दिलाई थी | इसके अतिरिछ इन्दों ने श्रप्नेज़ी, तिलंगी और 
मराठी भी श्रच्छी तरद .से सीखी थी। वह बड़ी सुगमता के साथ 
सुंदर और स्वच्छ गय लिखने में प्रतिद्ध थे, इसके अतिरिक्त शशाहः 
के नाम से बड़े श्रच्छे कविये। अपनी कविता गत निज्ञाम को 
, दिखलते थे, जिन्‍्दों ने इनको 'शागिदं खाठ श्ाउफ़जाइ! की उपाधि 
दी थी। भद्दाराजा बहादुर ने,हैदराबाद की दो पत्रिफाओों दबदबा 
आरफिया! कौर 'महयूबुल कन्माम” का कुछ दिनों तक ठंपादन दिया 
था | पिछली पत्रिक्रा में दुज्वुर निद्याम भी अपनी कविता भेजा करते 
पे। अद्दाराज़ा बदादुर,यूफ्ी बिचार के ये। श्रतः उनकी रचना अ्रधि- 
फांश तसौचफ्‌ के सिद्धान्तों से ओत-प्रोत दे । उनके;दीवान उर्दू और 
फारसी-के प्रकाशित हो चुके हैं, जिन में से एक “.खुम्नकदा रदमंतः 
फैबल महम्मद साइबर की ,प्रशंसा में है, ज़िससे उनकी धार्मिक 
: उदारता और सानव-बंधुता का पता चलता दै। बह-अपने पूर्ब॑जों 
कौ प्रथा के पूर्णतश श्रश्मगामी थे । यद सच, है कि वह सद्ाराजा 
चखूलाल के समान उदार व दान शील नहीं थे, पर इसका कारण 
समय का पंरिवततन है । उक्त मद्दाराजां की 'कृतियाँ चालीस 
के लगभग हैं, जिनमें से कुछ के नाम, ये हैं :--अज्मे .जयाल 8 
जिलदों में, स्माइयात शाद, इदिया शाद, फ्रयादशाद, मतला 
-बसोद, ईमान शाद, खुमार शाद! नशमा शाई, झर्मग़ान बज़ारत, 
मखजनुक्ञ क्वाफी, मसनदरी, हटाना बजूद, और सतनवी छिरें चजूद 
इस्पादि। आपको उचना बहुत ही , रोचक ह्ोतो थी, जिसका निमोण 
मड़ी सुगमता के साध आप कस्तेये। , |, ,.. 
सन्‌ श्र६२ ई० में शाप संत्री हुए जो उनके घराने- का पद था 
अर “राजा राज्षगान महाराजा बहादुर! की उपाधि से विभूषित हुए । ' 
सन, १६०१ में प्रधान मंत्री द्वोकर 'यमीनुल सलतनतः की पदवी मिली व 
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पतन १६०३ में सी० ब्ाई० न] और ९६१० में जी० सी० श्ाई० ई० 
की उपाधियां अग्रेज्ी सरकार से मिलीं। सन्‌ १६१२ में अपने पद से 
प्रधक्‌ दो गए । 
हैदराबाद की यह प्रतिद संस्था तेरइ-चौदद वर्ष से स्थापित है झर 
अपने योग्य सेने 7री मौलवी अब्दुल हक़ बरी० ए« की देख रेख में परावर 
अन्नति कर रही है, मिसका कारण उक्त,सेफे- 
अज्जुमन तरक्की उदू टरी साइबर का श्रदम्य उत्थाइ तथा अन्य 
विद्वनों की लेखनी द्वारा सहायता झौर सन 
से बढ़ कर दुजर निज्ञाम का सरलण है। श्रमेज़ी की अनेक पपिद्ध 
और उपयोगी पुस्तकों का भाषांतर चढ़ी योग्यता। और सावधानी के 
साथ हुआ है, जैसे बकल कृत सम्यता।का इतिहास (तारीख जमदुदुल 
के माम से) एन्बटे कृत नेपोलियन और प्लूटार्व वी जीवनी, लीकी का 
मैंतिक इतिंद्दास भर यूनान के तल्वदर्शियों की जीवनी इत्यादि । इनके 
अतिरिक्त दर्शन, विश्ान, श्राचार भर अथ शास्त्र इतादि कौ अनेक 
पुस्तकों का अमुयाद या रचना हुई है या दने को दै। इसी प्रकार छदूँ 
* की अनेक पुरानी पुस्तकों का श्रौर तजकिरों का प्रकाशन योग्यता पूर्ण 
भूमिका फे साथ हुत्रा है। 7 
झबूँ लिपि के संशोधन और उन्नति के लिए तथा उसको , नियमा 
नुगर सुगमता के साथ उच्चारण »के निमित्त योग्य और श्रनुभवी 
विद्वानों की कमेटिया बनाई गई हैं। प्रोफेडर ब्राउन और निकलसन 
के ईरान और श्रस्त्र के साहित्यिक इतिद्दास का भी सुना है, श्रठ॒वाद 
हे चुका है और छपने के लिए तैयार दै। शग्रेज़ी उर्दू के खिचा श्री, 
फारसी और फ्रासीसी की अमुल्य ।पुस्तकों ये अनुवाद के लिए भी 
अंजुमन का ध्यान दे | ३ 
अनुवाद की सुगमता के लिए विशन और अन्य क्लाओं की 
परिभाषाश्रों का भी उर्दू में अदुवीद हुआ दे और उसकी एक शब्दा 
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बली प्रकाशित हो गई दहै। इसी प्रकार विय्रिध प्रकार के शिल्पकारों 
और व्यवसाइयों के विशेत समुदायों और शब्शा की भी यूज बनाई 
गई है। श्रावसफ्ोर्ड के सक्षित छग्नेज़ी कोर के उर्दू अनुवाइ का भी 
काम हो रद्दा है१, जिसके लिए रीसथच्चीउ विद्वान नियत हुर 'ई | सुना 
गया दै कि अजुमन ऊद नस्वालीक़ (सदर) टाइप तैयार ' करने की 
चेष्टा कर रही है। इससे पुध्तकों के छूपने और पढदुने में बढ़ी सुविधा 
शेगी। सारांश दद् फि अैजमन के विधिध प्रसार के काय ओर योतजनादयें 
प्रशंधनीय हैं। अ्रज्ुमन की चरेमासिक पत्रिका 'उद्ट! भी उक्त सेक्े स्री 
साइन के रंगादन में एकाशित दो रही है, मिस में उद साहित्य के संत्रथ 
में बढ़े भ्ादरयीय और गेचक लेख देते है | योड़े दिन हुए अउसन ने 
एक और पत्रिका शपइंए! के नाम से डाक्टर मज़फ्दरउद्दोन कुरेंशी फे 
संपादन में प्रकाशित करना आरंभ ऊ्िया हे, जिस में केवल या! 
संत्रंपी लेख होते हैं । यह भी (डर! की तरद बहुत उपयोगी है । 
रियासत की जनता में बहुत दिनों से बह उद्ाकजक्षा धी झ्ि उच्च 
शिक्षा मातृ भाषा द्वारा दी जाव। अत; इतको पूर्ति के लिए 
निजाम के फ़रमान २२ सितंबर सन्‌ ६६६८ * 
वसमानिया के अनुसार देंदराबाद में उसमानिया सूतिबं- 
यूनिवर्सिटो बिदी-की, स्थापना हुईं। इसमें सब वियाश्रों 
की शिक्षा उर्दू द्वारा दी जाती दहै। 
अंग्रज़ी द्वितीय भापा के लिए अनिवार्य है, जिससे शिक्षार्थी अग्रेजी 
दुनिया के विचारों से अनमित्ञ न रहें | भ्रत्र तक एक, कालेज इससे 
सत्रद्ध है जो सम्‌ १०१६ में खोला गया है। यूनिवर्सिटी बराबर 
उन्नति कर रही है और विद्यार्थिद्षो की रुएया बढ़ती जाती है। 
गबनेमेंट आब इंडिया ने इसकी स्थिति को स्त्रीकार कर लिया हे 
. + अब बढ़ ओप तैयार होकर अकाशित शो या है।_५ 
».. टू दिन्द्रीचनुतआरछझ ) 
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उर्दू कविता की नवीन.गति 
आजाद और द्वाली का समय 


उददूँ मरसिया लेखकों तथा नजीर श्रकवराबादी ने उस ज्योति 

की मलक देख ली थी जो श्रागे चल कर नई शैली के रुप में प्रका- 
शित झोने वाली थी। इन लोगों ने एक माग 

सवीन,रीली के. तैयार कर दिया था, जिसके यात्री बाद, को 
प्रय-द्शंक आए, और| इस मार्ग ने उनको कविता में 

- सुघार के लिए अग्रगामी किया | इमारी राय 

में पुराने मरसियों में नवीन शैली का बीज घबश्य मौजूद था, जिसका 
सिंचन ध्मागे आने वालों ने किया श्रौर उन्हीं के शुभं हाथों से बढ 
बृक्ठ पललबित द्वोकर फला-फूला | प्राकृतिक दृश्य, घटनाओं के सच्चे 
चित्र, शब्दों द्वारा मनोभावों का यथातथ्य प्रदर्शन, * उपदेश त्मक 
रचना, शब्द विन्पास में गति, रूपक-ओऔर अलंकारों की ,समुचिते 
मात्रा, ये सत्र बातें जो वर्तमान कविता के जय हैं,'पुराने मरसियों में 
इनका तत्व कुछ न कुछ पाया जाता है। इसी प्रकार नज्ञीर नेभी 

इस भविष्य के परिवर्तन को अपनी -रचना में सूचित कर दिया था, . 
बल्कि बहुत सफाई के साथ सूचना! दी थी; इसलिए क्रि मरतियों में तो 
ये चातें कहीं-कहीं श्रथवा भूमिका के रूप में थीं और नज्ीर के यह्षाँ 
बंद स्वतंत्र रूप में हैं | खेद है कि उस समय के लोगों'ने इस शैली को 
आदर की ईष्टि से नहीं देखा और इसको: व्यूर्ध सम कर ग्रइंण' नहीं 
किया | इसौलिए तो मरसिया लेखक “ब्रिगढ़े शायए कइलाते ये और 
ही को तो पुराने दरें के प्रेमी,.एक साधारण और -मूर्ख शावर 
४ ह "५ | 


कद 


उर्दू कविता कौ नवीन गति ३६३ 


समसते थे, उल्कि अर मी सममते हैं, क्योंकि उसने, उनके विचार 
में निश्चित नियमों क्यू अनुकरण नहीं किया और यह कि वह यहुत 
बड़ा विद्वान न था तथा उसने शब्दों के सवार सिंगार की अ्रधिक 
परवाह नहीं को) ये पुराने लोग पथ की बाह्य शोमा को देसते थे, 
इसलिए नजीर की आअकृत्िम और स्वाभात्रिक रचना इनको नहीं 
जँची। पुराने विचारों को मिय्वने के लिए किसी प्रतल शक्ति की 
आवश्यकता थी, जिसका संक्षिप्त वर्णन आगे किया जाता है| 
समय का परिवर्तन घुसने ढग की उदय कविता से लिए अनुकूल 
नहीं हुआ | दिल्‍ली और लखनऊ के राज्य मिद जाने से ऊंवियों के 
सरकन्षऊ उठ -गए | अत्र ये लोग श्रनाथ हो 
परिवर्तन के फारक् गए, मामूली श्रादमियों का मुँद ताकने लगे, 
जो यदि इनको रफना भी चाहते तो उनके 
पास इतना घन कहाँ था, जो प्रादशाईा और श्रमीरा की तरद इनका 
आादर-मान करते] जैसा पहले ऊद्दा गया है प्रहुधा ये कृबि लोग 
आजीविका की सरोज में रामपुर और दैेदरानाद त्तथा कुछ श्रन्य 
दिन्दुस्तानी रियासता में चले गए, पर यहाँ मी उहुत दिना तक उनका 
पाँव न जम सका और थोड़े दिनों फे पश्चात्‌ या तो वे एक जगह से 
पूसरी जगद्द जाते रददेया झपने घर लौर आए। इसी के साथ 
समय के परिवर्तन से अमीर का कुकाव अन्य आवश्यक कार्मों की 
ओर हुआ | इसका भी कविया की आय पर पहुत प्रमाव पड़ा। 
अब धनाव्य लोग अधिक कारोयारी दो गए. और उनको सादा और 
साफ गद्य, रगीले पद्य वी अपेक्षा अधिक प्रखद थ्राने लगा और 
पुराने दर की गजलों से उनता जी उचार हो गया, यत्रपि गजलें 
लोगों वो प्रिय रहीं और श्रन मी हैं । 
अवध और दिल्ली राज्य के विनाश और गदर वे उपद्गव से 
लोगों की आंखें छुए गईं । उनकी निद्रा मंग हुई और वे अनेक 
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कमी नही की जिसता प्रमाण द्वाती थ भ्यादगार गालियए झा 
यञ्ाज्ञाद दवा । ययादित दावान जीकः ३ | 
साशाश पह फि मारे मर्उा प्रदर्श # पुरानी शेल्ा को मिपने वाले 
मे थ, यहिफ नई शैली मे प्रचारक द्ोते हुए भी, उस पुरानी प्रथा के 
पूजक यसे रहे। उनया तातलयी वेयल थह रहा डि उड या चेन 
इतना पिलृ” द्वो जाय गि इस में नया रग'्भी सम्मिलित द्वो सक, 
जिससे ब-प्विर पैर री यनावरी यांतिं जातो रह। ब्यूर्थ श्र्वोक्ति, दुरूद 
अपमाग्री, नरीस शब्द प्रपच इत्याटि ज् घ गित्ेता 4] अत इन्‍हों 
अवगुणणों क टूर करने प लिए सुधार नी सी पड़ी । 
जया ्वा नप्रीन शैली का प्रयार द्वाता सवा, लयात््या यह सर्व 
व्रिय होती गई श्रोर उसके सविता पंटा होते गए] नए लोग जो 
पुरानी शला से झऋमिजश थ, उन्हा ने इश्ध नये 
चगी। शत्रा 7 ढेद को पहुत जल्दी अपना लिया) इस 
विशपदायें शली को विशेषताएं थे है --नए न तिपय 
हटे गए, गजला पा क्षेत्र नवीन शलीक़े 
ज्ञएं सका और अल्ायत्र पाया ग्या। मुसदुस ( पटपदी। ओर 
मसनवी (द्विदी की रचना का थअविक प्रशर हुआ, फ्योंकि इन 
मे लेगय्ों को द्धिक सुविधा शेर ह श्र अनुप्रास पर अधियार 
रहा है और विचारों को घारा-प्रवाह गति रइती है जो गजलाम 
वठिन है । ये तिर 4र फी ययायूटी जात त्थाष <दी यह। सुनाई 
शौर कर्तों की आर अगिक ध्यान दिय्रा गया। जाक्ृत्रिक तणन जो 
पुरानी शापद्ी मं पीछे डाल द्विता गधा थाम भ्मत्न श्रेणी मा 
गया | उसे वर्षा ऋद, जाडे आर गरमी की यहारें, नदियों की प्राशि, 
बुत और प-तों + सुदावने इण्व इल्याटि नपरीन करिता के अग दा 
गए, जो पुराने उतिया जय यहुत दी व्रम देख पड़ते हैं। इसी' 
प्रफार छात्रायाठ, वर्णनात्मम, ऐ।द्मसिस, सेतिस, राष्ट्रीय, तथा 


आई गु 
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प्रशोत्तर के रूप में पथ्य रचना नवीन शैली में होने लगी ग़ज़लों में... 
मी ब्रहुत बढ़ा देर-फेर हुआ। अत्र वह पुराने दरें के विसे-पिसाए 
विषय, नायिका के केश-पाश, कंधी, चोटी, श्रेंगिया, कुर्ती, मिस्सी 
काजल इत्यादि का नग्न वर्णन घृस्यित समा जाने लंगा। अब 
ग़ज़्लों में श्लांतरिक मनोभावों, दृदयगत उद््‌गारों तथा संसार की 
असारता इत्यादि का यथातथ्य वर्णन होने लेंगा। इसरत मौदानी - 
शोर अजीज्ञ लखनवी इत्यादि की ग़ज़लें इसी ढग की हैं । 
आविष्कार की धुन में कुछ लोग ऐसे भी कविता फे क्षेत्र में उतर 
श्राए हैं, जिन्‍्दों ने अग्रेज्ी पथ के कुछ छंद उर्दू में प्रविष्ठ करने का “ 
उद्योग किया है, लेकिन यह ध्यान नहीं रकखा 
छुंदों और भात्राओं कि इस प्रकार की रचनायें उदूँ भाषा से . 
. में परिवर्तन भेल नहीं खाती । इसी प्रकार कुछ अ्रठ॒कांत 
कबिता के भी प्रेमी और हो गए हैं, पर 
इसको भी जनता ने पसंद नहीं किया | आरंभ में कुछ पराने ब्रभ्यस्त, 
कवियों ने ऐसी रचना के लिए उद्योग किया था, जैसे मौलबी सैयद 
अली हैदर तवातग्राई, मौलाना शरर और आज़ाद काकोस्वी इत्यादि 
और अब मी कुछ लोग इस प्रकार की अर्थात्‌ .ठुकविद्दीन कविता 
करते हैं, लेकिन रिवाज न दोने से उनकी प्रसिद्धि नहीं होती | . 
मीलवी अज़मत उल्ला ने हिंदी दोद्दों का अनुकरण उदूं कविता 
में आरंभ कर दिया है। मधुर दिंदी शब्दों में” भारतीय ,जीवन और 
संस्कृति का चित्र बड़े विस्तार का खींचा है,गहुधा ऐसे पच जड़े चित्ता- 
कर्पक और सरस होते हैं। परंतु पुयाना ठंग भी'जिल्कुल मुलाया 
नहीं गया | मुसइस, जो केवल मरठिया के लिए निश्चित थी, उसी में 
मौलाना हाली “मद्दोनज्ञर (ज्वार माटाठ इसलाम?,लिख कर अमर 
दो ग्ए.। उसके पश्चात्‌ मुछइस का बहुत प्रचार 'हुआ, जिसमें हर 
चपषय की कविता, जिसका ऊपर वर्शन हुआ, लिखी जाती हें, क्योंकि 


दूँ कविता की नवीन गति. * है डैईछे 


हैसके छंद बड़े श्रोजस्वी और रोच# मालूम होते हैं श्ौर बर्णान 
श्रृद्ठलाबद द्ोता है। चारों चरणों के सानुप्रास होने से कोई रकावट 
नहीं होती, बल्कि पद्म करा आनन्द और सुरीलापन अ्रधिक बढ़ जाता 
' है। मुसदस के अतिरिक्त अन्य पकार की कविता-में- भी विषय के 
नसाथ संगति और मेल का बहुत ध्यान रखा जाता है। पद्म के 
तत्व में यह परिवतैन हुआश्रा है कि ब्यथ बातें श्रौर  अतिशयोक्ति त्याग 
कर दी गई हैं और श्र सादगी .ओर सफाई पद्म का प्राण समका 
जाता है | इसीलिए वर्तमन समय की कविता बड़ी प्रभावशाली और 
मावुकवा श होती है । 

अंग्रेज़ी शिक्षा की शेली से वह उदासीनता दूर द्वो गई, जो अंत 

में लख़नऊ- और दिल्ली की कविता पर छा गई थी,। उसने कविता 
का त्षेत्र विस्तृत कर दिया और उसमें स्व- 

नजीन शैली, का. तेत्रता और उच्च विचारों की एक नवीन शक्ति 

/- प्रभाव का संचार किया। गद्य की उन्नति, नवीन 
समालोचन-कला और नाट्क-रचना का 

रिवाज उसी से हुआ । उसी के कारण एक विशाल और अमूल्य 
शब्द भंडार, नए विचार, नई'उपमाएं, नए विपय, नए-नए दृश्य 
इत्यादि पथ की शोभा के लिए ह्वाथ था गए। और उनके वर्णन के 
लिए नई शैलौ मद की गई। उसकी सद्यायता से श्रनेक नए शब्द 
मापा में प्रविष्ठ हो गए और यद्द इस योग्य हो गई कि भावों, का सूक््य 
भेद शब्दों द्वारा प्रकट किया जा सके। अग्रेज्ञी शिक्षा के अमाव ने, 
उदूं भाषा को रूढ़िंबाद की वेढ़ियों से मुक्त कर दिया, जित से 
लोगों के मस्तिष्क ऐसे जकड़े हुए थे कि उनके विचार बहुमुलख नहीं 

रह गए थे | उनका इश्िकोण संकीण और प्रतिभा में मानों घुन लग 

. गया था | दिदुस्तान की देशी भाषाओं में अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण 

कायापल हो गई और अब उनके सामने एक , उज्जजल भविष्य है | 


*उद्दूं कवितों की मबीम गति, "३६६ 


थे लोग इसलिए ,कविता करते हैं कि उनके बाप भी कवि ये 
लेकिन (सच तो यंद्व है कि) अपनी म़ता और कुपुत्र होने का परि- 
चय देते हैं।। : , 
स्पष्ट है कि ऐसे लोग सच्चे कवि कहलाने के अधिकारी क्योंकर 
शो सकते हैं, श्रलबता कवियों के मक्कलची कहे जा सकते हैं। इन्हीं « 
लोगों फी रचनाओं से आजकल की पत्रिकायें मरी रहती हैं। लेकिन 
इनमें छुछ ऐसे भी हैं, जो पुरानी शैली का अशुकरण श्षिक 
योग्यदा और सावधानी से करते हैं और पुराने लोगों के स्थानापक्ष 
कहे जा सकते हैं। लेकिन इमारे देश के कुछ 'मनचले नवशुधक 
उनकी स्वना को पृरंद नहीं करते। सारांश यह कि पुरानी शैली 
को उचित और अनुचित समझे वाले दोनों, समय की मगति से, 
पीछे इच्ते जाते हैं झौर यदि वर्तमान काल की श्रावश्यकरताशों पर 
ष्टि डाली जाय, तो ये लोग कोई उपयोगी सेवा भी* नहीं करते 
अलबचा इनके उद्योग से कविता का लंगर गतिवान अवश्य है । 
यद दल्ल॒ पहले दल के सवा विपरीत दे। यद्द हरेक पाश्चात्य 
चीज़ का प्रेमी है। श्रपने देश की पुरानी बातों को हीन श्रौर ठुच्छ 
सममता है। पाश्चात्य कविता की प्रशंसा में 
दूधरा संप्रदाय. ग्राकाशनाताल मिला देता है श्र इतना 
7 नहीं समझता कि पाश्चात्य कविता शैली इम 
लोगों फे लिए कद्दां तक उचित और श्रन॒ुकूल ह्ो,सकती है। इसका 
फारण यद्द है कि पाथ्ात्य शिक्षा की मदिरा ने इन लोगों के मस्तिष्क 
को चकरा दिया है और इतना अचेत कर दिया दै कि बह कोई ठीक 
निथय नहीं कर सकते . इन लोगों ने सफल करना ही अपना पम 
समम्त सूखा है।यह हर घीज़ को नए रंग में देखना चाहते एईं। 
'बद पुरानी बातों से या तो ,शरमाते हैं या उनको सुच्छ उसके कर 
खब देते हैं ! देसे लोगों के निकर नवीनता ही बमिता भा आय है । 
3 न्‍ 


इफप उर्दू साहित्य का इतिहास 


लोग इसकी तमिक भी परवाह नहीं करते कि उनकी रचना का 
कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं तथा देश की दशा के अतु॒कूल दै या 
नहीं | इन लोगों ने श्र्ुवादों से किताबों के बाज़ार को भर दिया है 
ओर वह भी बहुत वेढंगेपन से केवल बिक्री के लिए ऐसा उद्योग 
किया गया है। इन अल॒वादों में बड़ी च्रट्टि यद्द है कि अशुद और 
श्रप्रामाणिक होने के श्रतिरिक्त वह अ्रच्छी पुस्तकों के अनुवाद नहीं 
होते, किंद, ऐसी धुस्तकों के भाषांवर होते हैं, जो साधारण लोगों 
' को प्रिय हों, जैसे रेनालद्स की किताबों के अनुवाद | फिर उस पर 
अंधेर यह है कि अहुघा श्रत॒वाद मूल से नहीं किए. जाते, बल्कि 
अनुवाद के अनुवाद ते हैं, जिससे उनकी मौलिकता बिल्कुल नष्ट दो 
जाती है। इस अमनवाद और रद्ी पुस्तकों'के श्रमृवाद के प्रेम के साथ 
एफ नया ढंग चला है, जिसको अंग्रेज 'जोरनलीजञ कहते हैं श्र्थात्‌ : 
ऐसी श्रपूर्ण॑ भाषा जो न पणंतया विचारों फो प्रकद कर सकती है 
और ने भाव फे यम भेद को शब्दों द्वारा दिखा सकती है । यद दशा 
उन किराए के उपन्यास लेखक टयछुओं की है, जिनकी रद्दी और 
हानिकारक पुस्तकों से बाज़ार भरा हुश्रा है तथा जल्दबाज़ समा- 
चार पत्र के संपादकों का यही इ्ाल है। पुरानी शैली के त्याग करने 
फा यह श्र नहीं है कि वर्णन शैली भढकीली हो और बाक्य समूह 
चू-नूं का सुरब्धा बन जाय। साहित्यिकों को इस बात का ध्याम 
अवश्य रखना चाहिए कि अपेक्षाकृत कुरूपता को सौंदर्य से, भद्देपन 
फे सुचाय संगठन से तथा कोलाइल को सुरीले संगीत से उत्तम 
न समझे | 
यह मध्यम श्रेणी का मद्दत्वपूर्ण दल है, जो नईनपुरानी दोनों 
शेलियों के गुणों का ध्यान रखते हुए दोनों का सम्मिभण करना 
चाहता है। यद्यपि ये लोग वर्तमान काल में - 
तोधरा संग्रद[य ईं, परन्तु पुरानी पर॒परा को अच्छी तरद से 


उर्दू कविता की नवीन गति 'इ७९ 


- आनते हैं और उसका आदर करते हैं। 
लेकिन धपने विचार अपने द्वी वातावरण से प्राप्त करते हैं। इसी- 
लिए, उनमें मौलिकता है। इनका आशय यही है, जो प्राचीन 
यूनानी देवमाला के अलुसार जेसन की थी, जो एक सुनइलो मेड़ी 
की खोज में देश-विदेश मारा फिरता था। ये लोग भी अपने किसी 
प्रिय विचार फे अनुसंधान में देश-विदेश के साहित्य श्रौर कविता 
का अध्ययन करते हैं ।॥ उनको ऐसा व्यापारी न, समकना चाहिए 
जो एक देश से माल खरीद कर दुसरे देश में बेच डालता है, 
बल्कि ये लोग ऐसी फीता के सूजन करने वाले हैं, जिसके लिए कची , 
सामग्री (जैसे दई श्रादि) अपने देश से लेते हैं श्र उससे नये 
और सुन्दर बरत्र घुनते हैं। वे. अपने और श्रपनी जाति के दृदय 
को हप्त करने के लिए मानो श्रपना ही अस्त तुल्य पेय तैयार करते 
हैं। ये पुराने समय को सममते हैं और उससे प्रेम करते हैं, लेकिन 
श्रपने समय का भी आदर करते हैं श्रौर भविष्य की सकावटों से नहीं 
डरते। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवियों और गद्य लेखकों में इाली 
आज़ाद, शरर, सशशार, मुरूर, मदम्मद'इस्माइल, श्रकबर इलादा- 
बादी, डाक्टर शक़ृघाल और इज़र्त मीहानी इत्यादि कों समकना 
चाहिग, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्यन आगे 'किया जाता है। * 
इन लोगों ने नई-पुरानी दोनों शैलियाँ के गुणों का संबय कर लिया है 
और उन्हीं पर भकिष्य की उन्नति निर्भर है - 

प्वाज़ा अलेताफ़ हुसैन उपनाम 'हालों! सन्‌ १८३७ ई० 
पानीपत में पैदा हुए। वह अंसारियों के एक कुलीन घराने के ये । 
मनिश्ञल भी कैयदों के एक प्रतिष्ठित धरने 
, द्वाज्नी १८३७ ईं०-.. में थी और पिता की शोर से उनके मूल 
१६१४ ई० * ' पुरुष ख़्याज़ा मलिक अलीये, जो अपने 
ी समय के एक ग्रष्िर विद्वान थे | बह शाया- 


रेफर उद्‌ साहित्य का इतिहास 


मुद्दीन बलचन फे समय में हिरात से इस देश में आए और छनके 
निर्याद के लिए, कुछ गांव पानीपत के मिकट बादशाइ ने दे दिए ये; 
और पानीपत का क़ाज़ी बना दिया था | बह वाज्ञार-दर भी निश्चित 
फरते थे और दोनों ईद की निमाज़ पढ़ाते थे | अ्लताफ़ हुसैन के 
पिता ग्वाज़ा ईज्ञिद बए़श दरिद्रता के साथ अपनी,जीवन व्यतीत 
करते थे। उनके पिता कुछ पागल से ये, श्रतः उनकी शिक्षा और 
'दीक्षा का भार उनके बड़े भाई और बदन पर पड़ा । उस समय की 
प्रथा के अनुसार पहले . उन्होंने .कुरान कंठस्थ क्रिया | फिर सैयद 
जाफ़र झली मीर ममनून देइलबी के भांदे से फ़ारती पढ़ी। तत-' 
पश्चात्‌ उन्दोंने मौलबी इब्रादीम अंठारी से जो लखनऊ से शिक्षा 
प्रास करके गए थे अरबी पढ़ना आरंभ किया। भी उनकी शिक्षा 
समाप्त नहीं हुई थी और वह सत्तरद वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनकी 
इच्छा के विदद्ध उनका विवाद कर दिया गया। लेक्नि शिक्षा फौ 
उत्कंठा से तथा इसलिए कि उनकी सत्री की देख-रेख करने वालों की 
आर्थिक दशा अच्छी थी, वह एक, दिन चुपके से घर छोड़, कर सम्‌ 
श्८२४ ई० में दिल्ली भाग गए। यहाँ मौलवी निवाजञिश अली से जो 
' एक प्रसिद्ध श्रध्यापक और घर्म प्रचारक थे, साल-डेढदू साल तक 
अरबी पढ़ते रहे | उस समय चह व्याकरण न्याय और छंद्र शाख 
के अच्छे शादा दो गए थे। फिर सन्‌ १८५७ में अपने संबंधियों के 
आगमद से पानीवत लौट गए और 'चहाँ पुस्तकों का अध्ययन करते रदे | 
सन्‌ १८५६ में ज़िला हिसार की कलक्टरी में नौकरी कर ली, लेकिन 
१८५७ के शदर से फ़िर पानीपत चले गए. और न्याय और दर्श॑ज़ 
. शास्त्र की पुस्तकों के साथ हदीस और तफ़्सीर (,कुरान के माध्य) 
पढ़ते रहे | सारांश यह कि तीन-चार बर्ष पानीपत में रहने के पश्चात्‌ * 
ज़िला बुलंदशइर के जहांगीराबाद के रईस नवाब मुध्तफ़ा खां 
, उपनाम शेक्रवा से उच्कों मेंद शो गई ओर उनके म्ताइब दो गए 
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नवात्र साइन बडे विद्वान और प्रसिद्ध कवि थे | उदू में 'शेफता! और 
फारसी में 'इसरती! उनका उपनाम था। यह परिषय उ्रिवादास्पद है 
फ़ि द्वाली कविता में नयाव साइप के भी शिष्य हो गए ये या नहीं, 
लेकिन श्समें संदेह नहीं कि दाली ने उनकी नौकरी और सत्सय से 
बहुत कुछ ल्ञाभ उठाया। उनके लिखित पद्म से प्रऊठ शोता है कि 
शेफता को श्रपनी कविता दिखलाया करते ये 

दाली सखुन में शेफ्ता से भुस्तफीज़ हैँ ।? 

शागिद मीरज़ञा? का मुकलिंद हैँ मीर३ का ।? 

जहाँगीरापाद के कपि मंडल, नवाब साइय के सत्सग़ और वहाँ 
के निश्चित जीवन से कविता का अकुर जो यहुत दिनों से मुरका 
रहा था, प्र पह्चयित हो गया श्रोर अ्रम दली श्पनी गज़लें गालिब 
के पास सशोधन के लिए दिल्ली सेजने लगे | बद शेकृता के वेरों के 
लगभग आठ वर्ष तक अध्यापक भी रहे। तत्पश्चात बह भाग्य 
परीक्षा के लिए लाहौर गए, नद्ठां उस समय दिल्लो से गदर से भागे 
हुओं फो शरण मिला करती थी | वहां उनको ग्व्नमेंट घुक डिपो में 
नौकरी मिल गई, जिसमें उनको शिक्षा यिमाग की श्रप्नेंज़ी से उदूँ 
में अ्नदित पुस्तकों की लेखन-शैली का सशोधन करना पढ़ता था। 
इस काम से अग्रेजी यिचार और उसकी वर्णन शैली से उनकी जान- 
कारी द्वो गई, श्रत*- प्राच्य कविता और रचना की ज्यर्थ बातों का सम्मान 
उनके द्वदय में कम झे गया और उसी के साथ श्पनी माया और 
कपिता में भी उसी प्रतार लिखने वा विचार हुआ | इस जगह पर 
लगमग घार वर्ष रहे होंगे # फिर बहा से दिल्ली लौद श्राए जदां 
डनको एगलो अरेप्रिक स्कूल डी टीचरी मिल गई । लाहीर में चीफ 
कालेज में भी वइ श्राठ मद्दीने टीचर रद छुते ये, लेमिस बद जयदू 
उनवो पसदन आई। दिल्ली में सर सैयद अदमद एां से उनकी 

5गालिव । “मौर तकी । 
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मेंद हुई, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने प्रत्िद मुसदरत लिखौं। जब बह 
अरबी कालेज में टीचर थे, सर श्रासमाँजाइ हैदराबाद से अलीगढ़ 
झाए, हुए, ये, जिनसे सर सैयद ने उनका परिचय कराया और उनदोंने 
उनकी साईत्यिक सेवा के उगलक्ष में पचइचर रुपया महीना निजाम 
सरकार से नियत करा दिया । पीछे जत्र द्वाली अलीगढ़ कालेज के 
डिप्यूंटेशन के सांथ द्देदराबाद गए, तो उक्त -वेतन रौ रुपया मासिक 
हो गया | नौकरी से, विश्राम लेने के बाद द्वाली पानीपत में रहने 
सगे श्रौर पुस्तक लेखन में ग्पना समय जिताने लगे । सन १६०४ में . 
उमकौ सरकार से 'शम्मुक्ष उक्माः* की उपाधि मिली । सतह्तत्तर वर्ष 
की आयु में उन्दोंने सन्‌ १६१४ में शरीर त्याग कर दिया । 

' हाली घुसने समय के स्मरणीय लोगों मेंथे। बड़े सुशील, 
मिल्ञनतार, सइनशील और अपने जाति के सच्चे शुमचिंतक से | 
पांतारिक अभ्युद्य का उनको कभी ध्यान न था | उनका जीवन एक 
सच्चे साहित्य-सेवी का जीवन था, जिसने लिखने-पढ़ने के आगे सांसा- 
रिक मान-मर्यादा को ठुच्छ समझा । अपनी जाति की सद्दानभूति 
उनके ददय में भरी हुई थी, पर उनमें सांप्रदायिक भेद-भाव मे था। 

इाली की कविता का आरंभ दिल्‍ली से हुआ था, जब, वह अपने 
घर से छिपकर वहां चले श्राए थे। वह ग़ालित्र के पाय बहुधा आया- 
जाया करते ये और उन्हीं के शिष्य हो गए, 
ट्ाली की कविता ये। इसी बीच में बह मुशाययोे में भी सम्मि-' 
आर उस पर गालिय लित होते थे और कविता की बारीकियों को 
* ओर शेफ्रता का ग़ालित्र से सुलमाते थे | ग्ालिब मी उनकी 
६ प्रभाव प्रतिभा को देख कर उनका बहुत ग्रादर 
करते थे। दिल्‍ली से जदंगीराब्राद श्राए 
१ यथई संस्कृत में मदामहोपाध्याय के समान दे । ८ 
(इिन्दी भनुवादक) 
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तो शेकता के सत्सग से उनकी कविता पोढ़ हो गई ओर यहीं से 
उन्होंने उतकी शैली को बदला। अब्र उनको पुराने ढरे की बातों से 
घृणा दो गई । सीघे-सादे शब्दों में मनोभावों को प्रकद करना उनऊों 
पसद झा गया | ग़ालिर से घट अब्र भी अपनी कविता का 
सशोषन कराते थे, फिर भी शेफता का प्रमाव उनकी उस समय की 
रचना में बहुत कुछ पाया जाता है ।' 
नवात्र साहत के देहात के पश्चात्‌ बह लाहीर चले गये, पर वहाँ 
उनऊा मन नहीं लगा | वहाँ, जैसा मं बतलाया गया है, अ्रग्रेज़ी ऊदूँ 
अनुपादों से उनका साहित्यिक दृष्िकोण अहुत बदल गया। बह 
अंग्रेज़ी कविता को बहुत सराइने लगे। उनकी सफाई और ऊँचे 
विचार उनको बहुत पसद्‌ आए और उन्हीं ने सोचा कि यही स्र 
चीजें, इमारे देश की ऊविता में श्रा जाय । 
उसी समय लाहौर में सन्‌ १८७४ में मौलाना महत्मद हुसैन 
आज़ाद ने एक सादित्यिक सभा स्थापित की थी, जिसके सरस्त वहाँ 
फै शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर कर्नल होल रायड' ये | उसमें मुशायरे 
होते थे, पर बद्द दूसरे प्रकार के ये अर्थात्‌ उनमें कोई तरइ" का 
मिसरा नहीं झ्ेता था, बल्कि लोग अपनी-अपनी स्वतत्र किता पढ़ा 
करते थे | ह्वाली भी उत्त सम्मेलन में माग लेते ये | अतः उनकी चार 
कवितायें वर्षा ऋतु?, 'निशाते-उम्मीदः, 'मनाज़रा रहो इतधाफ! और 
/हुब्बे बतनः उसी जल्से में पढ़ी गई थीं, जिनकी श्रोताओं ने उहुत 
प्रशसा की थी | 
शालिब और शेक्वता के प्रभाव के उिपसमें ऊपर लिखा गया है | 
$ जैत कवि सम्मेलनों में समस्या बूि की जाती है, वेस दवा सुशायर्रां के लिए 
प्रद्य क एक चरण की घोषणा कर दी ज्यता है। उसी छन्द और उसी प्रकार के अनु- 
आस में लोग अपती गज़ालें लिसकर छनाते हैं । इसी को 'मिमरानरह' कहते हैं! 
(हिन्दी अनुवादको 
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अब सर सैयद के प्रभाव में लिखा जाता है। सर सैयद उस समय 
मुसलमानों को सचेत करने और उनके सुघार 
सर सैयद का श्रभाव, में लगे हुए ये। उन्होंने ली की अमिरचि 
को देख कर उमसे मुसलमानों के पतन फे 
विपय में एक कविता लिखने की प्रेरणा की । उसी पर 'मुसदइस हाली? 
नामक पुस्तक की रचना हुई जो छपते ही सर्वप्रिय शो गई। उसी 
ढंग पर बहुत लोगों ने लिखने का उद्योग किया, लेकिन किसी को 
सफलता न हुईं | इससे दाली एक जातीय कवि के रूप में प्रसिद् दो 
गए.) इसके बाद उन्हों ने दिल्ली की तबाही क्रौर दृकीम महमूद र्खा 
का मरसिया उसी रंग में लिखा, जिसमें मुउलमानों के श्रम्युदूय और 
फिर उनके द्वा का चित्र बढ़ी सफलता के साथ अंकित किया है, 
जिससे वह एक सुघारक और उपदेशक प्रसिद्ध दे गए। वह अपने 
सहृर्मियों को प्रबल और प्रभावशाली शब्दों में उप्तेजित करते थे कि , 
अब समय आा गया है कि मुस्तैद होकर अपनी जाति को ऊपर उठाने 
की चेष्टा करें | उनका यद्द उपदेश केबल मुसलमानों ही के लिए नहीं, 
फिठु सच पूछिए तो समस्त देशवासियों के लिए था। 
कुंलीन ल्रियों के संबंध में उनकी कविता 'चुप की दाद! और 
और “म॒नाजाते-बेवा? बहुत ही प्रभावशाली और दृदयग्राद्दी ढे। 
अंतिम समय में उनके पद्य दाशंनिक और गइरे दोते ये जेसा कवि 
' उनके तरकीब बन्द 'तुदफ़तुल अखबान? से भ्रकड है | 
,- इाली की पद्-स्थनाश्रों की सूची इस प्रकार है :-- 
(१) मसनवियों में मनाज़रा तिश्नस्सुत्र व इंसाफ़', रहो इसाफ़', 
कक 57 वर्षा ऋतु), 'निशाते उम्मीद”ः और “हब्बे 
रचनाय - वतम? (२) मुसदस हाली (३) शिक्षवा दिंद 
(४) कुल्लियाते द्वाली, जिसमें उनका दीवान 
और .एक भूमिका शेरो शायरी का है (५) ग़ुनाजाते बेवा और 


५ 
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चुप की दाद (६) गालिय और इस्रीम महमूद खां के मरहिये (७) 
मजमूआझा सज्म फ़ारती । 
हाली की मसनगिया बहुत ही सर्वप्रिय हुई, यहाँ तर कि कुछ- 
कुछ तो युनिवर्सिय्यों के कोर्स में लेली गई हैं] इनकी लेसन 
९ प्रणाली बहुत स्पष्ड और श्रत्युश्ति तथा 
मखनवी अलंफ़ार से रद्दित हैं, जिनमें नैतिक शिक्षा 
बहुत प्रभावशाली और वित्ताकबंक ठग से 
दी गई है। कहीं कहीं प्रश्नोत्तर के रूप में भी है, जिसमें प्रत्येफ पद 
की ग्रच्छाई और घुराई बढ़ी कुशलता तथा ऐतिश्वणिक इवालों के 
साथ पर्णन की गई है, जेसे मतनवी रहो इसाफ? (दया और न्याय) 
में दोनों के गुण और अवगुण दिसलाये है और उसका निर्ण॑य बुद्धि 
पर छोड़ दिया है, जिसने यह व्यवस्था दी दे कि दोनो एक दूसरे के 
लिए शआ्रावश्यक और एक दूसरे के सद्यायक हैं | मतनवी वर्षा ऋतु में 
वर्षा फे लाभ, पर्व्तों श्रीर भैदाना में इरे त्रिछोने का बिछ जाना 
शोर समस्त ज्रीवधारिया में एक परिशेव प्रकार के उमंग श्रौर नवीन 
जीवन का सचार झ्ेना शत्यादि का वर्सन क्रिया गया है। इसकी 
माषा पी सरल और लेसन-शेली स्वामाविया है, निशमें व्यर्थ 
अलुक्ति और दुरूद उपमायें श्रौर रूपप् नहीं हं। यद उस ढंग की 
प्रारभिक रचना है, जिसमें खत में बद पारंगत हो गए. थे। अलबत्ता 
यदि घुराने कबिया के दृश्टिक्रोण से देफा जाय तो ये कपरितायें मापा 
और बल्तना की दृष्टि से उच््रोटि की नदी हे, लेकिन इससे उिसी 
फो इंकार नहीं के सकता कि ये उठ राली के पथ प्रदर्शक हैं, मिससे 
लागों के हृदय में श्रम यद बात पेठनी लाठी है शि छाघारण पिसे- 
पिमाएं विषयों के श्रविरिक्त करिता में कुछ और भी है, मिसडो ययि 
पदइद्ध कर सकता है | 
मीलाना इाली को यह सत्र से अ्रध्तिक परंप्रिय श्रौर प्रधिद 


३७८ उटूँ साहित्य का इतिहास 


रचना है। यह एक नया युग उतने करने वाली पुस्तक है। इसका 
मह््य अप भी वैसा दो है, जैसा क्नि पहले 
मुसइस था| यह मानो एक दैयी पुस्तक है | इसको 
पिकास का इतिहास और उदूँ साहित्य में 

एक सीमाचिह अथवा उल्लेखनीय रचना सममना चाहिए। यद ७ 
एक नवीन नक्तत्र दै जो उर्दू कब्रिता फे ज्षितिज पर उदय हुआ है। 
इससे इस देश में राष्ट्रीय कय्रिता का सूतपात छुआ और इसने यह 
सिद्ध कर दिया जि ऐसी ग्रभावशालो ओर बेदना सूचक कगिता कै 

लिए, मुसदृस बहुत ही उपयुक्त दे | 

इस में इसलाम के प्राचीन वैमव, पुराने मुसलमानों के मद्त्व- 
पूर्ण का, उनके ऊँचे विचार और महत्वाकांज्ा तथा प्रिपरीत उसके 
वर्तमान काल में उनका पतन श्र शिथिलता का वर्णन है ! यह 
पुस्तक पढ़े, जवान सभी के छदय पर प्रमाव डालती है। इसका 
इतना प्रचार हुआ जितना फ्ि ऊ़िसी उदूँ पुस्तक का नहीं हुश्रा | 
हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा मुसलमान इससे परिचित ऐ, बलिंक 
कुछ लोगों ने तो इसको कठल्थ कर लिया है। इ४ धुस्तक में बढ़ा 
गुण यद्द है कि पुराने समय फ्री अच्छाइयों श्रीर वतंमान काल की 
घुराश्यों की साथ साथ दिखलाया गया है। इस में अरच के अधकार 
युग की दशा, उस प्रायद्वीप का दुनिया के अन्य सभ्य देशा से अ्रक्षग 
सलग रहना, वहां के लोगों का तुच्छ ठचछ बातों पर लड़ना ऋगड़ना 
उनकी घर्माधता, च्रसद्विष्णुत्रा, मूढ़ता तथा मूर्तिन्यूजा इत्यादिका 
उहुत द्वी सच्चा चर्णंन किया गया है | फिर इसी दशा में पैगंगर इसलम 
का आदुर्भाद, उनके प्रचार के प्रारमिक्त फल, ईश्वर उपासना की 
घोषणा, विद्या का प्रसार, अत्याचार का सूलोच्छेदन और नैतिक 
सुधार इत्यादि का उल्लेस है और यह बतलाया गया है कि इन्हीं 
गुणा के श्रमाव से आजकल के मुसलमान विपत्ति में फंसे हुए हैं, 


2 तो के 
उद ऊविता को मबीन गति ३७६ 


जिनका बृत्तात पुस्तक ऊे अत में विपद्‌ रू से लिखा गया है) इसमें 
इतसलाम की उन बहुमूल्य सेवाओं की चर्चा है, जो उसने विद्या 
झ और जला के द्वारा दुनिया में की है। फ़िर उनके नगर निर्माण और 
देशा“न का ब्रणन दै कि वह अपने देश से मिकल कर सुदृर स्थानों 
जैसे स्पेन और हिन्दुस्तान तक पहुँच गए थ। लिखा है . «५ 

(श्मिलय को हैं वाक़यात उनके अज़घर। 

निशाँ उनके आक्लो हैं जबरालटर पर॥ 

सर सैयद अहमद स्रां ने इस पुस्तक वे प्रिपय में यह लिखा 
था --यह कहना बिल्कुल सुनासितर होगा कि इस कितान ले हमारी 
सनफ नज्म में एक नया दौर पैदा कर दिया | इसकी इबारत की ,खूबी 
सफाई श्रौर रवानी की जिस कदर तारीफ की जाय कम है। यह 
अ्म्र कुछ तश्राज्जुब खेज नहीं कि इतना मुहृतिम विश्शान 
मजमून इस करर वाक़ीयत को पाउदी के साथ ओर विला इगराक्ष 
सुबालग़ा, तमसील और इश््तआरा के जो इमारी शायरी थी जान 
और शायरों यार ईमान है श्रोर फ्रि इस कदर मुश्रस्सर और रुलीस और 
फछीह धरीरे से तयान किया जाय | उसके बहुत से बन्द तो ऐसे हैं 
कि उनको पढ़ कर सत से सप्भ्त दिल के लोग मी बगेर आँसू बद्ाए, 
नहीं रह सकते, वर्गों न द्वो जो चीज़ दिल से निकलती दे,” बई जरूर 
दिल में घर करती है । 

शिस्वा" हिन्द और क्सीटा गयासिया भा उत्ता सुसदस के ढह 
पर लिंखे गए; हैं श्र्थात्‌ इन म भी वही इसलाम के गतौत भब्य और 

बर्तमान श्रधोगति का वर्णन है, अर्थात्‌ 

१इसवा उत्तर बयाय यजदामी न “रफ़मत उस्स! के नाम स लिखा ई। दाली 

से हद तान का शिकावद का है वि उसने इमबो खराब किया। यजदानी न र१» 


अपना शिगयत का है कवि हमन इस देश को नष्ट क्या । 
(ढि दी अनुयाइद ) 


बैघ० डद्दं साहल्य का इतिद्वास, 


शिकला-हिन्द विपय-त्याग की जगइ मोग-विलास, सादगी 
की जगद आराम तलत्री, बौरता की जगद्ट 
कायरता तथा तत्यरता के स्थान में शिधिलता का उल्लेख है। इसके 
जित्रों का रग॒करहींनकद्दी ग्रधिक चोखा और तेज़ दो गया है, परंतु 
इसलिए कि सोये हुए लोग चोके और उनकी दीघ निद्मा भंग हो । 
शाक़ित और इक्कीम महमूद खां के मरतिए भी बहुत प्रभावशाली 
और प्रशंसनीय हैं | पहला विशेषतया बड़ा द्वी वेदसापूर्ण है। मालूम 
; शेता है मानो कवि का शोक और व्यथा 
मरपिए .. पद्च में मूर्तिमान हो गई है और सच्ची मावु- 
कवा से भरी हुई है | विशेषता यह है कि वह्द 
श्त्युक्ति' से रद्दित है, जो प्राच्य कविता का प्राण है। सच तो यह है 
कि.केबल यददी रचना हाली की कीत्ति के लिए प्रयाप्त दे ६, 
इक्तीम महमूद खां के मरस्िया में मी मुसइस के ढंग में दिल्ली की 
तत्राद्दी श्रीर मुसल्षमानों के अधःपतन का वर्णन है | 
, यह छोटी सी पुस्तक इमारी समफ्त में मुसदस और शिकवा से भी 
झधिक सर्वप्रिय है। इसका छंद दोहे का दै। यह पुस्तक उत्त समय 
- लिखी गई थी, जब देश भर में सामाजिक 
मुनाजाँत बेबा सुधार के लिए आवाज़ उठ रही थी | बंगाल 
में विद्यासागर विधवा विवाद के लिए उद्योग 
कर रदे थे | इस कविता में कवि ने विधवाश्नों की कदणा-पू्ण दशा का 
ऐसे दक्ष से वर्णन किया है कि पढ़कर या सुनकर छदय विदीण हो 
जाता दै | इसका अनुवाद !इस देश की अनेक मापाश्रों में दो गया 
है, जिसमें संस्कृत मी है ।*९ 
॥ इसका अनुवाद संस्कृत प्यों मैं पं० भीगसेन झर्मा मुख्य क्रध्यापद मंदा-, 
विचालय प्वाल्ापुर ने किया था भारतोदय नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ धा। 
( दिन्‍्दी झनुवादक ) 


3६ कविता की नरीन यदि इ८१ 


इस पुस्तक में छ्लियों के गुणा और उनके कतंव्य का वर्णन है, 
जिसको हैद्रायाद के एक उड़े ज़लसे में हाली ने पढ़कर सुनाया था, 
जिछके समापति मद्दाराजा सर किशन प्रदाद 
चुप की दाद ये। यह भी, जैसी कि उनकी शेली थी, बढ़ी 
सौधी-सादी कविता दै। रिशेपता यह है फ्रि 
इसमें सोप्रदायिक भेद भाव की गध नहीं है। 
इसके आरभ में शेरो शायरी पर एक त्रिस्तृव प्रस्तावना है, जित 
में कविता की मीमांगा उड़ी योग्यता के साथ की गई है। इसमें नई 
पुरानी शज़लें, राई, कठीदे, तरकीभ बन्द 
दीवान दाली. और तारीख इत्यादि रुतष कुछ हैं। कितों में 
प्राय नैतिक विपया को कद्दानी या अश्नोत्तर ये 
रूप में वर्णन किया है) कोई-कोई किने तो वस्ठ॒त प्रीद भौर गहरे 
विचारों से झोत प्रोत हैं| गज़ नें सत्र से अधिक हैं, मिनमें उलमे हुए 
विचार नहीं हैं | नई शंली की गजलों में पुरानी शैली के परियर्तेत 
का आरम मालूम दोता है। ये सत्र गजलें माइुकता से भरी हुई ईं, 
कुछ शेर में कोई वियार या सृद्धला-बद घटना का वर्णन है। 
रुघाइयाँ विविध पिपयां पर यहघा लेतिक और उपदेशात्मक हैं और 
उनमें चहुद सी उपयोगी पाते श्रमावशाली थश्रौर श्रोगस्वी शब्दों में 
वर्णन की गई हैं, जिनका पहुत श्रादर हुआ है। उनका भाषांवर 
अंग्रेज़ी में मिस्टर जी० ई० वा ने किया है। फहीरों में पुराने दंग 
के विपरीत फेयल किसी की अशसा ही मए़कीले शर्ब्दा में नहों की गई, 
बल्कि उनको अपने कर्तव्य और उत्तरदायिय से भी सूचित क्या 
गया है, जिसका उदाइरण निज्ञाम के अ्रभिपेत का वसीदा है। 
इसमें ऊत्रिता के तत्व की प्िदेचया की गई दे श्रौर पद के केँचे 
आतर्श वा बर्णन है। इसके सूप्ूठ में प्राज्य और पाखात्य किया 
आर समालोचए३; यी उम्मतियाँ उलादरण 


श्पर उर्दू साहित्य का इतिहास 


सुक़दमा शेरो शायरी सहित लिखी गई हैं। यह प्र॒ध्तायर्ना यद्यपि 
बड़ी योग्यता से लिसी गई है, फिर भी इस « 
में कुछ ऊारी बातें हैं। उनकी धारणा ह कि उद़ूँ की ग़ज़लों और 
अन्य ग्रकार की कविता में छुघार की आवश्यकता है। वद्द गजलो में 
सौदस॑ श्रौर प्रेम के वर्णन को पसन्द नहीं करते, किंतु उनको ऊँचे 
स्थान पर देखना चाइते हैं, जिसमें विशुद्ध प्रेम का प्रकाशन हो | इसी 
प्रकार यह छ्लियों के बनाव-श्रज्ञार और शेख ब ज़ादिद ( भक्त और , 
उपदेशक ) से छेड-छाद के भी पक्ष में घहीं हैं।, ग़ज़ल का जे. 
विस्तृत होना चादिए। उसमें न केवल शृज्ञार रस हो, बल्कि 
दाशनिक--सूफ़ियासा और नैतिक विषय हों तथा प्राकृतिक, राष्ट्रीय 
आर राजनैतिक ,जातों के लिए. मी स्थान हो। भाषा, श और 
मुहावरों फी शुद्धतां का ध्यान दो | इसी प्रकार -शलंकारों और पद्च के 
बाह्य तड़क-भडक की भी भरमार न हों। छुंद क्राकिया (धुक ) 
और रदीफू ( ठ॒ुकांत ) सरल और मसघुर हों | मुसहफ़ी इशा और 
शाइ नसीर के ढंग के कठिन ओऔर वाजारी न हों | यधास॑मव तो 
रदीफ़ को उदा देना शी चादिए। 
दाली पहले कवि थे, जिन्‍्हों ने मुसद्स की तरइ शज़लों में जातीय 
कविता की है | 
इाली का स्थान उद्‌ साहित्य में विशेषतया पहुत ऊँचा है। सब्र, 
4 इस पर उदा अनुवादक ने यद्द नोट लिखा है कि मौलाना दाली का तात्पय॑ 
यह था कि केवल दो चूरतों में शेस् व जादिद पर आ्प्षेप करना चदिए। एक ही 


यह कि जिनको उन लोगों से विरोध हो, दूसरे उनको त्रुटियों ओर व्‌ गश्यों की दूर 
करने के लिए । 

२ ईस,.पर भी उक्त अनुवादक का नोट है कि दासी का कहना यइ है कि रदीफू 
देमी हो जो काफि.ये से मेल पाती हो। पीरे-धीरे ऐसी ग.जलें कम लिखना चाहिये 
और इस रुूमय तो केवल छाकिये पर सन्तोष करना चादिण । 


उर्द कविता फ्री नवीद गति डैयरे 


से पहले उन्हों ने गजल और फमीदा में नए रंग का संचार किया | 
मुसदस के महत्व को सिद्ध किया और सतल 
हालो का साहित्य मानों के शध पतन की चर्चा गज़ल और 
मुसदस में किया। जन्म भूमि (भारत माता ) 
पर पद्म लिखे। पुराने दरें को कविता पर निनमें बनावट और श्रस्पा 
भाषिक अधिक थीं कुठाराघात क्या। जिचारों की समता का 
ध्यान रखा और लेखन शैली को व्य्थ यातों से रघ्दित फ्िया । उन्हा 
ने राजमैतिक विषयों पर भी कपमिता,की । 
सारांश यह कि श्राज़ाद के साथ दाली को मी नवीन शैली का 
प्रवर्तंक समझना चाहिये । उनकी स्वना की गिशेषताएं ये हैं. -- 
नेचर (प्रकति) का अनुकरण, अध्युक्ति से श्रणा, साटगी और 
सफ्राई, माउऊफ़ता और प्रभाव ) उनकी लेसन शैली सरल श्रौर जल्द 
समर में आने वाली है। अ्रलंकारों का उपयोग यड्ुत कम और 
सावधानी के साथ किया है ) उजा झाक्त प्रशला और अपनी विद्वता 
प्रकट करने से दूर रहे । 
इली ने कहीं कहीं छद शास्प्र ऊे नियमों का उल्लंघन फ़िया है। 
शब्दों और म॒द्दवरों की शुद्धता शा ध्यान नहीं खसा | श्रपरिथित 
अग्नेज़ी शब्ट वहीं कहीं लिख गए हैं | शायद 
द्वाली की घ्रुटियाँ. इसलिए. कि उनती रचना में एक विशेषता 
पाई जाय, क्‍मोतो उाका प्रिचार गरहुत 
ऊँचा दैस पढता है और कमी सुऊबटी के तल दल में प्रेस कर 
रह गया है। एक सुधारव और नेशनलि० की हैसियत ने भी कहीं 
उनयी कविता वो नीरस यर टिया दे। लेकिन ऐिरि भी उनके काव्य 
यौशल पर योई पब्बा नहीं श्राता । निस्सदेद वह जिस तरद जातीय 
और राष्ट्रीय कठिता के श्रापिष्वारक हैं, वैसे ही प्राररिक रश्य और 
नेचुरल किया में भी उनकी चना श्रउुपम है, और उप यद्‌ 
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जउपकार कभी न भूलेगा कि उन्हों मे उदू कविता को उस कूड़ा-करकट 
और अनेतिक द्वानिकारक चौज़ों से पवित्र कर दिया, जो उसमें अहुतत 
दिनों से घुसी हुई थीं और उप्तमें एक नए जीवन का संचार कर 
दिया | सारांश यह कि यदि वह उर्दू कवियों की अम् श्रेणी में न भी 
गिने जाये तो सब से बड़े उपकारक श्रवश्य समके ज्ञ।यैंगे । 
शम्पुल उल्मा मौलबी महस्मद हुसैन आ्राज़ाद को नई शैली का * 
प्रवर्तक और उर्दू साहित्य का आविष्कारक ससमना समुचित है । 
यह वर्तेमान काल के बहुत बड़े साहित्यिक 
, मौलाना सहस्मद सुप्रसिद्ध गद्य लेखक, नामी समालोचक,' शिक्षा 
इसैन आज़ाद ,. प्रणाली के बहुत घड़े शाता श्रौर प्रसिद समा- 
चार पत्र लेखक थे | इन गुणों के अतिरिक्त 
” मवीन फ़ारसी के पूरे उस्ताद और मापा विज्ञान के जानकार 
ये । उनकी सेवाएँ श्रौर उपकार उदू मापा पर श्रधिक हैं। उदूं 
कविता में इस रंग का देने वाला और उसमें नए जीवन का संचार 
करने बाला यदि सचमुच क़ोई क॒द्दा जा सकता है तो चह आज़ाद 
ही थे। यह स्वतः बहुत बड़े सादित्यसेबी थे। उनका कुछ संज्षितत 
वणन अगले गद्य विमाग में फ्रिया जायगा॥ जिससे उनका विशेष 
संबंध है | यहाँ उनकी कविता के विपय में कुछ चर्चा की जाती है | 
आजाद जन्म-सिद्ध कवि थे | उनका गद्य मी इतना रोचक और 
कविस्व विचारपूर्ण है कि पत्र से कम यहीं है। उनके पिता ज्ौक़ 
! के मित्र थे।, अतः श्राज़ाद भी लड़कपन दी 
आज़ाद की कविता से पिता, के साथ जौक़ के यहां श्रामा-जाया 
करते थे और उनके सत्संग से जञाभ उठाते थे। 
उनके साथ दिल्ली के बड़े-बड़े मुशायरों में जाते थे, जहां बड़े-बड़े उस्तादों 
की रचना के गुशण-दोप की ज्ञानकारी का अवसर मिलता था। 
ज्ौक भी नवयुवक श्राज़्ाद की अमिरुचि को देख कर उनकी बहुत 
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चाहते थे। इसी वातावरण में श्राजाट को मी कविता का शौक पैदा 
हो गया | सन्‌ १८४७ का जब गदर हुआ सत्र दिल्ली की दशा उपल- 
पुथल हो गई। साहित्यिक लोग निर्वाह के लिए. इधर उधर तितर- 
वितर हो गए। लाहौर दिल्ली वे निकट था, अतः बद्दी श्राजाद राय 
बहादुर मुशी प्यारेलाल, प० मन फल मौलयी सैयद अद्वमद, फरीमुद्दीन 
श्रौर हनी चले गए। पैजात में उठ समय कर्नल हालराइड शिक्षा 
पिमाग के डाइरेफ्टर ये, जो फारसी श्रौर उर्दू के शच्छे शाता थे। उन्हीं 
के संकेत से श्राज्ञाद ने एक साहित्य गोष्टि 'अजुमन पजात! के नाम 
मे सोली। उसके अ्रधिवेशन मासिक हुआ करते ये | उसका उद्देश्य था 
कि उडूँ कविता में अतिशयोक्ति, उपमा श्र रूपक का जो ढेर लगा 
हुआ है, वद निकाल दिया जाय और मुशायरों में मिसरा तरइ का 
रिवाज पद कर दिया जाय, मिंससे कपरि गये विविध विपयों पर भ्रपनी 
मधिता पढ़ा करें | इससे पहले आजाद ने व्वाउ्याम और कुछ रोचक 
क्यों के द्वारा कुछ लोगों फो इस नवीन शैली फे श्रतुकरण के लिए 
पैयार कर लिया था। मई सन्‌ १८७४ में उक समा थे उद्दाटन के 
अवसर पर उन्होंने अपने अ्रमिमापण द्वारा उदूँ कविता के दुर्गुयों, 
जैसे पुनझक्ति, श्रत्युक्ति पी मरमार, व्यर्थ रूपक और श्रलंकार, बनावट 
और श्रस्वामातिक भातों का वर्णन इत्यादि वा खोल फर वर्णन कर 
दिया था, और कवियों को सचेत कर दिया था कि यदि उदू फरिता 
का पुनस्दार चाइते हो तो प्रेम ओर रूप वे ठवोसलों को त्याग करके 
बरिता रूपी बधू को श्रवेरी फोठरी से निकाल कर मई रोशनी में 
लायो। सादगी, स्वामाविक्ता और प्रमागशीलवा, दिंदी भाषा 
मे और सीपा यर्णन, तथा विल्वृत अवलोकन, योरपीय साहित्य 
मे सीखो ) 

आउज्ञाद ने जैठा प्रवार किया उसी के झनुसार भ्रव॒ष्ठान मी 
हिया । उन्होंने सबीय शैली यी नेक छोटी छोटी मठनयी भौर कुछ 
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पथ लिखे। कौकू के मरने पर बद इकीम 

आजाद की पद्चास्मक झाग़ा जान ऐश को अपनी कविता संशोघ- 
रचनाएँ नार्थ दिखलाते थे श्रीर दिल्ली के मुशायरों में 

सुनाते थे। कष्ट जाता है कि छठ समय की 

छनकी सब रचनाएं गदर के उपद्रव में नष्ट हो गई” | उसके बाद 
छनको जींद की रियासत में एफ जगदह्ट मिल गई थी | वह्दाँ वह सुशाम, 
मरसिया,मुत्रा इयाँ, ग़ज़लें और फ़सीदे लिखते रहे । उसका कुछ भाग 
उनके बेटे मौलयी मदम्मद इम्माइैम ने सन्‌ १८६६ में पनज़्मे आज़ाद? 
फे नाम से प्रकाशित कर दिया है। लाहौर के सन्‌ १८७७ के उत्त 
मुशायरे में उन्दोंने अपनी नए ढंग की कबिता “शवेक्कद्र! के नाम से 
पढ़ी थी, जिसमें राजि का द्ागमन और संध्या की समाँ का वर्शन 
है। पुराने ढर के लोगों ने इस नवीन परिवर्तन का बहुत विरोध क्रिया, 
“जिसका प्रभाव नई उसेंग वालों पर तो न पढ़ा, लेकिन इतना अवश्य 
डुआ कि बह मुशायरा एक वर्ष से श्रघधिक न चल सका | लैकिन 

, श्राक्षाद्‌ अपने उद्देश्य से विध्ुख नहीं हुए भौर कुछ न कुछ नए रंग 
की कविता करते रहे | कमी-कभी बह उदूँ पय अंग्रेज़ी पद्य के ढग पर 
लिखते थे, जो अंग्रेज़ी का श्रनुवाद तो नहीं होता था, बल्कि उसके 


के 


भाष को उदूँ के साँचे में ढाल दिया था, जैसे उनकी करिता 'उलुल 


' झजभी के लिए कोई सिद्द राह नहीं? ( व्यग्म उत्साह के लिए कोई 


रुकावट नहीं है ) जो वस्तुत्ा टेनेसन के 'इक्सेल सियर! के दंध पर है | « 


इसी नए. रंग फी उनकी और कवितायें मसनवी “शराफ़त दक्कीकी' 
मारफ़त इलाही', 'सलाम अलेक?, जैसे चाद्दो समक लो/, 'ज्गाराफ़िया 


तबई की पद्देलीट, 'एक तारे का आशिक? श्लीर 'मिइहनत करो नाम 
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फीहें। 
आज़ाद भी पहले उसी पुराने दंग को कविता करते ये, जो उनके 
संग्रह मज़मृद्ा नय्मे आज़ाद के अंत में ग़ज़ल और क्सीदों के रूप में 
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।. हैं, पर उनमें मी कुछ पथ रोचक, भोजरवी 
आजाद फी नई और और यफियाना रण के हैं, मिनको मविष्य 
पुरानी शैज्ञी को नई शैली की नीव समझना चाहिए |* 
नए ढंग की मसनवियां में 'शमेक़्द” उनकी 
“सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें बिंजिध लोगों के राव के कार्या-कलाप का 
बड़ा सुन्दर वर्णन है, जिसका कुछ नमूना नीचे दिया जाता है | 
तालिव इल्म ( विद्यार्थी ), 
हैं मद्रसे के तालिवे इल्म अपने हाल में 
कल सुप्रह इम्तहाँ है, सो इसके खयाल में ॥ 
मिल मिल के याद करते हैं श्रापस में दूर से | 
पढ़ते जुदा-जुदा मी ई कुछ फिले गौर से ॥ 
कर लें जो कुछ कि करना दै श्र दरमियान है| 
कल सुत्ह् अपनी जान है और इम्तद्ान है || 
जी छोड़ प्रेढें मर्द यह हिम्मत से दूर है। 
क््समत तो हर तरद्द है पे मिहनत जरूर है ॥| 
महाजन 
और बह जो लखपती है महान जद्यन में ) 
आधी बजी है पर बह शमी है दुकान में ॥ 
गिंती में दामनदाम के हे दम दिए हुए। 
बैठा है गोद में बद्दी साता लिए इुए॥ 
है सारे लेन देन की मीज़ां तमाम की। 
लेकिन गशज़न दै विध नहीं मिलती छदाम की ॥ 
शायर ( कवि ) 
इस तरिंह श्र में शायरे रोशन दिमाग है। 
यैठा अँपेरे घर मे जलाए चिराग है॥ 
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डूबा है अपने सर को गरीहांं में डाल के। ! हं 
जढ़ता मगर है खोले हुए पर ख़याल के ॥| 
लावा फ़्चक से है कमी तारे उत्तर कर। 
जाता ज्ष्मी के तद्द में है फिर ग़ोता मार कर ॥| 
पढ़ता द ज़र्स-ज्र्स पे अफ़से नएन्‍मण। 
हो जाते हैं वद्दी दरे मज़्में मए-नए॥ 
भज्ञमून ताजा गर कोई इस आन मिल गया | 
थो खुश है जैसे मक़शे सुलैमान मिल गया ॥ 
इस तरिद्द शत्र के पर्ट में शायर जो चोर है। 
फ़रिर्ता टोलता हुआ मानिन्द, कोर है॥ 
मतलब उजड़ाता शेर से मज़में ग़ज़ल के दे | 
लाता ह्विर ऐसे ढत्र से लिफ़ाफ़ा बदल फे है |) 
तारीफें उसकी करते हैं जो शेर सुनते हैं। 
मज़मूँ लिया है, जिनका वह सिर बैठे धुनते हैं ॥ 
+* अपने विपय में 
आलम है अपने बिंस्तरे राइत के फ््वाघ में । 
आजाद सर झुकाए -खुदा के जनात्र में | 
फैलाए, द्वाथ सूरते उम्मीदवार है। 
आर करता सिद्क् दिल से दुआ बार-बार है ॥ 
मुझ को तो मुल्क से है न है माल से ग़रज । 
. रखता नहीं कमाना के ज॑माल से शरज़ा ॥ 
खोटा अगर ज़र्बां का है दिल का खरा तो है। 
इतना फझुरूर है कि जय मसखरा तोदे॥ 
(२) मसनवी झुन्बे पतन दूसरे दंग की है। इसमें श्रपने उद्देश्य 
को कुछ सच्ची और कुछ कल्पित प्रटनाओ्रों से ठिद् किया है | 


डर कविता की नवीन गठि £ 


(३) सतनवी ख्यवे-श्रमन बहुत दी ओजपूर्ण है, जिसमें यह 
दिखलाया' गया है कि हर प्रकार की सामाजिक उन्नति केवल शांति ही 
के समय में हो सकती है। 


(४) पसनवी अब करम में इस देश की वर्षा ऋत का वर्णन है। 


(४) सुबह उम्मीद मासक ससनवी में यह दिखलाया है जि दुनिया 
के विविध कारोबार जैसे कृषि, व्यापार, देशविजय और शिक्षा इत्यादि 
में आशा ही काम करती है और इसी पर सफ्लता निर्भर है। 


आज़ाद, हाली के समान कपिता के लोलुप न थे | उनकी स्चना 
भी कविता संबधी ब्रुटियो से मुक्त नहीं है। दाली सर सैयद की प्रेरणा 
से श्रोर स्पय॑ श्रपनी श्रमिरचि से एक जातीय 
आजाद और कवि हो गए, और इसलाम के श्रध.वतन फे 
हाली की तुलना राग को अपनी झ्रोजस्प्री रचना में श्रलापा | 
आजाद में श्स प्रकार की कोई विशेषता न थी । 
आज़ाद साहित्यिक स्वभाव के श्रादमी ये | वद्द बहुत बडे गय लेखक 
और कर होने के श्रतिरिक्त एक प्रधिद्र शिक्चानीतिश, पत्रकार श्र 
समालोचछ भी ये | उन्दों ने समय की गति देखफ़र अपनी रूचि को जो 
उस समय फैली हुई थी, नए. रंग में बदला ओर इसी ज्षेत्र मे उन्हों ने 
« नाम पैदा क्रिया । उनके काउ्प संग्रह से पाया जाता है कि बह पद्च 
की श्रपेत्षा गय यो श्रधिर ग्रावश्यक सममते ये और इसी में श्रपने 
देशवासियों ला लाभ समकते ये ) उनके मनोमावों श्रौर उद्गार फा 
निल्‍्पण जितना गय में हुआन,उतना पद में नहीं शो सका | उनके गद्य 
में पथ वा आनद आता है । 
भहम्मद शइसमाइल श्८ नपेत्रर सन्‌ १८४४ को पैदा हुए । मेरठ के 
नियासी ये । सोलह वर्ष वी अवस्था में + छा विमाग में नौरुर हुए। 
थोटे दिनों के बाद फारसी फे हेड मौलयी शो 
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मऔलदी महम्मद्‌ _गए। पहले सद्दास्नपुर क्र मेरठ में बहुत 
इसमाइल दिनों चर रहकर सन्‌ श्य८८ ई० में आगरे 
के नारमल स्कूल में बदल गए, जहां से सभ्‌ 
१६८६६ में पंशन लें ली ओर अपने घर में आकर पुस्तक रचना करने 
लेंगे | उनकी साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष में उनको खां साइन की 
उपाधि सरकार से मिली थो। अत में पहली नवत्जर सन्‌ १६१७ को 
उनकी सत्यु हो गई। 
जय वह आगरे में थे घर उन्होंने अपनी रीटरें और प्रायमरं 
लिखी, जो बहुत दिनों स्वृलों के कोर्स में चलती रद्दा | ये पुस्तक यहुत 
सादा, स्पध्ट और रोचक लिखी गई हैं जो यच्चों वी समक के लिए 
बहुत उपयोगी हैँ | इस मामले में उन्हों ने इस प्रात में वही काम किया 
जो आ्राज़ाद ने पजात्र में रिया था, बल्कि एक तरह से इन्दों ने उन 
से भी पढ़कर यह काम किया । इन सब्न पुस्तकों की भापा बढ़ी सरल 
ओर जिपय संचय बहुत दी उत्तम है । सच यूछिए तो इनके जोड़ की 
किसी प्रांत में ऐसी पुस्तकें नहीं बनीं । 
मौलवी साइप कवि और गय लेखक दोनों थे श्रौर सादगी और 
सफाई के उस्ताद ये | करिता में नई और पुरानी शैली दोनों में हर 
प्रकार की रचना की है श्र्यातु शुद्धार रसाध््मक, राजनेतिऊ, मैतिक, 
धामाजिक और प्राइत्तिक इत्यादि | 
मौलाना शिग्रली कद्दा करते थ ऊ्ि द्यली के पश्चात्‌ यदि किसी ने 
कुछ घुनने योग्य कद्दा हे तो वह इसमाइल ही हैं। 
उनकी रचना का उम्र सन्‌ १६०१ में प्रकाशित हुआ था। 
उसमें कहीं कहीं, ततौयफ की भी छटा पाई जाती है और प्रतिमा तथा 
कपिता पर अधिकार सो उनके भत्येक शब्द से प्रकट है | 
सौलयी साइय का त्तौबफ़ की ओर भी कुकाब था और बह 
एज्ञस्त गौस अलीशाह पानीपती के मुरीद ( शिष्य ) ये। 
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उनके नई शैली के प्य बड़े सदर हैं शोर वे आजकल की 
नेचुरल कविता के पथ प्रदर्शक है | ब्लेंक बरस श्र्थात्‌ अठुकात कविता 
भी उन्होंने लिसी ह, जिसमें बढ़े अच्छे टग से अपने विचारों वा 
प्रदर्शन क्रिया है। कुछ कद्यनिया मी उन्होने प्र में लिखी हैं, जिनका 
पहुत ही श्रच्छा मैनिक परिणाम निकाला गया है। आगगरे के क्लिते के 
संमंध भें' उनकी ०फ़ प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्हों ने मुसलमानों के 
प्रारमिक उत्फपै का समय दिक्षाकर वर्दमान उन्नति का माग बतलाया 
दै। बइ उदू का कोप और व्याकरण नए ढंग से लिसना चाइते ये, 
जिनकी पाहु लिपि सुरक्षित है | श्राशा की जाती है कि कमी प्रकाशित 
शे जायगी । अत में बह अमीर .ख़ुसरो की रचनाओ की श्रालोचना 
श्रौर उनकी जीयनी लिख रहे थे। फ़रिराठल सादैन त्तक लिस जुके थे 
कि झूत्यु ने आर उनका काम रोक दिया। यह भी सुना जाता है कि 
उदूँ साहित्य का भी एक इतिहास लिसने वाले ये, लेकिन बद् भी मन 
ही मन में रह गया । 
'मेरे मन कुछ ओर है कर्ता के मन और” 
सारांश यह कि मौलवी साइबर का, वर्तनन काल के कवियों और 
गद्य लेसफों मे, अहुत ऊँचा स्थान था तथा नवीन और प्राचीन दोनों 
शैली के सम्मिश्रण ये | 
सुशी दुर्गा सद्याय उपनाम सिरूए! को भी उदूँ कविता की नवीन 
शैली का एक स्तम समकना चाहिए । यद उन लोगों में ये, जिन्‍्हों ने 
नई शली की झोर सत्र से पहले राह 
सुरूर जक्षानावधादी दिखलाई । *'जहानाबाद ज़िला पीलीभीत 
के निवासी थे। सन्‌ १८७३ में पैदा हुए। 
कविता की ओर उनकी स्वाभाविक रुचि थी, और नए-घुराने दोनों ढग 
के सम्सिश्रण थे आर्शात लोनों ओेल्तिनों में कर लो पाते लजप्पसीत भी 
बढ ले लीं, शेष छोड़ दीं । जैस पुराने कवियों को «दूना और प्रमाव 


डे 


रेध्रे उड़ूँ साहित्य का इतिद्वांस 


' झ्रौर ऊँची उड़ान, संजल्तिप्त शब्दावली, नए-नए. विपय तथा जन्म- 
भूमि का प्रेम बहुत सुंदरता के साथ उनकी रचनाशों में मिला-जुला 
है और वर्तमान काल की साधारण नीरस बातों और पुराने समय 
के अश्लील छेड़-छाड़ से उनकी कविता रहित है। स्वच्छ शब्दों के 
साथ ऊँची कल्पना और पविन्नत्ता मिली हुई है। हि 

* सुरूर को कविता से बहुत ही अनुराग था, बल्कि यहँ कइना 
चूहिए कि बह उसी में तल्लीन ये। उनकी प्रत्येक बातो से कवितर्त्य 
टपकत्ता था, जैसा फि बहुघा कवियों की दशा थी। बह बड़े स्वतंत्र 
स्वभाव के औला-मीला आदमी ये ।, शराज उनको कल की चिंता न 
थी और इसी लिए, वह कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन इससे 

, उनके कवितत्व पर कोई श्राधात नहीं पहुँचता था | वह घार्मिक कद्दर- 
पन से बिल्कुल रद्वित थे। उनको वाह्म झांत्रर का ज़रा भौशौंक्त 


न था बल्कि उनका जीवन बेपरवाही और निश्चिता का नमूना था। 


उनमें छल-कपट लैश मात्र न था| श्रतः उनका दुर्गण भी शुण ही 
मालूम द्ोता था। उनमें सब्र से बड़ा ऐश्व सुरापान का था, लेकिन 
इससे भी ग़ालित्र की तरह उनकी कविता और विचारों की उड़ान में 
सद्दायता मिलती थी। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस युरी 
श्रादत । के कास्ण उनके होनद्वार और शादरणीय जीवन का 
अखस्मय श्रर्थात्‌ केवल सेंतीस वर्ष की अवस्था में सन्‌ १६१० में अंत 
हो गया। 


(१) उनकी कविता की सब्र से बड़ी विशेषता भाव चित्रण तथा , 


चेदना और प्रभाव है | इस रंग में वह अपने समय में अ्रद्धितीय थे । 
भीर तक़ी की तरह उनके स्वमाव में भी 
उनकी कविता के. निराशा और दुख-दर्द कूंट-कूट कर भरा हुआ 


- विशेषण था| इसी लिए उनकी रचना उनके मनोमावों 


ह का दर्पण देता था । उनकी इस प्रकार की 


आन 
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स्नाएँ “दोयारे-सुद्न!, इसरते शवात्र', “अदोदे .गुर्बतः, 'मुग्गानि 
क्रफत', यादे तिफली? घुलबुल का फिसाना?, 'इसरते दीदार, और 
मातमें आरन ? इत्यादि हैं । 

(५) दूरी विशेषता उनऊा देशानुराग था| इसमें मी बह अ्रतुपम 
थे। लेकिन वह कसी दल के पक्ष में न ये, बल्कि उनको इस देश का 
राष्ट्रीय कवि कहना चाहिए | उनका सनोधन केवल दिंदुओं से न था, 
बल्कि पूरी जनता से । उसकी इस अकार की रचना 'खाके वतन, 
“उद्से हुब्पे बतन?, 'हसरते बतन?, 'यादे वतन, और “मादरे हिन्द! 
इत्यादि हैं । पिछनी कविता त० त्रकिंमचद चदरजी के वन्देमातरम? 
का भाषांतर है ] इन समी में स्वदेश प्रेम का सच्चा जोश और ऊँचे 
विचार भरे हुए हैं) इनके अतिरिक्त कुछ श्रृज्ञार रस के पद इसी 
दग के हैं जैसे (फ्रिवाना गुलों चुनवुल” ओर 'शमा ब परवाना? 
इत्यादि । 

(३) इसके याद उनकी ऐतिहासिक और धार्मिक कविताएँ हैं । 

वे भी विशुद्ध माव, सचाई, स्वच्छता, पद्य प्रवाद से परिपूर्ण हैं । इस 
प्रफार की रचनाएं पद्मतरी), 'पद्मगी की चिता?, सीता जी की गिरियो 
जाय! (उिलाप), महाराजा दशरथ की बेकरारी (पिकल्नत)', यमुना! 
#गंगा?, प्रयाग क्यू संगम, 'सती', नृस्जरई्या का मज़ार (समाधि)? 
इसरते दीदार”, और “नल दमयती/ है जो सत्र ऊँचे विचारा तथा वेदना 
और तड़प से सरायोर हैं | इनमें मणा और यमुना जिशेषतयां सराइ- 
नीय हैं, जो बबिता के गुणों के अतिरिक्त भाउत्ता और श्रमाव से 
ओ्रोत प्रोव हैं । यम॒ना में तो विशेषतया दिदुआ के प्राचीन ऐविहाप्तिक 
सकेत बहुत रोचक हं | 

(9) घुब्र की चौथी विशेषता, जो उनको समकालीन [करियां से 

प्रथक्‌ करती हे, बह यह है कि उन्दों ने उद्ू पथ में दिंदी शब्दां को 
ऐसा सपराया कि उसकी शोमा बढ़ गई, विशेष बर्‌ धार्मिवा रचनाओं 
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में पुराने ठेठ हिंदी शब्दों का ऐसी कुशलता के साथ समावेश किया 
है कि पच का आनंद दुगना हो गया है। ऐसे दी रामायण और 
अन्य हिंदुओं की पुस्तकों के कोई-कोई दृश्य बहुत ही ज़ोस्दार लिखे 
हैं, जो द्विंदुओं के छृदय पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं।_* 
सुरूर का अँग्रेज्नी भाषा का ज्ञान परिमित था, फेवल हाईस्कूल 
तक पढ़े हुए थे, लेकिन वह श्रनुवाद करने में निपुण थे | अत। उन्होंने 
५ अंग्रेज़ी कविता के भाषांतर किए, हैं| यद्यपि वे 
अग्रेज़ी पद्यों के. शाब्दिक नहीं हैं, पिःर भी उनमें मूल को 
अतु वाद आनंद आ जाता है। उनकी इस प्रकार की 
ऋवितायें श्रीस से कम नहीं हैं। उन्होंने फ्रिसी ' 
अंग्रेज़ी पद्य को लेकर अपने ढंग से” उसको आवरण पहनाया है.) 
उनकी इस ग्रकार की कवितायें 'मुशाबरी/,  'तरानां झवाब?, बचा 
और हिलाल (दूज का चाँद)! 'कारोजार हस्ती?, 'डम्मीदे तिफ़ली, 
तथा “मोसिम सरमा का आखिरी गुलाब” इत्यादि हैं | ये सब्र अपने 
दंग में बहुत ही उत्तम और चित्ताकर्पक हैं। ऐसी दी नेघुरल 
कविताओं में 'बीर बद्देरीी और 'कोयल! को समझममा चाहिए, । मुरूर, 
ने कुछ नैतिक पद्म भी लिखे हैं, लेकिन यट्ट ध्यान रकखा है कि 
कविता की शोभा, उपदेशात्मक रूखी-फीकी बातों से कम न हो।. 
उनके इस प्रकार के पद्म 'ज़ने ख़ुशख्र?, 'वेसबाती दुनियां॥ और 
 अदाय शर्म? इत्यादि हैं, जिन में ऊँचे विचारों को बड़े सुंद्र ढंग-से 
प्रकट किया है | है * है ४ 
. -_सुरूर बहुत बड़े द्योनद्ाार कठ़्रि थे। बह इसी में दिन-रात डूबे 
रहते थे और बहुत जल्दी कविता करते ये | उन्हों ने मसनवी, शज्ञल,- 
चबाई, फ़िता, तरजीय बन्द, और त्रकीब बन्द इत्यादि समी प्रकार की 
कविता की दे, लेकिन मुसइस उनको घडुत पसंद थी और इसी में बद 
झपने विचारों का केग दिखलाते थे | ४ 


सारांश यह कि उनकी रचनाओं में भांव ब्यंजना, पेदना, प्रमाव, 


ऊंचे बिचार, मधुर और प्रिय मापा, मनोगत भावों का ययावश्य 
निर्देश, बहुमुख बिचार तथा विशाल अवलोकन इत्यादि सभी प्रकार | 


की विशेषता है । , मु 


उद़ूँ कविता की मबीन गयि  इहै॥ 


* उनकी रचनाओं के दो संग्रह छपे हैँ | एक “ज्ञमाना? प्रेस कान- 


पुर से *खुमखाना मुरूर? के नाम से, दूसरा इंडियन प्रेस इलाहाबाद 


से 'जामे सुरूरः नामक है। उनकी बहुघा कवितायें नप्न हो गई और * 


, इस से बढ़ फर खेद की ब्रात यह है कि उनकी कुछ रचनाओं को 


लोगों ने कुछ देकर श्रोर, कुछ यों ही हथिया लिया | उनकी मृत्यु के 
बाद जो पत्र ध्काशित हुए ईं, उन से प्रकट होता है कि किसी ने 


* उन से विविध विपयों पर लिखवा कर अपने नाम से प्रकाशित कर 


दियादे। न्‍ 
अकबर का व्यक्तित्व अपने समय में बहुत महान था | उन्हों ने 
एक नई शैली की नींव डाली, जो उन्हीं के साथ समाप्त भो हो गई 
क्योंकि उसका अनुकरण असंभव था और 
अफबर इलादाबददी किसी की वहां तक पहुँच नहीं द्वो सकी | बह 
एक अद्वितीय कवि होने के साथ जाति के 


, 'उपदेशक और सूफी मी थे ) गद्य में पत्र भी अहुत - रोचक लिखते ये ] 
, साथ ही साहित्य, समाज और शासन प्रणाली के समालोचक मी ये । 


फिर बिनोद में त्तो उनकी कोई बराबरी नहीं कर, सकता था | 

” सैयद अकबर-हुसैन रिज्ञवी १६ नवंत्रर सन्‌ १८४६८ को पैदा हुए | 
उनके . माता-पिता की आर्थिक दशा अ्रच्छी न थी। पहले उनको 
देसी मदरसा और सरकारी स्कूल में शिक्षा मिली । सन्‌ १८६६ में 
मुखतारी पास करके मायबत्र त्दसीलंदार हुए। फ़िर सन्‌ १८७० में 
हाईकोर्ट के पेशकार हो गए | सन्‌ १८७२ में कानून पास करके सन्‌ 


+ “१८० तक बकालत करवे_रहे 4. फ़िर बह मुँसिफ़ शो गए औरर बढ़ते- 


१६६ उद्‌ साहित्य का इतिद्ठांस 


बढ़ते डिस्ट्रिक्ट जजी तक पहुँच ऊर पेंशन ले ली। इसी बीच में सरकार 
से उनको 'खानबरहदुरी? की उपाधि मिली। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के 
“फेलो? मी ये । सितखर सन्‌ १८२१ में उनकी खत्यु हो गई। 


अकृकर बड़े सुशील, प्रफुल्ल-चित्त, हँसमुख और मिलनसार ये | 
वह अपने समाज के प्राय समझे जाते थे। जो मित्र उनसे मिलने 
आते थे, उनको रम्यतापूर्ण इंसी-दिल्लगी 
अकबर का व्यक्तित्व और चुदकुलों से असन्न कर देते थे। उचा- 
चरण, भद्रता, सरलता, सदानुभूति और झतिथि- 
सेबा उनकी विशेषता थो | लेकिन उनमें इतना नैतिक वल न था, 
कि जिसबात का उनको निश्चय था, उसको उसी तरह सेवह .. 
प्रकट करते, जैसी उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनसे आशा की 
जाती थी | 
बहुधा उन्हों ने पालिखो का सहारा ढँढा दे। जो पत्र उन्हों ने 
ग्रवाज़ा इसन निज्ञामी, अज्ञीज लखनवी, मुंशी दया नयायन निगम,, 
अहसन मारहवरी आ्रोर अपने अन्य मित्रों फो लिखे थे, उनसे उनकी 
असलियत प्रकट हो जाती दे । | - 


उन्‍हों ने कुछ ऐसी बातें मी कही है मिनकी उनसे आशा नहीं 
की जा सकती थीं, लेकिन वह फेवल इसलिए कि वह अपने को और 
दूसरों को संकट में नहीं डालना चाहते थे । यह सुन्नी थे पर शियों से 
उनको कोई विरोध नहीं था। इसी अकार यद्यपि वह एक पक्‍के 
मुसलमान थे, लेकिन धार्मिक कट्टरपन से व कोर्सों दूर थे। अंत में 
बेह रोग-ग्रध्त होकर कुछ आत्मीय वियोग के शोक में फँस गए, 
थे। अक्रपनी ज्री* और “प्रिय पुत्र हाशिम की सत्यु का उन पर 


१ अकबर ने अपनी सी का नाम अकवरी' बेगम” और अपने निवास-स्पात का 
त्ताम। अपने पुत्र इशरत छमैत की संगसि से छुशरत गजिन! रकखा था अतः अबनी 


है 


उर्दू कविता की नवीन गति श्ष्७ 


बहुत प्रभाव पड़ा। इस पर उन्हों ने निम्न लिखित किता पथ-अतर 
किया था, 
* विद चमन ही मिट गया जिस में कि झाई थी बहार | 
अब तुम्हें पाकर मैं ऐ वादे बद्धारो क्‍या करूँ ॥ 
अज़्म इशरत में बिठाना था जिसे, वह उठ गया। 
अब मैं ऐ, फरदा, तिरी उम्मीद वारी क्या ऊरूँ॥? 
अकबर स्वाभाबिक कवि थे | बचपने ही से उनको कविता का शौक 
था। उनकी ग्रारंभिक कविता उनके संग्रद में हैे। पहले वह अपनी 
रचना गुलाम हुसैन “बहीदः को दिसलाते 
अकबर की कथिता ये, जो ग्रातिश के शिष्य थे। उसी समय 
। आकर ने फासी-अश्रस्वी की शिक्षा समाप्त 
कर ली थी, जो उनको थ्रागे चल कर बहुत सहायक हुई) नौफरी की 
दशा में उन्हों ने श्रग्नेंजी पढ्ठी और उसमें उन्हों ने श्रच्छी योग्यता प्रास 
कर ली | अ्रकब्र ने अ्रपनी कविता पाँव युगों में विभाजित की है| 
इस समय वी रचना पुराने ढंग की है, जिसका उस समय प्रचार 
था । यद् समय उनके नौसिसएपन का सममने। चाहिए, जिसमें 
उन्हों ने लतनऊ और दिल्ली फे प्रसिद्ध 
पहला युग : आरंभ कवियों के श्रनुकरण में उसी दग की ग़ज़लें 
से १८६६ तक लिखीं श्रीर बहुधा म॒ुशायरों में पढीं। उन में 
” वबही निश्चित विपय हैं, जिन पर लोग 
प्रायः कविता किया करते ये। उन में कहीं-कहीं शृज्ञार रस बहुत 
सक्ाई और सादगी के साथ॑ मौंजद है, उस समय की करिता से श्रागे 
एलन की शल्य पर यद पद लिया था +-+ 


दाय अरवर की अय बरी न रहो । दफसे इशरत को बड़ परी ने रही)" 
(इिन्दी अजुवारफ) 


भ्ध्द उदूँ साहित्य का इतिहास 


उन्नति फा चिह पाया जाता है, यय्विं उस मे कुछ बनावद्र 
झवश्य दे | 

* इस युग में उनकी रचना में भावुकता और धश्ाई अ्रधिक पाई 

जाती है। उनके शेरों में वास्तविकता स्पट है। सफ़ाई ओर मार्जन 

भी अ्रधिक है । रचना की काड़-पोछ, 

दूसरा युग. निश्रय रूप से प्रकट है। साभारण प्रथा के 

१८६६-९८८४ .. विपय कम हो गए हैं, लेकिन शिल्कुल त्याग 

नहीं दिए, गए.। बनावट की जगद्ट असलियत 

आरा गई दै | उनका व्यक्तित्व परंपरागत प्रथा की सीमा को तोड़ रददा 

है | प्रतिमा पुराना चोला उतार कर फेक रही है ।' रचना में अ्रधिक 

सावधानी देख पढ़ती है। लेकिन ग़ज़लें अब भी उन्हीं के मन की 

हैं| सारोश यद कि इस थशुग में कला, विचार शैली ओर शब्द- 

विन्यास में स्पष्ट उन्नति पाई जाती है | है 

इस थुग में बहुत उन्नति हुई। इसमें कवि को अपनी रचना परे 

पूरा अधिकार प्राप्त हे गया। अब बह ट्ढोलते नहीं और न कहीं 

ठिठकते हैं, वल्कि साहसपूर्वक ' श्रग्नसर दोते 

चीसरा युग चले जाते हैं। अ्त्र उनकी रचना में पूरा 

१८८४-१६०८.. उस्तादाना रंग झा गया। अनुमब और 

| अम्यास का समय समाप्त हो गया । रचना 

में नवसिखिएपन की कक और रुकाबट न रही | ग़ज़लें अधिक हैं| 

बिनोद की मात्रा भी भ्रषिक है, ज़िसमें श्रमी वह बाद तो नहीं है, 

जो झागे चलकर हुई। रघना में ध्यंग का भी मिश्रण होता जाता 

है है। ग़ज़लों से पुराना रंग इट गया है; और उनमें नैतिक-तत्य 

आ गया दै। वर्णन शैली में नवीनता और विनोद पर अधिक ध्यान 

- दिया गया दहै। उनमें आध्यात्मिक और तसौबफ़ फे विपय का 

समावेश हे गया है। शज्ञलें अपने टंग, उदेश्य और मापा में वो 


डदूं कयरिता की नवीन गति ३६६ 


उसी प्रकार की हे और उनमें गज़ल के नियमों का झल्लचन नहीं 
किया गया [ इस युग के उनके पद्म उनके संम्रद्द की पहली और दूसरी 
जिल्द में है 
इस युग और पिछले युग की कपिता में अधिक अंतर नहीं है। 
अब बह वस्तुत: 'लस्‍््सानुल अल? ( समय की जिह्ठा ) की पदवी के 
जल्दी ही अधिकारी हो गए। पुराने ढंग 
चौथा युग की गजदों की माता कम हो गई और उनमें 
१६०६-१६१९ दार्शनिक तत्य अधिक बढ़ ग्रण ] विनोद 
चैसा ही रहा, बल्कि और तीज हो गया। 
श्र उसी रण में वर्तमान घटनाओं और पाश्वात्य सम्यतां पर बल- 
पूर्वक आलो वना की गई | उल्फि यह कहना अ्रनुतिव न होगा कि 
अब दिनोद निरकुश हो गया। नेतिक, आध्यामिक,, दाशनिक ओर 
राजनेतिक सभी प्रकार के रगु उनकी रचना में शा गए, लेकिन साथ 
ही शृज्ञार-र्स भी उनमें मौजूद है। ग्रेम की फानाफूसी अभी द 
नहीं हुई, पर वह राजनैतिक कोलाइल में मध्यम पढ़ गई। श्र 
अकपतर अपनी कला के पूरे उस्ताद दो गए झोर उनकी रचमा में 
प्रौद्धाा आ गई। विचारों की गति त्तरमित हो गई। अब। नई-नई 
चूक छद॒ सवधी नियमों से दबठी नदी । विचारों के निदर्शन्र के,लिए 
»नए नए, रास्ते सामने आरा गए. और उनकी रचना नए-नए रोचक 
अ्रनुपास तथा उसी प्रकार के रूपक और उपसाश्रों सेट्रविभूषित हो 
गई। तहौवफ की भी मात्रा बराबर रदी। गिनोंद का सामपम्राब्य 
अब भी बैसा दी रहा । 
इस समय की रचना उनके सग्रह्ट की तीसरी जिल्द]में प्रकाशित 
की गई है। इस युग में शृज्ञार रंस घट कर बहुत कम रह गया है। 
अपर उनके पद्म राजमैतिक, नैविरड और 
पॉचवा युग). आध्यात्मित रण मे रंगे हुए है या फिर बरी 
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उन्नति का चिंह् पाया जाता है, यद्यपि उस भे कुछ बनावद 
झवर्य है। 

* इस युग में उनकी सना में भावुकता और ०चाई श्रधिक पाई 
जातो है। उनके शेरों में वास्तविकता स्पष्ट है। सफ़ाई और मार्जन 


भी अधिक है । रचना की काइ-पोंछ, 


दूसरा युग... विश्वय रूप से प्रकट है। साधारण प्रथा के 
१८६६-१८८७४ .. विपय कम दो गए हूं, लेकिन बिल्कुल त्याग 
नहीं दिए गए | वनावट की 'जगद असलियत 
आरा गई है । उनका व्यक्तित्व परंपरागत प्रधा की सीमा को तोड़ रहा 
है | प्रतिभा पुराना चोला उतार कर फेंक रही है।' रचना में श्रपिक 
सावधानी देख पढ़ती है। लेकिन ग़ज़लें अ्रत्र भी उन्हीं के मन की 
हैं| सारांश यह कि इस युग में कला, विचार शैली और शब्द- 
पास में स्पष्ट उन्नति पाई जाती है । * 
इस युग में चहुत उन्नति हुईं। इसमें कब्र को अपनी रचना पर 
पूरा अधिकार प्राप्त हो गया | श्रव वह व्योलते नहीं शौर न कहीं 
टठिंठकते हैं, वल्कि साहसपूर्वक :अग्रसर दोते 
चीखरा युग चले जाते हें | श्रत्र उनकी रचना में पूरा 
१८८४-१६०८ .. उस्तादाना रंग आ गया। अलुमव झोर 
अभ्यास का समय समाप्त दो गया | रचना 
में नवसिखिएपन फी मफ़फ़ और रुकावट ने रही | ग़ज्ञलें श्रधिक हैं । 
बिनोद की मात्रा मी अधिक है, जिसमें अमी वह वात तो नहीं है 
जो आगे चलकर हुई । रचना में ब्यंग के मी मिश्रण होता जाता 
। है। गज़लों से पुराना रंग इट गया है; और उनमें नैतिक-तत्व 
आ गया दै। बन शैली में नवीनता और विनोद पर अधिक ध्यान 
दिया गया'है। उनमें आध्यात्मिक और तसौवफ़ के विषय का 
समावेश हो गया है। ग़ज़लें अपने ढंग, उद्देश्य और भाषा में तो 
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उसी प्रकार की हद श्रौर उनमे ग़ज़ल के नियमों का उल्लयन नहीं 
किया साया | इस युग के उनके पद्च उनके सम्रद की पदली और दूसरी 
जिल्द मे है । 
इस युग और पिछले युग की कप्िता में अधिक अंतर नहीं है। 
अब बह वस्तुत, 'लस्सानुल भरत! ( समय की जिड्ा ) की पदवी के 
जल्दी दी अ्रधिकरारी हो गए) पुराने दग 
चौथा युग. की गज़लों की मात्रा कम हो गई और उनमें 
१६०६-९६१९ दाशंनिक तल अधिक बढ़ गया। उिनोद 
”  सैसाही रद्दा, उल्िकि और तीन हो गया, 
झौर उसी रग में वतेमान घटनाओं श्र पाश्चास्य सम्यर्ता पर मल- 
पूरक आलोचना की गई ) यन्ति यह कहना अनुचित ने होगा कि 
अब पिनोद निरकुश क्षे गया। नतिक्र, आध्याकमिक, दाशनिक श्रीर 
राजमेतिक सभी प्रफार फे रगु उनती रचना में श्रा गए, लेकिन साथ 
ही भ्रृज्ार-रस भी उनमें मौचूद है। प्रेम की कानाफ्ृती श्रभी ब्द 
नही हुई, पर बद राजनैतिक कोलांदल में मध्यम पढ़ गई। श्र 
अकनर अपनी कला के पूरे उस्ताद दो गए झौर उनको रचमा में 
प्रौद्धा श्रा गई। विचारों की गति तरगित दो गई। श्रव। नई-नई 
सूफ छद सयधी नियमों से दवती नही। जिचारों के निदर्शन के लिए 
नए नए रास्ते सामने था गए और उनकी स्चना नए-नए रौचक 
प्रतुप्रास तया उसी प्रकार के रूपफ और उपमाओं सेटजिभूषित हो 
गई। तक्ौबफ की भी मात्रा बराबर रदी। उिनोद वा सामप्राब्य 
अब भी वैसा दी रहा । 
इस समय की रचना उनये सम्रद्ट की तीसरी जिल्द)में प्रकाशित 
की गई है| इस सुग में शूद्ार रेड घ: कर बहुत कम रह गया है। 
अब उनये पथ राजनंतिद, नैतित और 
पाँचवा युग, शआाध्यामित रग मे रंगे हुए हैं या रिर बरी 
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१६१२- ९६६१. विनोट प्रकट है। इस युग में उनकी बबिता 
उद्यमम स्थान पर पहुँच गई थी | कुछ लोग 
यह भी फदते है कि उप््नी इस समय की करिता में बह छोच और 
उल्लास नहीं है, नितना पहले था श्रीर यद ठीए भी है। उनवी 
दीघे आयु ने उनको श्रत्वित्त दार्शनिक उन दिया और पद तसौयफ 
में अधिक इूब गण | तीयन का अर्थ उन पर प्रकट थे गया | इस 
समय मे उनसे यहुधा पत्र इस योग्य दे क्रि लोग उनके झवठुसार 
अपने जीवन का नियम बना लें ! इस युग में उन्होंने इतनी कविता 
की है कि उतके दो सम्रद बत॒ सकते €। उनकी झुछ रचना गुस 
रली गई दे, तियवों बद प्रकाशित करना नद्दा चाहते ये, क्याक्नि 
उनमें प्रिचार पहुत उम्र थे । न्‍होंने परने से कुछ पहले एक झसदइ- 
योग शा इतिहास “गाँधी जाम के थाम से लिसा था, लेमिन 
उसको मी प्रकाशित कराया उरन्हां ने उचित नहीं समक्का, स्योरि 
तत्कालीन परिस्थिति वे श्रनुतार उसके प्रकाशन में उन्हों ने अपने वो 
और बूसरों वो सकथ में डालना बुद्धिमानी नहीं सममता | 
उमकी कविता के तीय स ग्रद्द छपे हैं| दो तो उनके जीपयन काल 
में और तीसरा उनके याद उनये पुत्र ने प्रकाशित उिया है। झाशा 
है उनका कविता का एफ और सम्रद घकाशित होगा 
झकरपर ने चिट्टियां मी बहुत लिखी है | उन्दा ने जो पत ग्रत्राज़ा 
इसने निजामी मुशी दया उरायन िगम, आअहसा मारहरवी, मिर्जा 
मदम्मद दादी, अजीज लसनप्री और अब्जुल 
उनके पत्र साजिद दरियातबादा के नाम लिखेये व छुप 
गए हैं। उनसे उनका स्वमाव और छुछ 
निजी ब्रात मालूम होती ६ और उनसे उनकी जीवनी के लिए प्रधुर 
सामग्री मिल सकती है ।* ये चिटििया वही रोचक! हैं, लेकिन गालिव 
+ अकबर वी एक जीवगी उद्‌ सें सैयद तालिब अली एम० ए० इलादावः 
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के पन्नों की बरातरी नदी कर सक्‍ती। श्रत्त्र कोई बड़े गद्य लेखक नहीं 
थे | उनका कोई गद्य, सिवा इन चिहट्टियों और “अवध पच' के कुछ 
लेसों के, और पठनीय नहीं है । 'अवध-पच? ही से उन्होंने विनोदात्मक 
लिखना सीखा होगा । 
झुतगठन, सरलता, प्रवाई, ऊँचे विचार और उत्तम उपमार्येँ 
अकपर की उाज़लों के प्राण हैं। दुनियां, उसके वैभव और 
उसके भ्रानद की असारता से उनकी ग़ज़लें 
अकबर फी गज़लें परिपूर्ण ं तथा यह दिसलाया गया है कि 
५ इन सत्र का फ्ल झितना कहुवा होता है। 
करुणा, शोक और निराशा मी उनमें बहुत दै। लेकिन उनकी 
ग़ज़लों से उनकी ख्याति नहीं हुईं। उनसे तो उनकी योग्यता का 
केवल एक ही अग दृष्टिगोचर छोता है। उनकी ग़ज़लों के छुछचुने 
हुए पथ आगे दिए जाते हैं १३-- 
पुराने रण में 
'लिखा हुआ हैजो रोना मेरे मुकदर में। 
खयाल तक नहीं जाता कमी हँसी की तरफ ॥ 
निगाह पढ़ती है उन पर वमाम मइफिल की । 
चइ श्राँप़ उठा के नही देखते ऊिसी की तरफ ॥ 
यही नज़र है किजो क्रातिले ज्षमाना हुई। 
यही नजर है जो उठती न थी किसी की तरफ ॥ 
इज्ञार जलवए, हुएने चुतां हों ऐ अकबर!। । 
तुम अपना ध्यान लगाए रहो उसी की तरफ 
ने लिखकर भ्रवाशित की दै । 
4 इनमें और धागे वढी पद्म लिखेंगे, जितने सममभने में हिंदी जातने बालों को 
अधिक क्दिनाई न दो । 


रद 


(रिम्टी ध्नुबादरक) 
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मध्यम काल की रचना 


फाम था रहा है दिलले वेक़रार का। 
फ्ायम है सिलसिला मेरे अश्कों के तार फा॥ 
शायक्र हुआ है बोसए दामाने यार का | 


4: “ अल्ला रे हौउल्ग मेरे सुर्ते शुबार का। 


- घाग्मेजर् में कोई रविश वेखलिश नहीं । 
दौड़ाऊँ गुल पे द्वथ तो खय्का है खार का ॥ 

शम्तो क्षमर फो देखते हैं तुकको भूल फकर। 
क्या शोनन्‍्दा;है गरदिशे लोलो निद्वार का ॥? 


| अंतिम समय की रचना 


प्र यह देखा कि जहां में कोई मेशा ने रदा। ; 

शिद्दते यास से में आप भी अपना न रह्ष ॥ 
इसकी परवा न रही ,ख़ुश रदे दुनिया सु से | 

आक्विलों में मेरी मिती दो, यह सौदा न रद्दा ॥ 
हैरत श्रफ़ज़ा हे मेरा हाल मगर कौन सुने । 

दीौदनी भी है मगर देखने वाला न रद्दा॥। 
देखते की तो यद्द है बात रदह्य क्‍या उतमें। 

आप अ्रकबर से अ्रबस पृछते-हैं क्या न रहा ॥? 
निम्नल्लेत्गित रचनाश्रों का पद्च-प्रवाह देखिए ;-- 


' 'दहे दो गोज्ञो क्रयाम सराय फ़ना, गा 


न बहुत की ख़ुशी है,न कम का गिला ॥ 


» ये कहाँ का फ़िसानए सूदो ज़ार्मों 


॥ गया वो गया, जो मिला यो मिला॥ 
नज़र को दो ज़ौक मारफ़त का, करे ठ्‌ शौक शद्भधवरात्र पैदा । 
स्वास पैदाजों शेगे दिल में, उन्दीं से होंगे जवात पैदा ॥ 
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काबे से जो बुत निकले भी तो क्या ! कावा ही गया जब दिल से निकल ! 
झफ़तोस कि बुत भी इम से छूटे, कब्जे से खुदा का घर भी गया ।' 
खझकबर विशेषतया अपने विनोद और बव्यंग फे लिए असिद्ध हुए, 
जो:उनके सुनहल्ले पद्यों में चमकदार मोतियों के समान गुँये हुए हैं । 
शारंभ में उन्होंने यह रंग 'श्रवष्-पंच! में 
अकवर का हास्य रस लिखने से सीखा था | लेकिन वद्ध बहुत जल्दी 
उसमें उन्नति कर गएं। उनको बचपन ही से 
इस और लगाव था। लेकिन ज्यो-ज्पों समय,ब्यत्ीत होता गया और 
उन्होंने अपनी सोसाइटी की दशा देखी, त्यों-त्यों वह रंग बढ़ती गया. 
और उसमें औढृता आ गई । इस रंग ने उनकी चुलबुली वद्ीश्रत्त के 
लिए नए-नए रास्ते खोल दिए और उन्होंने इससे बड़े-बड़े उपयोगी 
काम लेना आरंभ किया | सच तो यह है कि इस शैली में वह अ्रतुपम' 
धै। यद्यवि बहुतों ने उनकी नकल करनी चौही, लेकिन फोई भी उन 
: तक नहीं पहुँच सका । बह सच्चे विनोद और श्रम्यस्त फवि-मस्तिष्क , 
के सम्मिश्रण ये । उनकी तीसरे युग की रचना इस रंग में बहुत ही 
सफलतापूर्वक हुई है, जिसमें उन्हों ने बढ़ी शक्ति और कुशलता के 
साथ ऐसे पद्म केवल विनोद फे लिये लिखे हैं। लेकिन अंत में इस 
शैली में कुछ अंतर आरा गया था भ्रथौत्‌ इंसी-दिल्लगी के परे में 
इन्होंने अनेक उपयोगी बिपयों का प्रतिपादन किया। यद्रपि वह 
.शिपिल हो गए मे, पर उनका :कवि-मस्तिष्क बराबर अपना काम 
फरता रहा | इस समय' वह द्वास्य-रस को नैतिक, राजनैतिक, और 
आध्यात्मिक विपयों के प्रदर्शन के लिए एक प्रभावशाली साधन 
समझते थे | उनकी दइंसी-दिल्लगी केवल दंसी-दिल्लगी न थी, , कित्ु 
उसके द्वारा उनका असली ध्येय सचाई की शिक्षा देनी थी । 


अकन्रर के विनोद का विश्लेषण इस प्रकार है :-- 
(१) नई और ललित उपमाएँ तथा उदाइरण साधारय निरीक्षण 


शशछे उद्द साहित्य का इतिदहात 


द्वारा चुने गए. हैं, मिनका उपयोग इधर-उधर से नहीं, किंतु झ्ञास- 
पास के वातावरण से नयीन अर्थ के साथ किया गया है। 

(२) नएन्‍नए विचित्र हुक और तुझांव हिंदी, अंग्रेजी और उदूँ 
से लिए, गए दें। | 

(३) साधारण शब्दों को ऐसे अनोखे ढंग से व्यवद्वत किया 
गया है, जो उससे पहले कमी नहीं 8ने गए ये । 

(४) ऐसे मामूली श्रौर इसके शब्द, जिनको कवियों ने प्रायः नहीं 
अपनाया था, उनवो श्रकब्र ने बढ़ी चारता और नवीन अध॑ में 
उपयोग किया हैं। उनकी रचना में इस प्रकार के इतने अ्रधिक शब्द 

हैं कि उनका एक संक्षित कोश तैयार हो सकता है, जैसे कल्लू. 
सल्लू , पीरू, बुद्ध, , नसोबन और झुम्मन' इत्यादि को. नए-नए ,श्र्थो 
में बढ़ी कुशलता के साथ उपयोग करके उनको प्रभावशाली बना 
दिया है । इसी प्रकार अनेक वाज़ारू शब्द जैसे 'गिदरिट! (उलमी 
हुई अंग्रेज़ी) तथा फ़ालत, (आवश्यक) इत्यादि सुद्धबरे, जो प्रायः 
फानों को कठु मालूम होते हैं श्रौर पद्य में नी खप सक॑ते उनको उन्हों 
ने ऐसी घाद्री के साथ ले लिया है कि उनसे पद्य का प्रभाव बढ़ 
गया है| इसो तरह ऐसे भी शब्द है, जो श्रन्य अयथों में व्यवहत हुए 
हैं, लेकिन श्रकप्र ने उन्तको दूसरे श्रय में प्रयुक्त किया है। अँम्रेज़ी 
शब्द भी ऐसे लिश ग्रए हैं, जो ठदूँ में अमी तक प्रचलित नहीं हुए, 
ये और रचना में वेमेल प्रतीत द्वोते झे। उनकी का<-छाँट में कोई 
रंगीनी अथवा गहरा श्रर्थ नहीं पैदा किया गया, बल्कि लोगों के दिल 
बदलाव के लिए केबल दँसने-देसाने का तात्यय था। 

» अकघर का विनोद, केवल विनोइ द्वी नहीं है, चल्कि उसकी तह में 
गइरे अर्थ होते है । उनके शब्द झौर श्र्थ में सदैव चोली-दागन का 
धाथ होता है| उनका उरदेश कभी क्ट्ठ नहीं मालूम होता और न 
व साधारण द.. किंतु उसमें ॥हुत विस्तृत भाव होता दै। उन्ींने 


उद्‌ कविता की नवीन गति छष्ष 


फ़िसी विशेष व्यक्ति की हसी नहीं उड़ाई, बल्कि उनके गिनोद रूपी 
तीर सभी ओर चलते ह | तत्कालीन पयनायें ओर राजनीतिक अयस्था 
उनकी सेचकता की विशेष चीजें थीं। पाश्चात्य शिक्षा अणली श्र 
लोगों के अंग्रेजी सम्यता पर लट्ट, द्वोने के विषय में उन्होंने पहुत कुछ 
लिखा है। इसी तरह समाज की बुराइयों और शिक्षा संबंधी तथा 
घार्मिफ पुटिया पर भी मजाक उड़ाया है। श्रमौर-गरीब, पढे बे- 
पढे, दू-सुधलमान, शिया सुन्री सत्र की खनर निना क्रिसी मेद- 
भाव फे ली गई है। ॥ 

श्रक्चर की विशेष परिभाषायें ये हैं। मिस, शेसन, सैयद, ऊँड, गाय, 
फलीठा (गिर्ना), मतजिद, मदिर, बुत, कालेज, यरइईमन, लाला और 
इसी धक्कार के अन्य शब्द, जो उनकी रचना में विशेष श्र्थ रखते है। 
जैसे मिस से पाश्यात्य शिक्षा वो श्रोर चित्ताकर्प॑ण, शेख से पुराने दरें 
के मुसलमान जो श्रग्नेजी सभ्यता से अ्नमिश दे, सैयद से सर सैयदू 
अहमद खां जो अग्रेजी शिक्षा और सम्दता के अधिक लोलुप ये श्रैयवा 
उनके अतुयावी जो श्रलीगढ़ कालेज की शिक्षा के प्रेमी, ऊँट से 
मृतलमानों का पुराना वैभव और गाय से हिंदू सुसलिम एकता का 
तासये उन्हा ने लिया दे | उनकी यिनोद तथा व्यगात्मक सवनाशों 
के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं । 


धर्म सबृधो 
'बजाए शौक से, नावूस ब्रइमन, श्रिऊरर!। 
यद्दा तो शेख को घुन दे प्रिगुल बजाने की || 
मरऊत हो गए ६ पिलायत स शेख जी। 
आय धिफ मना बरतें ६ देसी शराब को॥ 
मुसीब्रत में भी श्रय यादे खुडा आती नहीं उनको । 
पर दुआ मुँद से न निक्‍्ली पा झ्टिं से अज्िया निकली ॥ 


छ्७८ ददूँ सादि य का इतिहोस 


शेख पर गोकि रश्काता है ञ। ऊँट के सर लगात जानते हैं॥ 
हैं मगर ऊँट पर इमीं कारपषिज़ | काम की इम यह बात जानते हैं ॥ 
इसलाम की रौनक का क्‍या हाल कहें छुम से | 
कौसिल में उलुत सैयद मसजिद में बहुत जुम्मन ॥ 
ये बोले रोके पीरए ओर 'गयादीन । 
धरम दतिया से उठा और शया दीन ॥ 
राजमी विक 
झुरीद उनके तो शहरों में उड़े क्रिते ६ मोग्रपर 
नज़र त्राते हैं लेकिन शेख जी अन तक मियाने में ॥ 
बाबू कहते लगे बजद पे लड़ो । 
मुल्क को देखे अपने इक्क प॑ लड़ो ॥ 
कह दिया सापा इसने, ऐ. मसदराज | 
हो मुबारक तुम्ह यंईइ काम यह काज ॥ 
मा, मुवीमानेि बूए दिल्दारेम | 
या डिपूटेशनस्त या गम मीम ॥ 
खींचो न कमाना को न तलवार निवालों ॥ 
जम तोप मुकाजिल हो तो अखबार निकालो ॥ 
ब्रिएश की स्थाया हैं लठ लेके सत्र उठेंगे। 
जमन तेरी तोप में इम बॉस चला देंगे॥ 
कामयायी का खझुदेशी पर इरेक दर बस्ता है। 
चाँच तोताराम ने सोली मगर परमम्ता है ॥ 
मेमर झल्ती मुराद हैं या सुझाधान हं। 
लेक्नि मुझाइने जो यहो 'नाबदान दें ॥ 
नई शिव और सभ्यत 
इम ऐसी कुल वितानें काजिले ज़ब्ती सममते हैं। 
कि जिनको पढ़ वे लड़के लाए को सन्ती समझते हैं| ५ 


उदूं कविता की मबीन गति 78४०७ 


” शौके लेलाए-सिविल सरंग्रित ने, इस मजनत को | 
इतना दीड़ाया लेंगोटी कर दिया पतलून को ॥ 
तालीम जो दी जाती हे इमें, वह क्या है ! फकूत बाज़ारी है। 
नो श्रक्लल दिसाई जाती है, वह उया है ! फक्नत सरकारी है॥ 
ने थाहम अदब है न वह मिहचानी । 
यही कदती फिरती है लड़के की नानी ॥ 
इरेक शाख में पास यह ऐ,] घुशा है । 
मेरा लाल कालेज का काकानुश्रा है।॥। 
स्त्रो शिक्षा ओर पर्दे के विषय में 
तालीम लड़कियों करो ज़रूरी तो है मगर । 
खातूने खाना हों वह सभा की परी न 'हो |) 
हामिदा चमकी न थी एगिलिश से जय वेगाना थी। 
अबदे शमए अजुमन पदले चिराशें खाना थी ॥ 
सालीम लड़ांकेयों से ये उम्मीद दे जरूर | 
नाचे दुल्दिन खुशी से खुद अपनो बरात में || 
ज़ीइल्म, मुत्तकी हों जो हों उनके सतजिम | 
उस्ताद अच्छे हों मगर “उस्ताद जी/न हो ॥| 
परी अकबत्रर ने बइस पदे की, की बहुत कुछ, मगर हुआ क्‍या ! 
नक्काब उलय हीं दी उसने, कह्+ र क्रि कर द्वी लेगा मेरा; मुश्रा क्या? 
नज़र में तीरगी हे ओ रगा से त्वावबानी है। 
ज़रूरत क्या है पद की,जजरईा बये का पानी है ॥ 
तरवकी की नई राहिं जो जेेरे ग्रासमाँ निकली । 
मियाँ ससजिद से निकने ओर, इरम से बीतउियाँ निकली ॥ 
दी दिल्लगी 
झज़ानों से ठिवा, वेदार कुन इजन की सीटी है । 
इसी पा शेख बेचारे ने छाती अपनी पीटी है॥| 


छण्प उदूँ साद्वित्य का इतिहास 


कहां बाकी रहे अर इमने औरादे सदरगाह्ी । 
बज़ीफा की जगइ या 'पानियर' या आई डी टी" है॥ 
गए शरबत के दिन यारों के थागे झब तो ऐ. अकबर | 
कभी सोडा, कमी लेमेने ड, कभी छ्विस्की, कमी टीः है॥ 
शेख जी घर से न निऊले शौर यद्द फरमा दिया। 
ऋप बी० ए.० पास ई यदा भी बीयी पास है॥ 
पका लें पीस कर दो रोरियां थोड़े से जौ लाना। 
इमारी क्या है ऐ |] माइन मिस्टर दहन मौलाना ॥ 
अ्रगरचे लोगों ने लिक्खा दे दाल बादे बफ़ात | 
मगर कोइ भी नहीं कट्दता यक्रीनी जात। 
जो ठीक बात थी बह्द इमकोे हो गई मालूम | 
इमारे शेर की दुनियांम मच गई है धूम ॥ 
बताये आप से मरने के बाद क्‍या होगा? र् 
पुलाव साएँगे अहृबाब फातदहा होगा।॥ 
बव्यद्ञात्म ऋ पद्म 
न निमाज़ है, न रोज़ा, न ज़कात है, न दज है। 
तो खुशी फिर इसकी क्‍या दे, कोइ जर कोई जज है । 
डिनर से प्ुमकों कब्र फुरसत, यह्व पाक़ता से कब्र साली | 
चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। 
शेख जी को जो आया गुस्सा लगे कहने ये फेक कर धुस्सा ॥ 
घुम हे शैतान के मुत्ती श्रो मुरीद | ठुमको इर एक जानता है प्लीद ॥ 
है तुक्झरी नछूद इछ इत्तनी! फिए तरह हो पड़ी परेड पे लोद | 
अकबर के इस प्रकार के पद्र दो तरद के है| एक तो उच्छ 
आर झसार हैं। उनमें हँसी दिललगी पहले है और कुछ पीछे । 
छः + नपबन इले डैलीमाफ | स्चाय । 


उर्दू कविता की नवीन गति ४०६ 


बि अर्थात्‌ विनोदात्मक विचार समुचित भाषा में 
अकबर की राज- केबल विनोद के ज्षिए. उयक्त किए गए हैं। 
' नातिक रचनायें. जिनका ताल यह दे कि लोगु उनको पढ़ 
कर खूब खिलखिलाकर इँस पड़े' | 
दूसरे प्रकार के वे पत्च हैं, जिनमें राज-शासन विध्रयवक सच्चाइयाँ 
दिखलाई गई हैं, जिनमें उनका क्रोध और फटकार भी,है। इनमें 
विनोद का रंग इसलिए दिया गया है कि सच्ची ज्ञात की कठुता दूर 
होकर कवि का श्राशय श्रोतांश्रों के हृदयंगम हो जाय, जैसे डाक्टर 
चीनी में लपेट कर कुनन की गोलियां रोगियों को दिया करते हैं। 
साधारण आदर्मियों के लिए वे केवल इँसने-दँसाने का क्राम देते हैं, 
पर जो लोग उनका स्वभाव जानते हैं, उनके लिए उनमें बहुत गदरा' 
श्र होता है । लेकिन उनको सममभने के लिए जिंचार की आ्राव- 
श्यकता है | ऐसी कविता में बढ पाश्चात्य व्यवस्थाओं का भंदा 
फोड़ते हैं, कि ये सब्र प्राच्य श्राध्यात्मिकता के शिकार के लिए फंदे 
विछाए गए हैं। राजनीतिक अधिकार दासता की बेढ़ियों की कड़ियां 


, हैं, जो भोले-माले मारतीयों के फेंसाने के साधन हैं ॥ सरकारी स्कूल 


६ 


क्र्की को तैयार-करने के कारखाने है. जिनसे दामता की प्रश्नत्ति 
अधिक बढ़ाई जाती दे और शअ्रंग्रेज़ो शिक्षा से गुद्ामी की जंजीर की 
कड़ियां अधिक कसती जाती हैं। ईसाइयो के इस लांछन के उत्तर 


' में कि इसलाम तलवार से फैज्ञाया गर्या, वंद पूछते हैं कि क्‍या योरप 


श्रपनी वोपो से रुपया वयूल नहीं करता और प्रजा को गुलामी की 
जज्ञीर में नशे जफहुता ?१ 
लेकिन यद्द उनकी निजी राय दै,क़्याकि वह एक बड़े कावे तो 


अवश्य ये लेकिन राजनीतिश नहीं थे, न उनको इसकी शिक्षा मिली 


१ “यह तो मालूम हुआ तेय से फेन, इसताम । 
. यद्द न मालूम हुआ तोष से फैंस! पडा है शा 
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थी। बंद एक सरकारी नौकर ये और विविध पदों पर यौग्यता के साथ 
काम करके पेंशन पा गए.थे और उसके उपलकध्य में उनको खान 
बहादुरी की उपाधि भी मिली थी। कवि द्वोने से बद इर अ्रकार का 
विचार कविता में प्रकटप्करते ये, चाहे वह उनका हो या किसी दूसरे 
का । उनको तो अ्रपने ढंग से उसको व्यक्त करना द्ोता था। बह 
कभी सरकार के पक्ष में श्रोर कभी उत्तके विरुद्ध लिखते थे | कवि होने * 
से व सरकार को पकड़ से निश्चित थे | उनके विचार किसी राज- ' 
नीतिज्ञ के विचार नहीं कद्े जा सकते। किर उनकी उक्तियों में कहीँ- 
कहीं पर स्वर विरोध भी दे ।थों तो वह बहुत सावधानी से काम छेते ये 
आऔर'पऐसी ब्रात नहीं कहते थे जि०फे परिणाम में वह संकट में पड़ें। 

, वह पहले कवि थे, फिर कुछ और । वह किसी दल की निब्ंलता को 
पकड़ते ईं और उसको अपने पद्म में संक्षित विनोदात्मक ढंगसे 
उपस्थित करते हैं । फभी वह मुसलमानों के इस पक्ष में हैं कि वे अमेज्ी 
शिक्षा प्राप्त करें, और फिर दूसरी।जगद्द वद इसके घोर विरोधी हैं कि 
इसे वे अपने धर्म से विमुख शो जाते हैँ । वह नैत्रिक पिद्वांतों को किसी 
सुधारक या दाशंनिक की तरह विस्तार के साथ वर्णन करना नहीं , 
चाहते बल्कि संक्षेप में रोचक ढंग से कह जाते हैं | लेकिन यही संकोच 
उनके विंपयू को अधिक सार्थक और ओजसल्थी बना देता दे। किर 
शब्द-सचय में तो वह शरद्धिवीय थे दी, एक ही शब्द से अनेक श्र्थ निका- 
लके हैं जो जल्दी लोगो की समझ नहीं श्राते3 , 

डनकी राय में तमाम राजनीतिक रोगों की जड़ इस देश की नि्ब॑- 
लता दै। केवल चापलूसी, “गिड़मिड़ाइट और रोने-चिल्लाने से कुछ 
लाम न होगा । इसमें इमारी'शक्ति और नष्ट द्ोत्ती है | इसी प्रकार 
कांग्रेस के उग्रदल की भी उन्हों ने खूच्र खबर ली है| ये सब्र विषय 

* बिचित्र रूपक, सूक्ष्म संकेत और ऊँचे दर्ज के विनोद के पर्दे में छिपे हुए. 
हैं | साधारण पाठओं को तो वद दिल्लगी का प्रिद्यरा मालूम होते हैं, 


उदूं करिता की नवीन गति ४११ 


लैसिनि उनकी तह में महरे अथ्थ छिपे हुए हैं| उनकी कुछ रचनाओआ 
पर सरकार को कानपुर वे मसजिद के तलवे ओर पिछले योरप के 
मद्टायुद्ध के समय में, उनको चेतावनी देनी पढ़ी थी । उनके पय छोटे 
से यड़े, पढ़ें, वेषें समी की जिह्ा पर थे, और लोग अपनी समझ के 
अनुसार उनका श्राशय निकाल कर झ्ानद उठाते थे ! वह उदू और 
हिंदी दोना भापाश्रा क प्रेमी" ये ओर दानों यो बराबर पसढ करते ये। 
उनकी कुछ रचनाये इस बात वी द्योतक हैं, . 

श्रऊंग्रर राजनीतिक और मैतित च्षेन में एक जातीय कि थे | 
बह अपनी जाति के लोगा को रचेत करते थे थ तुमने अपना 
जातीय श्रादश और जातीय विशेषता का त्याग कर दिया और पाथात्य 
रहने तइन तथा पाश्चात्य शिक्षा में अनुरक्त हो गए। उनका विश्वास 
थाऊ़िय्त में अध्यात्मवाद,की जड़वाद,पर प्रिजय श्रवश्य शोगी। 
उनके विचार म राजनीतिक घुराइयों का इलाज इश्यर झ्रौर उनकी 
शक्ति पर भरोसा करना दे । 


खझवनर का जन्म उस समय हुआ था जब यह देश मानो नया 
जन्म ले रद्दा था। पाश्चात्य शिक्षा रूपी मदिरा का नशा दिंदुस्ता- 
पियों के प्र पर चढ़ लुक्ा था, जिसके 
अकवर द्वारा समाज कारण यह अपनी मानतिय सभ्यता यों सो 
की आलोचना. उठे थे। मद्दान परिपतंन देश भर में फैल चुका 
था | पारचात्य सभ्यता श्र उसके एर प्रकार 
यः प्रभाव से लोग की बारें चाप दा गई थीं और लोग इतने 
लिप कप का कमर 
ल्पित ६ -- है 
ग'कक मारी सदा उत दो कि «िददी दो छुम्रत 4 
मआप,मैं घूष यलक््पुत ने सदी पाम हो ६ ॥९ 
उनकी हि थे मिटा रज्लाओं ऐ न्‍्यूनदेरिए- 


अर उर्दू साहित्य का इतिहास 


योरोपियन स्थमाव के हो गए ये कि अंग्रेज बनने में बढ़ा गव॑ सममते 
थे। उनको इसी में आनंद आठा था कि पुरानी सभ्यवा और पुराने 
विचारों की इईँसी उड़ाएँ। वह प्रत्येक दिंदुस्तानी चीज़ को ुल्छ सममते 
थे | योरोपियन नाम, योरोपियन वस््र,योरोपियन भोजन तथा योरोपियन 
रहन-सहन के बड़े लोलुप हो गए थे। अंग्रेज़ी बोलना तो ब्रह्मुत बड़ी सम्बता 
का चिह्न सममा जाता था | सारांश यह कि सभी योरोपिंवन चीजें उत्तम 
सममी जाती थीं | विजेताओं ने बिजितों की बुद्धि, विधेक इत्यादि समी, 
पर अधिकार जमा लिया था । यहाँ तक क्रि पुराने रस्मी रियाज और 


(दरे देर पर मैंने की दंडबत | भरी थी मेरे दिल में ठाकुर की पीत।॥ 
किया शोरचेलों ने यह इर तरफ़ ! मद्दाराज की जय, शुरूजी की जीत॥ 
इर तरफ़ से जो ट्ूब्ती दे आस । आदमी हर का नाम जपता है ॥ 
गरमिए मौसिमे शत्रात्र उक्र-उफ़ । यदद सममिए, कि जेठ तपता है ॥ 
* अजब के तमीज़ी है इस दौर की। थ 
,जमाने को देख श्रौर 'शिंव-शिव! पुकार ॥ 
पर्पीदे को कह्दते हैं अब पी को छोड़ | 
ज़रूरत तरवक्की की है क्यु पुकार ॥ 
खा पी के घर में बैठिए और गाइए. मजन । हि 
काशी से जल प्रयाग से अमरूद लीजिए॥ 
किसी को भी किसी से कुछ नहीं, इस वाद में कंगड़ा। , ; 
करो तुम ध्यान परमेश्वर का, दिल में उसका दर्शन हो ॥ 
मगर मुश्किल .तो यह है, नाम सत्र लेते हैँ मज्दइत्र का। हे 
श़सज्ञ लेकिन यद्द शोती हे, जया दो गझौर भोजन हो ॥ 
कल पिरगिड था जिनका बराती | उनके कब्र पे फूल नपाती॥ 
इंबरत है यह दोहा गाती | रत्तर पूत बरदचचर नाती॥ ' 
जिन रावन के दिया न बाती॥ «टर४ 


४ (दिन्‍्दी अनुवाइक), 


उर्दू कविता की नवीन गति. घ१३ | 


धरम का भी निरादर आरंम हो चला था और योरप की मत्येक बातों 
का अनुकरण अधों'की तरद हो रदा था | 

ऐसे विकट,समय में कुछ दुरदर्शो लोग सचेत हुए. और उन्होंने 
बड़ी सावधानी के साथ आगे थाने वाले भय का अनुमत्र किया | 
उन्होंने दौढ़ते हुए लोगों की जो बिना नकेल के छँट की तरह भागे 
हुए जा रदे थे, रोका और उनको मार्म के भय से सचेत॑ किया । * 
बंगाल के सुप्रसिद् क्ट्टोनी लेखक बक्रिमचन्द्र चयरजी इसी प्रकार के। 
लोगों में ये, जिन्होंने अपने शजस्वी और रोचक उपन्याों में श्रप्मेज्ञी 
सम्यता और अग्रेज़ी समाज की खूब घजियाँ उड़ाई ईं। जो काम 
उनकी कहद्दानियों से निम्ला वह किसो उपदेश और आलोचना से 
नहीं छो सकता था। बात यह है कि बगाल वो अधिक हानि पहुँची, 
बह्दं धर्म परिवर्तन का अधिक जोर हुआ | 

खकबर ने भी यही मार्ग प्रदण किया, लेक्नि गद्य नहीं, पद्च 
द्वारा | उन्होंने लोगों की चाल-शल, उनकी वेउ्वृफियों और मिध्या 
विश्वास की सूप हँसी उड़ाई । ले|कन कहीं-फद्दी बद्द चूफ़ भी गए हैं। 
उन्होंने समय की गति का बन्यान न रखकर पहुपा पाश्यात्य सभ्यता 
को सम्ूल न४ करना चाहा | वह समय के साथ चलना नहीं चाइते 
थे; और पाश्चात्य शिक्षा के स्थायी लाम को नहीं मानते थे | शायद 
इसी अधिक प्राचीनता के पक्ष में होने के कारण पूरी जनता उनके 
सांथ न थी और इसी से उनवी ख्याति पर कुछ प्रभाव पड़ा ।१ 

उस नए परिवर्तन के समय में सर सैयद अहमद खरा पहले श्रादमी 
थे, मिन पर पाएचात्य सम्पेता के लाभ का अधिक प्रमाच पड़ा | वह्द 
समझते थे कि मुधलमानों की निद्रा मग उसने और उनतो पतन फे 

$ इस पर उडद अनुवादक ने यइ नोट लिखा है रि भववर पाइचस््य सभ्यता 
के गुथ के विरोधा न थे, अलबत्ता जद उमया संघर्ष धर्म छे दोवा था तब बढ उनणा 
योर विरोध करते मे और इसलि? उनकी ए्‌यित्प की यानि बराबर बना रहा । 
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गते से निकालने का यही एक साधन है। इसके विपरीत अकबर 
नवीन सम्यता के पूरे अनुकरण और उसकी हर बात मानने से सहमत 
से थे । हमारी राय में उनका यद्द विचार, कि पाश्चात्य शिक्षा और , 
सभ्यता पूर्य॑तया निक्ष्ठ और अनुकरणीय नहीं है, ठौ|कू न था| समय ' 
की धाराप्रवाह गति को रोकना या उसके विरुद्ध चलना ल॒द्धिमानी 
नहीं है। 
अकबर श्राघुनिक शिक्षा के इसलिए विरोधी थे, कि उसमें धर्म 
का स्थान नहीं है और लोग स्वतंत्र विचार के होकर घमम की हँसी 
डड़ाते हैं। वह स्लियों के पदें को तोड़ने या कम करने के विरोधी ये, _ 
क्योंकि ऐसा करने से बहुत द्वानि दोने का मय है। वह जानते थे कि 
योरप और अमेरिका में स््री-पुरुषों में स्वतंत्नतापूवंक समागम होने से 
कितने बुरे परिणाम निकल रदे हैं|, चद यद सोवकर काँपते थे कि 
यदि ऐसा री सम्मेलन यहाँ भी हुआ तो कितना म्यंकर उपद्रव 
उठेगा। उनकी राय में पाश्चात्य और प्राच्य सम्येता और संस्कृति 
में अाकाश-पाताल का अंतर दै | इस देश की दशा, इसकी विचार 
धारा और इसके स्मोरिवाज योरप से शिल्कुल भिन्न हैं और बहुधा'* 
परस्पर विरुद्ध हैं। 
इसी प्रकार बह पाश्चात्य दंग से छ्नी शिक्षा के भी घोर विरोधी 
इस भय से कि इससे उनके आचरण पर घुरा प्रमाव पड़ेगा | इन्हीं 
कारणों से उन्होंने योरप के प्रेमियो की अपनी कविता में ग्यूब हँसी 
. उड़ाई है और व्यरगांत्मक शब्दों का उपयोग किया है, कि हिदुस्तानी 
प्रेमियों को चादिए कि प्रेम का पाठ योरप से पढें, और इसी प्रकार 
यहाँ की प्रेमिकाएँ द्ाव-माव तथा लुमाने का दंग अपनी योगैपियन 
बंदनों से सीखें | कमेटियों और चंदे का जमाना है। स्त्रियों और 
रूपों के भाव और विचार में घोर परिवर्तन हो गया है। लोग पुराने 
जातीय आदर्श को खो बैठे हैं या अतीत काल,को सौंप दिया है। 


दर्द कविता की नवीन गति ५ 


विद्वान लोग अपना पुराना दग छोड़कर विषय वासना और ख्याति 
के लोलुप हो गए हैं, सुफी (महंत) अपने साधन ओर तपस्या का 
ब्यापार करने लगे | उपदेशक लोग अप लोगों के पथ प्रदर्शक नहीं, 
रदे। स्त्रियां अर यददेबियाँ नहीं रहीं रहीं, बल्कि समाश्रोंका 
आभूषण घन गई हैं | लिखते हैं :-- 

दहामिदा चमकी न थी इग्लिश से जब बेगाना थी। 

अ्रप्र है 'शमए-अंजुमन! पहले “विरागे ,खाना! थी।! 

जड़वाद का समय ऐ | लोगों ने चापलूसी को उज्ेति फा साधन 
समर लिया दै। यद्दी सन्र इस समय के विपयृक्ष के कडुए पल हैं, 
जिनसे किसी प्रऊार का लाभ नहीं शो सकता | 

इसी पुरानी प्रथा के अधिक अनुयायी होने के कारण यद सर 
सैयद आद्दमद श्रौर अलीगढ़ कालेज के नेताओं के भी घोर गिरोभी थे । 
दोनों पी चाल एक 'दूसरे फे तिदद थी, अहुधा रहुत कुछ शासित 
उन्होंने कव्रिता के तालय॑ के लिए किए ये। 

आकर ने न ऐेपल नए विचार और नई सम्पता की निदायी 
है, हि जातीय संस्कृति शरीर शिक्षा फे हाछ पर भी शोक प्रद्ट विया 
है शरौर उन घुराषयों के दूर फरने के बड़े पाती थे, नो बाएर पे 
प्रमाय से प्रान्य सम्पता में घस गई हैं । 
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निजी उन्नति की श्रंघी चाल के पीछे श्रपने माता-पिता, भाई-बदन और 
मय संबंधियों फे साथ उत्तरदायित्व को भूल पैठें यहाँ तक कि ईश्बरः 
यी सत्ता भी उनके द्वदय से उठ गई। दुनिया के बखेड़ों के पीछे धर्म 
को भुला बैठें। यद प्रकृति-पूजा का समय, जिसमें धुत-गारमिनी रेल, तार 
और टेलीफ़ोन के विलज्षण कामों को देख फ़र चकार्चोध हो गए. हैं 
हमारे दृदय को क्विंसी प्रकार की शाति नहीं दे सकता | वर्तमान काछ 
के विशान और मशीनों के चमत्कारों में निया लाभ ही नहीं है, किंठ 
अकाल मृत्यु, जो बहुधा अग्रिक घवराइट और गति से हे जाया करती 

है तथा अला झायु थीरःस्वाध्य का ह्वास, इन्हीं सब का प्रमाण है। 
नवीन शिक्षा अणाली, जैसा कि समझा जाता था, नैतिक और 
श्रात्मिक रोगों की अचूक श्रौपधि सिंद नहीं हुईं। विशन की उन्नति 
और प्रकृति की कुछ जानकारी ने द्वदय फे कट को दूर नहीं.किया 
और न वह कल्लेश निवारण किए, जिनके नष्ट होने की श्राशा की 
जाती थी | दोनों प्रकार की सभ्यता में एक गद्दरा खड्डु पड़ा हुआ है | 
पाश्चात्य सभ्यता, सांसारिक श्रभ्युदय, व्यापार की इत्तति और घनो- 
पान की शोर लगी हुई है और प्राच्य संस्कृति का मुख्य-उच्दे श्य 
आत्मिक उन्नति है। वह थोड़ी सी घीज्ञ पर सुगमता के साथ संतुष्ट 
शो जाती दे । उसको दूसरे देशों के इड़प करने की लालसा नहीं है ) 

संतोष और त्याग उसका ध्येय है। 

” अकबर कवि होने के श्रतिरिक्त, एक जातीय उपदेशफ, सुधारक, 
प्रचारक और दाशंनिक भी थे | चद ईश्वर की एकता और भार्थना के 
फल को हृदय से मानते थे । उनका विश्वास 

अकपर के धार्मिक- था कि धर्म का संबंध दृदय से है। उसमें 
सिद्धांत दर्शन, विशन और तक का स्थान नहीं है ! 

बह धार्मिक रूगड़ों और दुच्छ मेद-मात्र 

तथा धर्माघता से सर्वधा रहित थे और इसीलिए, व कडठ मन्लाओं 


उदूँ कविता की नवीन गति ७ 


की सकीर्णता को घुरा समझते थे* | उनयी धास्णा थी कि धर्म एक 
जीता जागता प्रेम करने की चीज़ है। उसऊो विविष प्रकार के दाशंनिक 
विचारों का संचय न समझना चाहिए। बह कोई ऐसी अ्रालोचना 
सइन नहीं कर सकते ये जो घार्मिक विश्वास के प्रतिकूल हो, क्योंकि 
यही धर्म का प्रण है| उसमें धर्माधता और फ़्द्धरपन लेश मान नहीं 
है। इसलाम और अन्य घम्र का ओछा भेद माव एक उदार ईश्वर- 
बादी की दृष्टि में सबंधा तुच्छ जान पड़ता है। बह प्राय अपनी 
कविता में मनुष्य की असारता की चर्चा करते हैं, जिससे अपनी 
सफ्लता पर उसको अमिमान न हों। उनका कहना था कि चाहे 
साइस की उन्नति को मानो, पर किसी दशा में ईश्वर को न भूलो । 
बह नीति, दर्शन और सत्य के सिद्वा-तों की प्रशसा करने में बडे निपुण 
थे। धर्म की गौण बातों वी यह परवाइ नहीं करते ये । वह सेयम और 
शद्गिय निरोध को आवश्यक समझते थे । बाइरी रस्मोरिवाज छिलके के 
समान हैं और कम तथा श्राचरुण को गूदा सम़कना चाहिए। बढ 
घमाधता और क्रोध को बहुत बुरा सममते थे, क्यांकि इन से दृदय में 
(१) मुदरंम और दशहरा जद साथन्साथ पडा था; तब अकबर ने निम्नलिखि ३ 
पथ द्वारा उपदेश दिया था -- 
मुहरंम और दसहरा साथ होगा। 
निवाद इसक्रा हमारे साथ होगा॥ 
खुदा दी के तरफ से है यह सजोग ! 
तो क्यों खर्ें न वाहम सुलह इस लोग 
इसी प्रकार दिदू मुसलिम एकता पर जद्दों न लिखा था -- 
* भ्ालवी का माल कुछ और मौलवी का मोल कुछ । 
कहते ई याजार म अकपर से वू भी तोल कुछ ॥ 
बोला चढ दुनिया का सोदा तो फकृत इक खेल है। 
उम्दगी है माल में शोर मोल में जब मेल है।।? 
बज (इन्दी भनुवादब)े 
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संकीणता पैदा होती है, जो ऊँचे उिचारों और विशाल अवलोकन से 
दूर हो जाती है । उनका कहना था फि धर्म-परिवतेन से सामानिक 
व्यवद्दार में अतर नहीं होना चाहिए; न एक ईसाई को अंग्रेजों को 
नकल करनी चादिए,। पीछे बद दर्शन और तसौवफ़, के विधय पर 
बहुत लिखते थे, क्योंकि अत में वह जड़े सूफी हो गए थे और रुतराजा 
इसने निज्ञामी से गहरा संग्रंध दो गया था। उनके अ्रंत्िम समय के 
पद्यों को उनकी कविता का निचोढ़ समभना चादिए। 
झकबर बहुत बढ़े विचारवान और विनोदप्रिय थे | उनकी अपनी 
विशेष रीौली थी | मापा और कविता पर उनका असाधारण अधिकार 
५ था । वह एक बहुत बड़े कलाकार ये | उन्होंने 
अकबर की शेज्ञी ऊँचे विचारों को सुंदर भाषा से संयुक्त कर 
ओर उपघका महत्व. दिया था। उनके पद्य शक्ति, तीशणता, द्वास्प 
स्व, चांगता और मनोहरस्ता से श्रोत-प्रोद हैं 
तथा ऊँचे विचारों से लदे हुए हैं। उनके सम्रान कोई भी कि सबे- 
प्रिय नहीं हुआ । उनकी कविता सब्र के लिए सुगम है श्रौर सभी 
उससे आनंद उठाते हैं | उनके भहुत से पद्म लोगों के कंठस्थ द्वोकर 
घरेलू हो गए हैं। 
सादित्वि-क्षेत्र में श्रकबर का पद बहुत ऊँचा है। विनोद तथा 
बंशात्मक और सामयरिक विषयों पर लेखक तथा भुधारक, नीतिश' 
उपदेशक, कवि, दाशंनिक, यूफी और झुँदर ' 
पत्रकार की दृष्टि से उदूँ के सर्वभेष्ठ कवियों 
में, अकबर का स्थान सब्र से आगे दै। 
नारिर अली खो उपनाम प्ादिरः नवीन शैली की कविता के 
एक बहुत उत्सादी तमर्यक्र यें। उन्हों ने आज़ाद और सुरूर का 
* , अनुकरण करके जन्ञण ढंग की बड़ी सुंदर 
नांदिर हांकोरयो कविताएँ की हैं । सचा कद्णा-रस ऊँचे , 


काथ्य क्षेत्र में सकपर 
का स्थान 


हु 
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न 
विचार और मातूमूमि का प्रेम उनकी कविदा 

के परिशेषण हैं। बद् बायरन और टामठ मूर दी रचनाओं के बड़े 
प्रेमी थे और पाश्चात्य तिचारा करों सरलता ओर स्वच्छता के साथ 
उर्ट में लिखने ये इच्छुक थे। उनरी कुछ असिद रचनाएँ निम्न- 
लिखिय दे -- 

'शामा व परवाना?, 'शुश्राय उम्मीद”, 'पैजरे वेज़यान, और 
'फलसफा शायरी! इत्यादि । | 

चह अपनी जन्‍्म-भूमि भारतमाता के श्रपुर्ष मक्त थें। इस विपय 
पर उनकी कविता 'सुक्तदस सर जमीन और मादर-इंडिपा दर्शनौय 
है। इनके अतिरिक्त उन्होंने शामस मूर वी पुस्तक के दन्न पर एक 
मसनवी “लाज्षा रुख! फे नाम से लिखी है । 

सो है पि केयल पेंतालीस बर्ष की अवस्था में सन्‌ १६१२ ई० में 
उनका शरीसंत हो गया और इस प्रकार से व६ “७ शारशा को पूरा 
मे तर सके, जिसका उदाहरण उन्सने अपनी स्वल्‍छ, मनोरम, ब्वलंत 
और माउत्ता पूर्ण रचनाओं से दिया था | 


परिशिष्ट 


निम्नलिखित कवियों का बृत्तांत पीछे मिला है जो यहां लिखा 
नाता है। न पे 
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' मुंशी नौबतराय नजर सकसेना कायस्थ ये, जिनके पूनेज लसनऊ 
की नवाधी में घढ़े-चड़े प्रतिष्ठित पद पर नियत थे | नज़र सन्‌ १८६६ 
में पैदा हुए । घचपन ही से बढ़े प्रतिमाशाली थे । उ्दूँ, फ्रास्सी और 
अंग्रेज़ी शिक्षा से निवृतत होकर शायरी में संलग्न हों गए, जिसमें 
लखनऊ का समाज उस समय डूबा हुश्आा था। उन्हीं ने छितम्बर 
सम्‌ १८६७ में अपनी साहित्यिक पत्रिका 'खदंग नज़र! के नामसे « 

जारी किया, मिसमें पहले केवल ग़ज़लें' हुआ करती था । पीछे पथ 
का भी उसमें समावेश हो गया'। वह शायरी में आगरा मेज़इर लख- 
नवी के शागिद॑ थे, जिनके उद्योग से बद्दां मुशायरे हुआ करते ये और 
वही ग़ज़लें 'ख़दंग नज़र' में प्रकाशित द्ोती थीं। थोड़े दिनों के बाद 
उक्त पत्र बंद हो गया । ) | 
सन्‌ १६०४ में बह कानपुर की 'ज्ञमाना? नामक पत्रिका के ऊप- 
संपादक हुए, श्रीर बढ़ी योग्यता और “तत्वरता के साथ अपना काम 
कैरते रहे, जैसा कि उस समय के उक्त पत्रिका के लेखों से प्रकट द्ोता 
है। सन्‌ १६१० में पह इलाहाबाद के इंडियन, प्रेस के 'श्दीन” नामक 
डदूँ माहिक पत्र के संपादक हुए, जो उस समय नया णारी हुबन्ना 
था। यह उच्च श्रेणी का पत्र था । नज़र ने उसको बहुत उन्नत किया। 
० दो वर्ष रद कर बह किर जमाना? के संपादन विभाग में चले गए 
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झौर लगभग दो वर्ष तक वहां रहे | इस बीच में बहउ्ताहाहिक 
आज़ाद! की भी देस-रेख करते रदे | फिंर बद लखनऊ चले गए और 
यहाँ मि० दामिद अली यैरिस्टर के द्वारा नवल जिशोर के अध्यक्ष 
राय बद्दादुर मु० प्राग नरायन से मिले और उनके प्रेस से निकलने 
वाले सासादिक समाचार तिफरीह” के रुपादक शो गए। थोड़े दिनों 
के पश्चात्‌ अवध अखबार की भी संपादकी उनको मिल गई | वहाँ 
उन्‍्हों ने इतमे परिश्रम से काम किया कि उनका स्वास्थ्य त्रिगड़ गया 
और उनके प्यारे नाती तथा इकलौती पुत्री का देद्वांत हो गया जिस 
से उनको श्रत्य॑त दुप हुआ और फलतः उनको भ्धध अखबार से 
आपना संभ्रंध विच्छेद करना पढ़ा। साथ ही आर्थिक संकट में भौ 
बह प्रस्त हो गए। अंत में वह दमा के रोग से ४६ वर्ष की अवस्था 
में १० अप्रैल सन्‌ १६२३ फो इसे संघार से चर्ल बसे | लखनऊ के सभी 
शायर उनके मित्र ये। अतः सब को अ्रत्यत दुख हुआ्रा। उनमें से 
मिर्ज़ा काज़िम | हसैन मददशर ने निम्न लिखित पद्य द्वारा उनकी सृत्यु 
की तारीख कही है। 
(किल्क मदशर ने लिखा साले यफात | 
+ शायरे कामिल नज़र से छिप गया ॥* 
नज़र एक स्पाभाविक कवि ये और इसी कारण से भ्म्यस्त होकर 
बह एक नामी शायर दो गए। शागिद॑ भो एक प्रसिद उस्ताद के ये । 
सितम्बर सन्‌ १६१६ के “ज़माना? में उन्हों ने अपनी प्रारंभिक 
झ्चि और यह कि सन्‌ १६८४ में वह आाग़ा मज़ददर के क्यों कर शिष्य 
हुए, बहुत रोचक शब्दों में लेसब्द किया-है। जैसा ऊपर वर्णन 
हुआ, शोक और व्यथा की घनधोर घटाओं से उनका अतिम जीवन 
अंधकारमय हो गया था, जैसा कि नीचे फे पद्यों से प्रकट है | 
धनज़र अप चल के करना चाहिए आबाद मरक्तद वो । 
बहुत है मुंतज़िर झ्पनी ज़र्मी गोरे शारीग कीगा 
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किंदगी की फशमकश से मर के पाई कुछ नज़ात ; 
इससे पदले ऐ. नज़र! ,फुरसत कभी ऐसी न थी ॥ 
दिल था तो दो रद्दा था इदसास ज़िंदगी भी । 
जिंदा हूँ आच कि सुर्दा मुमको खबर नहीं दै॥ 
झ्ाहँ मरी बहुत कुछ दम तोड़ना दै बाक़ी। ॥॒ 
द्व में भी देखें है या श्रसर नहों है | 
दुनिया से जा रदे दो क्या लेके ए 'मशारे! तुम। 
हु - ज्ञादे सफ़र नहीं है, रखते सफ़र नहीं है।। 
खत्म दिलचस्पी, तिरी ऐ. दार फ़ानी हो गई। 
हम भी छिंदा ये कमी बह जिंदगानी दो गई 
इर कदम पर एक नाला इर क़दम पर एक आह. * 
ज़िदगी क्‍या एफ शरदे सख्त जानी हो गई 
छ्ि्न में आँखों से जारी दै बराबर सैल अ्रश्क | 
| ! बन्द दो कूज्ों में दरिया की रानी शे गे 
“मैं ' को दुनियाँ आपएतिशे सैउाल कदत्ती, है नज़र 
लेकिन अपने जाम में आते ही पानी हो गई ]? 
नज़र की रचना में सरलता, आनन्द, ऊँचे विचार इत्यादि सभी 
कुछ झव्रिता के गुय, विशेषतया वह सब्र चीजें जो गाज़ल की प्राण हैं, 


पूर्यतया उपस्थित हैं। वद ग़ज़ल ही -खूब कहते थे और इसी बला 
में बद अपने समय में प्रमिद थे । लोग उनका बहुत आदर करते थे । 


मुखदस भी बहुत अच्छी कइते थे। उस मुसहस के कुछ अंश जी 
अपने प्यारे नाती की मस्यु पर लिखा था, इस प्रकार है। 
ुल्ला त्तमाम उमीदों का खातमा उुम पर। 
किसी से अब न तब्रक्का न दे किसी पे नज्ञर ॥ 
जे में अ्रपना हो अंजाम क्या नहीं है खबर। , 
भरे पे देखिए. मिलता ह अंब कफ़्नन क्यों कर || 
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कहा गए मिरी बिगड़ी संवारने वाले। 
पुकार लो मुके लाला! पुकारने वाले॥ 
'फुगाने बुलबुले जाँ दिख के पार होती है। 
नज़्र के बाग़ा से रखतत बहार होती॥! 

इसी प्रकार छन का वह मुस्दस, जो बक्तिण झग्लीका के सत्यामह 
के अपसर पर लिणा था, दिल हिला देने वाला है| अंत्त में वह नए, , 
रंग में भी लिखमे का उद्योग करते ये | लेकिन उसमें उनको सफ्लदा 
नहीं हुई क्यों कि उसमें कुछ न कुछ पुराना रंग फूद निकलता था 
और बह भी गज़ल ही मालूम दोने लगता था । | 

कविता के सिवा बह समालोचना और गद्य लिसने में भी कुशल 
ये। बहुत दिनों तक जमाना! में तक््काद लसनवी के नाम से धृस्तकों 
की समालोचना लिखते थे । मसनवी गुलज़ार नप्नीम के बिंपय में जब 
शरर और चकम्स्त से बाद-विवाद हो रहा था, तब नवार में भी उस 
में भाग लिया था| उनकी राय सदैव जची छुली, निष्पत्त और न्याय- 
संगत छोती थी, जिस से उनकी योग्यता और कविंत्व शक्ति का पता 
चलता था । 

यह देखते हुए कि नवीन आलोचना कला के वह पूरी तौर से 
ज्ञानकार न ये उनकी आलोचनाए श्राश्वयंजनक्र मालूम होती थीं | 

सारांश यह कि नेज्ञर एक उच्चड्रोरि के गज़ल लेसक श्र समा- 
लोचक थे | उनकी रचना स्वच्छुता में मुशी दुर्गा सद्धाय सुरूर से बहुत 
मिलती जुलती है । 

उनके शागिदों में इस समय मुंशी विश्वेश्वर प्रसाद उपनाम 
सनौवर लसनऊ में मौनद हैं। खेद है कि नज्ञर की रचनाएं, सिवा 
उसके जो पत्रिकाओं में छा चुकी हैं, और सग्रदेत नहीं दो सकीं। 
यदि कोई उनकी पूरी कविता एपजित करके प्रकाशित कर दे वो उर्दू 
खाद्य में छक उपयोगी इद्धि हो आावसी / 
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चकबस्त लखनगी 
भवीन हौली के परसिद परथ-प्रदशंक, मए और पुराने ढंग के 
सम्मिभ्रण पंडित अजनरायस घलकब्रस्त सन्‌ १८पर में .फैज़ाबाद में 
पैदा हुए। झारंभ ही में यद लखनऊ था गए। वह्ढां उन्हों ने कैनिंग 
- कालेज से बी० ए० पास करके सुन १६०८ में कानून पास किया और 
' वहीं यकालत 'फरने लगे। अपनी योग्यता और ईमानदारी तथा 
मुस्तैदी से जल्द ही उच्चकोटि के वकीज्ञ ही गए,। उनके कवित्व से 
चहुत कुछ श्राशा बंधी हुई थी । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता दे « 
फि सुदा श्रवस्था ही में १२ जनबरी सन्‌ १६२६ को राय बरेली में 
» फ्रालिज से उनका देहांत हो गया, जहां वा एक मुकदमे की पैरवी में 
गए, हुए थे | इस दुर्घटना से लखनऊ में शोड छा गया। अदालतों 
बंद दी गईं | चीफ कोर्ट के बड़े जज और ज्ञिला जज ने शोक प्रकट 
किया। शोक यूचक जलसे हुए, जिनमें'कुछ शायरों के पथ नीचे 
लिखे जाते हैं | | 
सफ़ी लखतवी ने लिखा था १-- 
शमा बज़्मे शोग्ररा, ब्रज नरायन चकब्रस्त | 
थे वफ़ा उम्र नेुमसेन वफो की श्यफ़सोस ॥ 
दागे फरक्त से उुम्दारे अथवे उदूँ पर। 
है दह सप्रफाक्त ने इक ताज़ा जफ़ा की श्रफ़सोस || 
शोर मात्तम है बया इल्क्रण श्रह्याव में श्राज। 
। शान शस बक्ष्म में है बज़्मे एज़ा की अफ़सोस॥ 
हाय वे ताबिए दिल और -वह वेताबिए दिल। 
जब ज़रा बन्द हो इक नुकता सरा की श्रफ़सोस ॥!? 
» अज़ौक्ष लखनवी ने लिखा था ।--- 
शायरे नका सरा ब्रज नरायन अकबसस्‍्त। 
जिसको .कृदखत ने दिया जौक़े सुखन रोजे अलस्त ॥ 
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खादिमे क्रीम, सफा केश, मरगां व मर्रंज। 
साक्षिए मैफदए नुक्ता रठी जामे बदस्त॥। 
झामोज़ है इर नज़्म मुरस्सा उसकी। 
साफ तरशे हुए हीरे हैं क्रि लफज़ों की निशिस्त॥ . , 
इनके सिवा महशर, महस्स और सिहर इत्गामी ने बड़ी अभाव- 
शाली कविताएँ लिएों थीं। विशेषतया सिद्दर का मरसिया बहुत दी 
हृदयवेघक है। मदृशर ने तो और भी चमत्कार दिफ़लाया कि चक- 
बस्त ही के मिस्रा के एक शब्द ईज़ा! में कुछ बढ़ाकर तारीख 
निकाली है, जो इस प्रकार है *-- ! 
उनके दी मिसरा से तारीख है इमराह 'इज़ा ! , 
मौत क्‍या है इन्हीं श्रजज़ा का परीशां होना? ॥ 
/ चकर्रस्त को अचपन दी से शायरी का शौक पैदा दो गया था। 
कहा जाता है कि उन्हों ने नौ वर्ष ही की अवस्था में गज़ल लिखी 
थी | विद्यार्थी जीवन में भी वद इस से प्रथक्‌ नहीं रदे | कालेज के 
मुशायरों में शरीक होकर इनाम और तमगे प्रात करते थे। शायरी में 
बह अपना नाम नहीं चाहते ये | अ्रतः उन्हों ने श्रपना कोई तखलल्‍्लुस 
(फत्रि नाम) नहीं रक्‍्वा। यथा अवसर क्ेयल “चक्रसस्त! शब्द का 
व्यवद्टार करते थे | स्वय लिया है | 
'ज़िक क्‍यों आएगा बज़मे शोझरा में अपना ) 
६ में तखलल्‍लुस का भी दुनिया में गुनहगार नहीं।? 
पुइले तो वह मामूली गज़लें लिया करते ये, फिर राष्ट्रीय, राज- 
नीतिक, सामाजिऊ पद्म लिसने लगे, जिनमें उन्होंने बड़ी योग्यता का 
सरिचय दिया । सुसद्स भी वह यहुधा लिसा करते ये । 
तस्ल्लुस वी तरह उन्हों ने पुरानी प्रथा के श्रतुसार कविता में 
कियी फो भ्रपना उस्ताद नहीं बनाया। पुयने कवियों मीर, गालितर, 
झनीय और अ्रातिश इस्यादि की रचनात्रों को सामने रखकर उन्हीं के 
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अ्रतुसार लिखा करते थे | पद्य में मीनाना महम्मद हुसैन के अनुयायी पे । 

चकव॒स्त का दृष्चिकोण बहुत विशाल था। भसनवी गुलज़ार 
नसीम की भूमिका में लिखते हैं :-- 

याद रहे फि महज इब्रारत खादा नउम करना शायरी नहीं है। 
शायरी की श्राम तारीफ़ यह है कि नसर (गद्य) से ज्यादा दिलकश 
(चित्ताकपक) हो और पुर तासीर हो | नसर के बिपरीत शायरी में 
यद्द उप्नल मददें नज़र रद्दता है कि जो मज़मून घाँधा जाय मद्दज्ष एक 

' हालत का इशारा करे | तरकीव-अलफ़ाज़ (शब्द विन्यास) ऐसी दो 

कि उस द्वालत के निस्त्रत मुख्तलिफ़ नक्करो पढ़ने बाले कि श्राँखों के 
सामने गुजर जांय॑ |? ; 

वह शब्द विन्यास का बहुत ध्यान रखते थे। मानो श्राविश फा_ 
यह शेर उनके सामने रहवा था ; 

पंदिशे अलफ़ाज़ जड़ने से नग्रों फे कम नहीं 

शायरी भी कामहे श्रातिश सुरस्सा साज़ का? ॥| , 

शब्द विन्प्रास केसाथ समुचित हिन्दी शब्दों का भी उपयोग करते 
थे श्रौर नए नए , विषयों श्र विचारों को स्वच्छ और सरल हंग से 
पद्म बद्ध करने में सामध्य रखते ये | अ्रतः एक जगद लिखते हैं। 

“नया मुसलिक, नया रस सखुन ईजाद करते हैं | 

ऊरुसे शेर को दम कैद से थ्ाज्ञाद करते हैं? । 

चकब्स्त की सुद्रित रचना बहुत कम है| इसका कारण शायद 
यह हो कि झपने पेशा के काम के कारण शायरी के लिए बहुत कम 
समय मिलता था । उनका पद्म संप्रदद इडियन प्रेस इलाहाबाद में छप 
गया है, जिस,पर उदूं साहित्य के प्रेमी सर तेज मद्दादुर 'सप्र ने रुक 
योग्यदा पूर्ण प्रस्तावना लिखी है। उनकी समालोचनाएं; और श्रन्य 
लेख भी उसी प्रेंत से प्रकाशित हुए हैं । चकयत्रस्त ने स्वयं. एक मासिक 
पित्रका सुशंत उम्मीद! के नाम से सन्‌ १३ ६१८ में जारी किया था; जो 
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सरवेंद्र श्राप इंडिया सोसाइटी का मुख्य पत्र था। उसमें बह बहुधा 
राजनीतिक यिषय के लेख लिखा करते थे, जो अ्रव तक अलग परा 
शित नहीं हुए ) 
ताज़ञल। में चकब॒स्त पुराने ढग से सवधा अलग रहना चाहते ये । 
उन्हों ने उसमे एक विशेष नवीनता पैदा की अर्थात्‌ पुरानी बिसो हुई 
उपमा ओर रूपकां को जिल्कुल निकाल 
शजलें दिया । माधुय और स्वच्छता का विशेष घ्यान * 
रबखा और यद्दी चीजें ऐसी हैं, जो उनकी 
रचना को दृसरों से प्रथक करती हैं ) उनके संग्रह में मुश्किल से पचास 
ग़ज़ल द्वोंगी ओर उनमें भी बहुधा अपूर्य हें। लेकिन उन्हीं मे उन्हां ने 
अपनी जादृययानी का पूरा चमत्कार दिखलाया है ओर बहुधा शेर 
ऐसे टकसाली है, जो सदा याद रहेंगे। नीचे उनके कुछ पद्म देखिये +- 
जिंदगी. क्या है अनण्ति में जहरे तरतौत्र ! 
मौत क्‍या है इन्हीं अजजा का परशीशा होनाता 
आपयरू क्‍या है तमत्नाये वफा में मरना। 
दीन क्या है क्सी कामिलन की परिस्तश करना | 
फ़ना का होश आना विदगी का दत खर जाना) 
अमल क्या हैं खुमारे यादण दस्ती उतर जाना ॥ 
क्माले बुजदिली है पन्‍्त होना अपनों आगों भें । 
अगर थोड़ी सी ड्म्मित हो तो फिर क्‍या हो नहीं सकता ॥ 
छउभरने ही नहीं देती दमें वे सायगी दिश्ल कौ। 
नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता ॥| 
अगर दर्दे मुहब्बत से न इनसा आशना होता। 
न मरने फा अलम होता न जीने का मज्ञा द्वोता ॥ 
दिल अदबाय में घर हे शिगप्ता रहती है स्ातिर। 
यही जन्नत हे मेरी और वही भागे अरम मेरा 
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यह सौदा जिंदगी का है कि दम इनसान सद्दता है। 
नहीं तो है बहुत आसाम इस नीने से मर जाना ॥ 
नह्दं में रहके यक्कायम हूँ अपनी बे सच्राती पर ! 
कि जैसे अक्स गुल रहता है श्रावे जय गुलशन में || 
दिल में इस तरह से “अरमान ई श्वाज़ादी के। 
जैसे गंगा में मलकती है चमक तासेंकी॥ 
इमारे और वायज़ों के मज़इब में फ़्क्त खगर दे तो इस क़दर है | 
कहँगे हम जितकी पास इनसो वह उसको खौफे, ,खुदा कहेगे॥ 
, इनमें ऊपर के गुणों के भ्रतिरिक्त स्थानीय रंग और हिन्दी शब्दों 
की अच्छी दृद्धि हुई है, जिसमें उनकी रचना का प्रभाव डुगुना' हो 
जाता है। इन कविताओं का मुल्की रंग, 
लंबे पद देश की पुरानी कथाएँ, रस्मोरियाज,' नई. 
नई उपमा और रूपक, ऊँचे आादश -इन- 
रचनाओं को साहित्यिक रत्न बना देते हैं। उनके इस प्रकार के पथ 
पांच प्रकार के हैं। (१) मरसिए, जो देश के नेताशों की झत्यु पर 
लिखे गए (२) राष्ट्रीय और राजनीतिक पद्म, जो देश के महत्वपूर्ण 
विषयों पर झ्लिखे गए, जिनमें से ऊँचे विचारों फे साथ कबि के 
राजनीतिक आादश का पत्ता चलता है| बल्कि यदि' विचारपूवक 
देखा जाय तो देश के तमाम शिक्षित नवय॒वकों के ऊँचे विचारों के 
सूचक हैं (३) णमानिक पद्म,(४) धार्मिक और (५) नेचुरल पथ 
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के समान टपक पडे है| 
यहां उसके कुछ नमूने दिए जाते हैं। गोपाल कृष्ण मोखले के 
0यध में लिखते हैं :-- 
'अजल के दाम में श्राना हैयोत्तो आलम को। 
“मगर यह दिल नहीं वेबार तेरे मातम को॥ 
पहाड़ कहते हैं दुनिया में ऐसे द्वी गम को। 
+  मिद्दा केठुकत्रो अजल ने मिद्ा दिया इमो॥। 
जनाजा हिन्द का दर से तिरे निकलता है। 
सुह्ाय क्ौम का तेरी च्रिता में जलवा है॥ 
बाल गंगाघर तिलक को मृत्यु पर ३-- 
*उड़ गया दौलतें नामूस बतन का बारिस। 
कौम मरहूम के एज़ाले कुइन का वारिस |) 
जाँ निसारे अज़ली शेर दकन का वारिय। 
पेशवाशों के गरजते हुए रन का वारिस 
थी सभाई हुई पूना वी बहार आँखों में। 
आखरी दौर का गकी था खुमार आँसों में? ॥ 
प० बिशुन मरायन दर की सृत्यु पर “5 * 
“इमने देखे है तिरे अश्क मुहब्बत अकसर | 
जिन पे सदर्क हे जबाँ ओर क़लमभ-«के जौहर ॥ 
दो नगीने ये इमीझत के तिरे कल्तो जिगर ) 
ई गेरा को न इस पाक सजाने की ख़बर ॥ 
ज्ञादिरी हुस्न लियाऊत के ये दीयाने हैं | 
शमा देसी नहीं फानूस के परवाने है?॥ 
राष्ट्रीय पद्य 
गी वद्दी ढथ और यही सच्चे मनोमाव श्रकट हे जो 
बह्दी शब्दों की स्वच्छुता ओर वही अनूठे बिचार [ 


इन 


मे 
मरततियों में 
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खाक दविन्द से. ऐ खाक हिन्द तेरीज्जजमत में क्या ग्रुमां है.। 
द्रियाए, फेज कुदरत तेरे लिए रबां दै॥-. 


तेरी जब्मीं से तूरे हस्ने अ्रजले अयां है। 
अल्ला री जेत्रो जीनट क्या औज इज्जो शां हैं ॥* 
इर सुबह दे यद् खिदमत ,खुरशेद पुर जिया की! 
क्रिसस्‍्नों से गंबता है चोटी दिमालिया की ॥ 
जो दिल से कीम के निकली द बह दुश्रा है यददी 
थ( जिसपे नाझ ससीहा को यद सदा है यही ७ 
दिलों को मस्त जो करती हे वह अदा है यदी। : 
शीघ्र हिन्द के. आज़्ार की दवा हे यद्दी 
नृ चैन आएगा बे दोम रूल पाए हुए।। 
| फ़द्ीर कौम के बैठे हैं लो लगाए हुए॥ 
यह जोशे पाक जमाना दबा नहीं सकता। 
रगों में खें की दरारत मिटा नहीं सकता॥ 
यह झाग वह दे जो पानी चुका नहीं सकवा । 
दिलों में आके यदद अरमान जा नहीं सकता ॥ 
बंदन का राग से वलब फ़जूल दै काँटे की फूल के बदले | 
। . न लें.त्रिद्विश्ति भी दम ड्वोम रूल के बदले |! 
तूने पादा जो लगाया था वइ फक्ष दबाया है। 
आवरू कौम ने पाई है बह दिन आया है ॥ 
इम ने भूले हुए बरसा,का निशां पाया है। हे 
: मरने वालों की वफ़ा का यही सरसाया दे ॥ 
दिल तड़पता है कि स्वादराज का पैग़ास मिले । 
कल मिले श्राज मिले सुब्द मिले शाम मिलें ॥ 
झुवम हाकिस की दे फरयाद जवानी रक जाय 
दिल की बंइती हुई गंगा की रबानी दक जाय ॥ 


| 


कीम -काइतो है? इसा बन्द हे पानी रुक जाय । 
पर यह मुमकतन नहीं अ्रत्र जोश जवानी रुक जाय ॥॥ 
“मिसेज्ञ बेलेंट को अज्ञर बंदी पर : 
हे तबरदार जिन्होंने यद्ट अज़्ीयत दीहै। 
कुछ तमाशा नहीं यह क्लीम ने कम्वद् ली है | 
* जब सम १६१४ में सहात्मा गांधों टिन्दुस्वानिय्ों की दशा देखने 
और उसको सुघारने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए ये तो चकबस्त ने 
एक कविता 'फरयादे कौम? के माम से लिखी थी जिसमें भद्दात्मा जी 
को संबोधन करके लिखते हैं: ड 
तन से दूर हैं ,इम पर #/मिगाद कर लेना। 
इधर भी आग लगी दे ज़रा खबर लेना ॥! 
सन्‌ १६९८ में जब कॉाँग्रेत में कुछ फूट पैदा हुई और कुछ नेता 
उप्से अलंग दो गए वो उन्हों ने 'वालए दर्द? के नाम से एक कविता 
लिखी थी। इसी तरह लखनऊ काँग्रेस “के जलसे में एक ओ्ोजरबी 
कविता पढ़ी थी, जिसका एक पद्म यद है :-- 
घरतानिया का साथा सिर पर काल होगा। 
हम होंगे ऐश द्वोगा ओर ह्वेम रल्‍ूल शोगा ॥ 
विछले महांयुद्ध में जब हिंदुस्थानी सियादी यहां से गए ये, तो 
चकबस्त उनको इस प्रकार से उत्साहित करते हैं । 
“॥ाँ दिलेराने बत्तन धाक बिंठा कर आना । 
! तंकना जमने -खुःबींका मिटा कर आंभा ॥ 
कसरी तख्त की बुनियाद ट्िलाकर आना। 
६ नदियां खून की असलिन में बद्दा कर आना || 
, यही गंगा हैसिपादहदी के नद्दाने के लिए। * 
धार तलवार की हे पार लगाने के लिए ॥ 
सामाजिक गासलों के सुधार में भी राजनीतिक मामलों की तरह 





है 
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उनका मध्यम मार्ग था | उनकी कविता “फूल माला? जो दिन्दुस्तानी 
स्त्रियों के लिए है उसमें अ्रधिक स्वतंत्रता 
सामाजिझ् कवितायें और अंग्रेज्ञियत की चुराश्यों से चेतावमी 
दी गई है जो इस प्रकार है ४-- 
दविशे खाम पे मर्दों के न आना हरगिज्ञ | 
दाग्म तालीम में अपनी म लगाना हरगिज्ञ ॥ * ' 
नाम रक्‍्खा है न्ुमाइश का सरक़की व रिफ्ार्स । ह 
तुम इस अंदाज के घोखे में न आना इरगिज्ञ [। 
रंग है जिसमें मगर बृण घफ़ा कुछ मी नहीं। है 
ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना इरगिज्ञ ॥ 
नव्नेल थोरप; की मुनासित्र है मगर याद रदे। 
खाक में रैरते कीमी न मिलाना दरगिज्ञ ॥* 
रुख से परदे को उठाया तो बहुत .खूब किया । 
परदए शर्म को दिल से न उठाना इरगिज्ञ। : 
, पूजने के लिए, मंदिर है जो आज़ादी का। 
उसको तंफ़रीह का मरकज़ न बनाना इरगिज़ । 
यह विधवा विवाह के भी समथक थे। सन्‌ १६१७ में उन्हों नें 
एक कविता 'बक॑ इसलाइ? के नाम से इसी विपय पर काश्मीरियों के 
लिए लिखी थी। 
इस विभाग में उन्हों ने अपनी लेखनी का बहुत ज्ञोर दिखलाया 
है। रामायण का वह दृश्य जहाँ भी रामु चन्द्र जी भनवास से पदले 
आपनी माता से डिदय होने जाते हैं बहुत दी 
घार्मिक कवितायें. प्रभावशाली और करुणामय शब्दों में 
। किखा है। + 
'कुशलन्न कन्हैया? श्री ऋण जी के जन्म के विपय में एक छोटी सौ 
कविता बहुत ही रोचक और पविन् रचना दे; और सब से अधिक 
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वित्ताकक और प्रभावशाली कप्रिता “गाय? पर दे जिसके दो ननन्‍्द 
यश लिखे जाते हैं -- 
देखे जंगल में कोई शाम को तेरी रफ्तार | 
वे पिए जैसे फ्रिसी को जवानी का खुसार | 
मस्त कर देती है शायद कुदरत की बहार। 
वह उतरती हुई घूप श्रौर वह सब्ज़ा का निखार ॥॥ 
एक-एक गाम पे शोखी से मचलना तेरा। 
पी के जगल की हवा मूम के चलना तेरा ॥ 
साहवे दिल ठुमके तसबीर वफा कट्टते है | 
चश्मए .फज़॒ खुदा, मर्द खुदा कहते हैं | 
दर्द मंदा की मसीहा शोश्वरा कइते हैं। 
माँ तुमे कहते हैं द्िल्यू तो उजा कहते हैं ॥ 
कौन है जिसने तिरे दूथ से मुद्द फेरा है। 
आज इस कौम के रग-रण में लुहू तेरा है ॥ 
इनकी रुख्या बहुत कम है। लेकिन जितनी हैं सत्र ऊँचे विचार 
ओर सुन्दर शब्द संगठन से परिपूर्ण हैं| पुगनी उपमाएँ श्रीर उदाहरण 
उन में तनिक भी नहीं हें। इस प्रकार वी 
नेचुरल अर्थात्‌ कविताएं फूल”, 'वश्मीर', 'जलवए, सुपद् 
प्राकृतिक कषिठायए भर 'मैर देहरादूमः फे नारु से हैं, मिनमे 
विछुली कर््िता लालित्य और सौंदर्य में सब्र 
से बढ़ कर है। 
कुछ रुजाइयां भी लिखी हैं, जिनमें एक़ स्वयं अपने विषय में इस 
प्रकार है *-- 
रुघाइणण बेकार तश्ल्ली से है नफ़रत मुकछो | 
लूँ दादे सखुन नहीं य£ आदत मूकको ॥ 


त 
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किस वास्ते जुस्तनू कल शुदस्त कौ । 
इक दिन खुद ढेँठ लेगी शुद्दरत मुझको ॥ 
उनकी मापा बहुत ही स्वच्छ और मूदु है । शब्द बहुत द्वी ससुचित 
रोज कौ वोल-चाल में और जोरदार हैं। रचना में लखनऊ का 
रंग है, लेझिन बहुत ही उच्च को, का। एक 
चहंइरद की आया हिशेयता यह भी है कि उचित हिन्दी शब्दों के“ 
समावेश से रचना की मिठास और प्रमाव दुगुना हो गया है । 
चकप्स्त उचरोट्ि की अ्ँग्रज़ी जानने के कारण प्राच्य झौर 
पाशात्य दोनों प्रकार की श्ालोचनाश्ों के जानकार थे । इसी से 
उनकी सम्मति, साहित्यिक मामलों में उनकी 
घकवरत समालोचक राय बहुत जैंबी-तुली, न्याय संगत श्रौर निष्णणष 
के रूप में होती थी । बद कभो किसी को प्रशंसा या 
निम्दा आँख मँँद फर या श्रत्युक्ति के साथ 
नह करते ये। ब्यक्तिगत श्राक्षेप से सदा बचते ये और उत्तेजना होने 
पर भी मध्यम मार्ग को नहीं छोड़ते पै। बेजा बाद-विवाद श्रौर 
तूबू>मैंमें में कमी नहीं पड़े | श्रत! लिखते ईं :-« हे 
उलम पढें किसी दासन से में वह खार नहीं। 


वह फून ईं जो किसी के गले का झार नहीं॥ _* 
उनके लेख दाग़ और तेरसार के विपय में बहुत उथ कोडि करे 


हैं, मिनसे उनकी बड़ी जानकारी का पता लगता है। शरर श्रौर 
चकप्रस्त- से जा प्रसिद्ध बाद-विवाद हुआ था उस में उनकी गंम्पेण्ता 
ओर कलाकारी की योग्यता प्रकट होती है | इस विषय में अनेक 


_साद्दित्पिकों ने उनकी प्रशंता की है? जो संग्रद ग़ालिब और श्ात्शि 


इत्यादि की स्वनाओं का 'इश्न सखुन? के नाम से उन्हीं ने किया है 
बह उनके मर्मश होने का उूचक है। हि 


उनका गद्य में मी पद्य के समान पद बहुत ऊँचा था। मुबई 


परिशिष्ट श्भ्५ 


उम्मादः के भ्रातरिक्त यह बहुचा श्रन्य अतिद्व पत्रिकाओं जैसे 'कज्मीरी 
दर्षण! 'ख़दंग नज्षर' और “जमाना? इत्यादि 
242 में लेख लिख्श करते ये । उनके लेख बहुत ही 
पर गमीर, अर्थ सूचक, ओ्रोज्स्यी और स्वच्छ 
हुआ करते थे | मुशी सज्ञाद हुसैन, मिर्जा मच्छू वेग, नर्वात्र सैयद 
महम्मद श्राज़ाद, ग्ुशी ज्वाला प्रसाद बक, प० शिशन नगायन दर 
और प० दयाशक्र कौल ठथा प० तिभुवम नाथ हिज़ के विषय में जो 
विवरण व साहस लेख उद्दों ने लिखे हैं वे पढ़ने योग्य है । 
भी रामचन्द्र जी का बनबास के समय माता से रिठा दोने का 
दृश्य जो उन्हे ने लिखा हे वह नीचे दिया जाता है। उससे उनके 
मापा पर अधिकार और शब्दों के ठुसगठन का पूरा पता चलता है 
नो श्रनीर के रग में है | 
“इखसत हुश्ला बढ बाप से लेकर खुदा का नाम! 
राहे वफा की मज़िले औब्वल हुई तमाम ॥ 
भजूर था जो माँ की जियारत वा इन्तज्ास ) 
दामन से अ्श्क पोंछ वे दिल से किया कलाम ॥| 
इंज़द्दार वे कसी से सिततम शेगा और मी। 
देखा इमें उदार तो ग़म दोगा और भी ॥ 
दिल को संभालता हुआ शाख़िर वह नवनिद्दाल । 
फ्रमोेश माँ वे पास गया सूरते खाल ॥ 
देखा तो एक दर में है बैठी बढ खस्ता दाल | 
सकता साद्दि गया है यह है शिद्दते मलाल ॥| 
तन में छृहू का नाम नहीं क्षर्द रग है। 
शौया बसर महीं तसवीर संग हेता 
यह विचित्र बात है किशालिव और अनीस का प्रमाव श्राज- 
कल वी कविता पर इटना छाया हुआ है कि इस स़मय वे बेरिग्णु 


मु 
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जम किसी चीज़ को प्रमावशालों ओर करण बनाना चाहते ईंतो 
बद्दी रंग अपनाते हैं | इसलिए चक्रवस्त की लगमग दो तिद्दाई 
कविताएँ जो 'सुबह वतन! में छुपी हैं मुसदस के रूप में हैं | जैसे मुरफ़्का 
इपश्न! जो किसी जातीय जलमे के लिए लिखी गई थी। मुसरंत हाली 
के ब्रमुकरण और उसी रग में जाति श्रौर नवयुवकों की दशा, 
धम, स्वतंत्रता गौर सुधार इत्यादि के विषय में झ्राठ-श्राठ, दृस-दस . 
चघन्द जिखे हैं) नवजवानों के विषय में लिखते ई :-. 

- 'मौजूड है जिन बाजुध्रों में ज़ारे ज़बानी। 


फ़ा से उन्हें किश्तिए क्रौमी है बचानी॥ 
पुर हे मए ग़फ़लत 'से दिरों में यह गरानी। 


हि आराम पसंदी में यह रखते नहीं सानी॥ . 
, पहलू में किसी के दिले दीवाना नहीं है। 
£ इमद मगर  हिम्मते मर्दाना नहीं है॥) 
इबरत इन्हें देता नहीं नैरंग हुमाना। 
हु उम्र उनही फ़क्कत लक्वालअ्रब का है फ़िसाना ॥ 
त्तालीम कहाँ और कहाँ , सुदभते दाना। 
बस पेशे नजर रहता है श्राईनवो शाना” ॥ 
सज़इब के संबंध में :--- 
'तोदाय मुहब्बत में नहीं उनकी है खामी। 
. '।. खुद बीनी से खाली नहीं मज़दब के हैं दामी | 
, उरफ्रो.की ख+र लाती हो जो तबा मिरामी | के 
»-है भप्तत की मंजर दृक्कीकृत में शलामी॥ 
कुछ फ्रौम की परवा दै न फ़िके किशेमइ दै,) 
हो जाय नजात अपनी तम्रत्ना है तो यह है ॥ 
चआझलमे के दिखाने के लिए खाक नशीं हैं | ह 
” द्वाबा है कि इस मालिके फ़िलौँमि बर्द हैं ॥ है 


पॉसशध्ट ३७ 


दुनिया की तरक्की पे सदा चींमजबी है | 
गोया कि यही राजे इलाही के झर्मी हैँ ॥ 


डाक्टर इक़्पाल 
ायटर सर शेख मदम्मद इक़याल का वर्तमान काल के दाशंनिक 
कवियों में बहुत ऊँचा स्थान था | उनकी प्रसिद्धि हिस्दुस्वान से निकल 
कर अफएनिस्तान, ईरान तथा योरप, अमेरिका तक पहुँची थी१ 
उनका नाम कवियों वी अग्रश्नेणी में है। सब १८७४ में तियालकोट 
( पैजाब ) में पैदा हुए। लेकिन उनके पूर्चज काश्मीर के निवासी थे, 
मैसा कि उनके निम्नलिखित पद्म से पकट होता है -- 
हिन्दोस्तान में आए हैं कश्मीर छोड़ कर । 
बुलबुल ने श्राशियाना बनाया चमने से ८२ ॥ 
कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पिज़ीर हे। 
इस बाग जाँ फिज्ञाँ का यह बुलब॒ल अणोर है 
बरसा में हम को श्राई है श्रादम की जायदाद | 
जो है वतन इस्परा वह जन्नत नज़ीर है ॥« 
पहले उनन्‍्हींने एक मकतब में पडा । फिर शअ्रग्नेज़ी पढ़ने फे लिए 
स्वूल में मस्ती हुए. जद वद अपने सहपाठिपों में सब्र से ऊँचे रढते ये 
। और इनाम तथा स्कालरशिप पाया करते थे | 
शिक्षा मैट्रीकुनेशन पास करके सकाट्स मिशन कालेज 
सघियालकोर में नाम लिखाया जहां अरबी 
फ्लारसी के प्रसिद्ध प्रोफेसर सैयद भीर इसन से शिक्षा पाते रहे । उन्हीं 
के सत्संग से उमको शायरी का शौक पैदा हुआ र इथर प्रयम ओेणी में 
पास करके गवर्नमेंट कालेज लाशैर में भरती हुए और श्न्य विषयों 
के साथ क्लाउुफी (दश्शनशास्त्र) लिया, जां से बहु प्रतिष्ठा पा 
साथ बी० ए० पस किया और अस्री और अमेजी में बशे५ योग्यता 
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प्राप्त छो । इसके गश्वात्‌ जा एस ए० को परोक्ष। दो तो यूनोवर्सिटी 
भर में सवप्रयम रहे। 

लाइ्षेर में अलीगढ़ कातेज के प्रणिदप्रोफेतर ग्रानल्ड से उनका 

संतर्क दुग्रा, जिठसे उनको अहुत लाभ हुआ्आ । इसका उमय पक्ष पर 

बहुत अभाव पड़ा । जब आमल्ड इंगलैंड 

मरि० आर्नक्ठ संपकी जाने लगे तो इफ़ताल ने एक कविता 'नालए, 

हे फ़िराक्र' के नाम से लिखी । श्र वह लाहीर 

ही में रहने लगे। शिक्षा सम्ात करके बह पहले वद्॑ के झारियंदल 

कालेन में इतिद्षण, दर्शन और अ्र्थ-शाज्् पढ़ाने लगे, फ़िर 
“बमेंट कालेज में अ्रेप्रेज़ी श्रीर दर्शन के प्रोफेठर शे गए | 

ठितम्वर सन्‌ १३०८कमें बद उच शिक्ता के लिए इंग्लैंड गए। 

0 केम्र ज॑ यूनीब6टी में डाक्टर मेकटेग्रेट से प्राश्चात्य दर्शन पढ़ना 

आरंभ किया और वहीं प्रोफेसर *आउन, 

इंग्लैंड में निकलसन और सारला, से लाभ उठाया। 

वहाँ से एपिक्स (नीति बिश्ञान) में डिओ 

कर जननी गए श्रीर म्युनिक में कुछ दिन ठद्वर कर अपना निर्वंध 

फ़न्नतफ़ा ईरान! के संबंध में पेश किया, मिथ पर वद्धां से पी० एच० 

डी० की डिग्री मिली ओर उनका उक्त निबंध 'मिदाफ़िज्ञिक्स झ्ाव 

एरकिवा! के नाम से इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ श्रौर मि० (अब सर 

टामव) आने के नाम से सम्रपित हुश्ला। जमनी से इंलैंद ज[कर 

उन्होने बारिर्ट्री पास को | जग्र श्ानल्‍्ड लंदन यूनौवर्धिटी के अरबी 

के प्रोफेतर हो गर ये, तब इक्ताल ने कुछ दिनों तक उनही जगह 

काम किया था| लंदन से लाक्षैर श्राकर उन्होंने बाग्स्धी आरम को 

श्लीर साथ ही अबकाश के समय शायरी भी करते रद्दे | सन्‌ ११२२ 


में उनको 'नाइट हुडः अर्थात्‌ सर की उपाधि मिली। समर १६३८ में 
उनका देद्वंत हो, गया । 


ृ 


पर शशि भ् 3६ 


६ 
इक़्वाल एक विशाल इश्क के कयि थ | उन्होंने ध्राच्य और 
पाआात्य दोनों दर्शन का अध्ययन जया था शोर ईरानी दर्शन के 
श्रत्रिरिक्त ट्िन्दुस्तान के दर्शन के भी छाता ये। फारसी में उनकी 
योग्यता उनकी सचनाओ्रों से प्रकट है । >- 
(१) इल्मुल इकतजाद-उदू में जो सन्‌ १८६६ 


रचनाएं में छगे थी। 
(२) फलसपा ईरान [| 
(३) मसनवी श्सरार ,खुदी फारठी में ॥ इसका अबु॒बाद अँप्रेज़ी 


में ओफेसर निकलयन ने किया दै । 
(४) स्मीज़ बखुदी । बद भी फारसी की मसनवी द्दै। 
(७) पयाम मशरिक्र फारसी में ) 
(६) बाग दिरि | यह उर्दू कषिता का उप्रह है। ऐसा ही एक 
श्र स्रइ 'कुल्लयात इक़ताल! फे नाम से छप़ा है|" 
इक्कताल को कविता की रुचि आरम द्वी से थी जब वह छियाल- ६ 
कोट के खुल में पढ़ते थे । लाहौर में उसमें और भी उन्नति हुई । बहा 
उन्होने एक मुशायरे में अपनी शजल पढी, 
इक्वाल की कविता जिसमें उट्ट के प्रणिद कवि और भाषाविश 
मिर्ज़ा अग्शद गोरगानी उपस्थित ये | उन्होंने 
निम्न शेर की बहुत प्रशसा वी | 
ममोत्ती समझ के शान फरीमी ने चुना लिए। 
कतरे जो थमिरं अरक इन्फश्राल के ॥ 
इस बीच में इकशाल अरशद के शिष्य हे गए। लेकिन कुछ 
$इ्न बाल - अत में एक और बच पुरुव फारसो में “त]वदु मामा! की नाम रे 


सिख ई | 
(हिन्दी भदगदक ह 


+ 
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दिनों के बाद यह दाग के शागिद हुए जैसा कि उन्ों ने स्वयं 
कद्दा है :-- हर 

हम तिशनही इक़्वाल कुछ रस पर नहीं नाजाँ। 

मुझे भी फ़्न. है शागिट्ए दे सुखुन्दाँ पर ॥ 

लेकिन यह शार्मिदी बहुत दिन तक न रंडी | आरंम में इफ़पाल 
अपनी कविता अपने मित्रों के सामने और विशेष मृशायरों में सुनाते 
ये। जनता में उनकी कविता का आरंभ उत्त समय हुआ जब उन्होंने, 
श्रैंजुमन दिमागत इसलामः के धन १८६६ के जलसे में 'नालए, 
यतीम! के नाम से पढ़ी । उसके परय्रात्‌ उन्होंने अपनी दूसरी कब्रिता 
उसी झंजुमन के दूसरे जलसे में पहमालय” के माम से सुनाई, जो 
लाहीर के कखज़नः नाम पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित हुई थी 
इसके पश्चात्‌ जत्र तक वह बविलायत नहीं गए बराबर केविता लिखते 
रहे जो विविध पन्नों में छपदी रही तथा कान्कोंसों में सुनाई जाती 
रही । इस बीच में उनका अम्यास भी चहुत बढ़ गया'। उनकी स्मरण 
शक्ति भी बहुत तीम थी | चहुधा पूरी कविता विना देखे पढ़" देते ये | 
वह एक न एक कविता उक्त अजूमन के सांलाना जलसे पर सुनाया 
करते थे, निक्से उनकी प्रसिद्ध उर्दू जगत में बहुत फैल गईं। “तसबीर 
हि, 'करयादे उम्मतः, 'इमारा देश, निया शिवालय, 'तराना' 
शत्थादि कविताएं उसी श्रवसर पर पढ़ी गई थीं। ' 

इक़शल ने योरप में जाकर शायरी छोड़ दी थी, लेकिन प्रोफेसर * 
प्रान॑ल्‍ड, और शेख अब्दुल क्वादिर आदि अपने मित्रों के श्राग्रह से 
फैर करने लगे। लेकिन उर्दू के स्थान में फ्री को अपनाया | यर 
इन्दु्ान में आकर उदूँ कॉस्सी - दोनों में कविता करने लगे और 
गनका झुकाब पैन इसलामिज्सः अर्थात्‌ दुत़िया मर के मुसलगानों के 
“गठन की ओर ऋषिक हुथा। 'जयाब शिक्रवा! आदि कविता 
आग्मयकी हैं। .. ५ 


॥ परिशिष्ट है घट 


इकबाल की कविता के तौन युग स्पष्टतया देख पड़ते हैं। पहला 
सन १८६६ से १६०४ तक का जय कि वह पिलायत नहीं गए ये। सच 
पूछिए तो यइ उनकी तेयारी का समय था। 
इकचाल की शायरी इस समय की रचना अधिकांश ग़ज़लों के 
क्रेतीन युग. रुप में है, जिससे उनकी प्रतिभा की कलक 
देस पड़ती है | लेकिन आ्ररमिक ग्रम्यास के 
कारण शब्दों के चुनाव और उनके संगठन मे मोंडापन है और 
उसमें सुरीलापन और शब्दों की र्ित्रिस्ररी पूरी तरद्द से नदीं आई, 
पर उसका अस्तित्व श्रवश्य पाया जाता है और उज्ज्यल भविष्य का 
पता देता है । इकत्राल इस युग में एक साप्रिदायिक शायर नहीं बल्कि 
एक स्वदेशी क्र थे | उनकी कप्रिताए “द्विमालय!, 'तराना हिन्दी! 
५ह-दुस्तानी बच्चों का क्रोमी गीत” ओर 'नया शिवालय! इत्यादि उठी 
समय की रची हुई हैं जिनसे इकशराल ने तमाम हिन्दुस्‍्तानियों के 
दवदय में स्थान पा लिया था और उनकी ख्याति इस देश के कोने- 
कोने में पहुँच गई थी | 

दूसरा शुग एन १६०४ से सब १६०८ तक का है, जब वह 
बिला/यत में ये | चह्ाँ उन्होंने बहुत कम कविता की है) तीन बातां 
का इत झुग॒के साथ विशेष संत्ध है। एक यह हि उनकी रुचि 
फारसी की और अधिक हो गई थी और उठी भाषा वो वह अपने 
विचारों के प्रकट करने का साधन ब्नाए हुए थे | दूसरे यह हि 
यह एक अत्यत सांप्रदायिक कवि हो गए थे" बऔर उनके समस्त विचार 

१प६ले उन्दोंने एक कविता लिखी थी, मिसका बइला शोर यद है -+ 

सारे जहाँ से श्रच्छा दिन्दोस्ता इमारा। 
इम उुलपलें है इसकी 4६ गुलसिताँ हमारा ॥ 
मजहब नहीं सिसाता आपस में घैर रपना। 
ईन्दी ईं। इम वतन दे इल्दोह्ता इम्ाया॥ 


४४ उदूं साह्षित्य वा इतिद्दास 


उसी एक केँद्र पर एजत्रित हे गए थे। तीसरे यइ कि उनकी कविता 

में विचार बडे गहरे थे, लेकिन दाशनिक रग उसमें अधिक श्रा 
गया था, जो उनके पूर्व और पश्चिम के दर्शनों के अध्ययन का 
परिणाम था। तराना मिल्ली? इत्यादि उसी समय की रचनाएँ: हैं। 


तीसरा युग सन्‌ १८०८ से श्राग्भ द्ोता है जय विलायत से लौट 
कर आाए। श्रव उनका अ्रस्थास अधिक बढ़ गया था। इस में उनकी 
रचना जोरदार औ्रौर मोठे शब्दों का भडार है। लेकिन ये शब्द 
अधिकांश फारसी के हैं। साप्रदायिक्ता का तत्व अधिक और देशा 
नुराध का भाव कम है। इसी से देशी भाषा उदूं की कमी दे जो 
खविन पीचे पैन इसलामिस्ट हो जाने पर उ दाने इसको ददत कर इस सक्ार 
लिखा -+ 
ववीनो अरब इमारा दिंदोस्ताँ हमारा 
मुसक्षिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा॥ 
तेगों के साये में इम पल कर जवाँ हुए हैं| 
खज्जर इलाल का है गूनी निशा इमारा ॥ हत्यादि 
ऐसा दी और भी लिखा हैं. -- 
नाज़, तिरा तौदीद की वूतते से क्ननी है। 
इसलाम तिरा देत दै तू मध्तफी है ॥ 
हो फंद मुक्कामी तो नतीज्ञा है तबाही । 
रह बह में श्राज़ाद वतन सूरते माही ॥ 
है तर्क घतन सुनते महर्त्र इलाही । 
दे तू भी नदश्नत को विदाक्नद पे गवाहदी ॥ 
गुफतार सियासत में वतन और ही कुछ है। 
इरशाद नयृश्रत में वतन और ही कुछ है"॥ 
(ऐदीचकचुगाक ) 


परिशिष्ट -.. ४३ 


रु न्ध्क 
पहले युग में न थी ।. फाससी की प्रधिकता उनके फ़ारसी शब्दों, 


फ़ाससी सेंग्रढडन और फ्रास्ी कवियों, की स्वना की तज़मीन से 
अकंद दै-६ ३ , 58) 

अन्य कवियों की तरद इक्राल ने मी गेज़लों से कविता आरंभ 

की थी | जैसा पहले लिखा गया, पहले बह अरशद और फिर दाता, 
* के शिष्य हुए थे, जैसा कि दाश के मरसिए 
इकबाल फी उ्ू.. में उनकी चर्चा बहुत प्रेम और #तशता थे. 

/ शत और अन्य साथ की है तथा अन्य कविताओं के अंतिम 
रचनाएँ पद्म में उनकी ओर संकेत किया है । लेकिन 

अर कि यह संबंध बहुत दिनों तक नहीं रद्ा । उनकी 
प्रारंभिक शज़लों में कोई विशेष बात नहीं दै। लेकिन श्रांगे की 
, उन्नति कां पता अवश्य चलता दे । कहीं-कद्दी संगठन भोंडा दै) लेकिन 
विचार ऊँचे दे । ज्यॉ-ज्यों अनुभव बढ़ता गया, रचना परिषक्क होती 

गई। साथ ही शब्द वित्यास की सौंदर्य बढ़ता गया और चुंडियाँ कम 
दोने लगीं। गजलें केएल सत्ताईस हैं।. लेकिन गंभीरता उच्च, और 
दाश॑निक बिचार्सों में चई गालिव की राजलो से टक ६ खाती हैं। अत, 
यदि इक्ततआाल शालित के स्थानाउन्न कहे जायँ तो बेजा न द्वात। 

यद्यपि ग़ालित्र के समान सूट्म विचार ओर विशेष वाक्य-विन्यास * 
| इकफ़बाल के यदाँ न सदी) किर मी कब्िता की भाउकता से परिपूर्ण 
होना और दसीवक्त तथा दाशनिक रंग में सराबोर दोना उनको 
गालिद के निकट पहुँचा देता है।* लेहिन कहदी-कईी फ़ारसियत 
., के बआाइल्य और कृत्रिमता की ब्रुट्ियों से पद्म प्रयाई) शब्दों का ुरीला- 
पन, प्रभाव, विचारों की कँचाई और विशाल दृश्कोय श्रादि के गुर्थ 
दूर हो गए है वादे दिल्ली ओर लखनऊ वाले छोटी-छोटी शान 
१झ्कुशल ने अकबर क्रेस्ंग में भी कुछ लिखने का परिश्रम किया भत लेदिल 

झूचर पद्ध दै कि इसमें वइ सफल गद्दी हुए । 





(हिल्दी सठ॒दराइक ) 


डर५ उ ठाहित्य का इतिहास 


पुटियों पर मीन-मेप निकयूलें और पुराने उस्ताद छंदशाज्र की 
अश्ुदियां दिखलायें, लेकिन इससे इंकार नर्ीं द्रो सकता कि इफ़्ताल 


फे अल्येक शेर पर उनकी प्रतिमा का ठा लगा हुब्ा है, मित्से | 


उनकी कविता बहुत सी ब्वातों में अनुपम है । 

ऐसी रचनाएं बहुत साफ श्रौर सरल इली और इस्माईव,फे रंग 
अधिक नहीं थी। इन में से अनेक बच्चों की 
जोटी कविताएं. पुरूकों में श्रा गई हैं, जिनसे कुछ न कुछ 
* नंतिक परिणाम निकाला गया है। कुछ के 
नाम ये हैं। 'हमददी), एक मझड़ा और मउखी?, 'एक गाय श्र 
सकरी', एक पशड़ और गिलदरी! 'बच्चे की दूशाः और 'माँका 

ख्वाब! इत्यादि |: ' की मी 
पड़ी-बड़ी कविताओं से इक्॒दाल की प्रसिद्ि श्रधिक हुई जिनमें 
उनका विशेष रंग श्रीर विचार पाया जाता 'है | इनमें उन्हों ने अपने 
कवित्व का चमत्कार दिखलाया है ओर 
बढ़ी फेविवाएं.. दर्शान, तसौवफ़ तथा देशानुराग की भावुकता 
के साथ उत्तम परिसार्जित भाषा, सरलता, ऊँचे 
विचार, प्रभाव और नई-नई उपमाएँ और उदाहरण उन में पाए जाते 
हैं। हिमालय, 'ख्धिन्न रादर, 'शमा थ शायए, 'शिकवा? और 'जवाये 


में हैं | ये श्रधिकय उस समय की हैं जर उस पर फ़ारछियत की छाप * 


शिकवा? इसी प्रकार की कविताएं: हैं। इनको साधाग्ण पद्म न समकनना «» 


चाहिए, बल्कि सची भाजुझता के निर्मल दर्पण, लेखन शैली भर उच्च 
विचारों के उत्तम नमूने हैं। 

हिमालय'में विषय की ऊँचाई फे साथ लेख शैली भी दर्शानीय है। 
हिमालय परत इस देश का रक्षक है। कवि को अपने-देश से घनिष् 


5. 


प्रेम हे, अत्त: बह हिमालय का मी सेमी है। वालिदा मरहूंमा की याद? 


नामक इक्ाल ने जो कविता लिखी है वह सच्ची साबुकता से बरि 


ह 


5 


रैँ 
4 


परिशिए्ट डर, 


पूर्ण है। 'खिज़ राह”! उनकी स्वजातीय मावनाओं का परिणाम ३। 
इसमें घह आधुनिक पाश्चात्य उन्नति *को अपने देशवासियों के लिए 
शका और श्विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। 'शिक्रवा? में एक बहुत ही 
लालित्य पूर्ण ऊवित्व से उन तमाम ग्रापदाओं और गिरावट की चर्चा 
की है जो दुर्भाग्यव्रश सुसक्तुमानों के हिस्से में झा गई है,। जयथाप 
शिफ्वा? में उन्हीं सतर बातों का जयात्र है और उनका कारण बतलाया 
गया है | तरक्की इसलाम में भी यही सब बातें हैं | 'शमा व परवाना? 
एक बहुत ही ऊचे दज की काल्पनिक कविता है | 
इक़ताल की वह चीजे जिससे उनके प्रेम रा बीज तमाम दिल्दु- 
तानियो के हृदय में तो गया, वद उनका देश/मुराग है, मिसको उन्हों 
ने कुछ रचनाश्रो में बड़े जोश और सथाई के 
अन्य कवितायें साथ प्रकट किया है; और जो वस्त॒त/ अद्वितीय 
है। ऐसी कतिताएँ जो ऊिसी विशेष प्रयोजन 
से लिसी जाती हैं, ऐसी प्रभावशाली खिद्व नहीं होतीं, जितनी निष्काम 
भाव से कल्पित लिखी जादी ह। उनकी “जुगनः, “चदि', और 'हुस्नो 
इश्क़? इत्यादि इसी मकर की रचनाएं है, जियेकों अत्येक श्रादमी 
पसंद करता है| “हिन्दुस्तानी! यद्यों का कौमी गीत? द्न्दुस्ताव का एक 
उत्तम गीत है। नया शिवालय! दिन्दू-सुसलिम एकता की कविता है | 
जो संक्तित कविताएं: उन्हों ने दाग, शालिन, स्पामी रामतीय॑, शिव्ली, 
इाली, शेक्सपियर, उरफी और नानक इत्यादि के विपय में तथा 
प्राकृतिक दृश्य पर लिखी हैं, वे बहुत दी उच्च कोटि की ६। 
इकबाल ने काव्य जगत में एक झिद्ुस्तानी फि के रूप में 
पदारप॑ण किया श्रीर उनका कविता ने नवसुवक हिन्दुस्तानियों को मो६ 
लिया | उस समय की उनऊी कविता देशाघुरास 
इक्पाल पक हिन्दु- से ओप प्रोत है। जैसे “ट्रेमालय' और ्दाय 
रतानी कवि के रूप में दर्द! में ठठसे भी अधिक है । इसमें देश को 
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नि हि तमाम बुराइदों का कास्ण दिखलाया गया 
है। 'ैयद की लौह तुरबत में धार्मिक क्ट्टरपन की निंदा की गई है। ' 
'दसवीर दर्द! को डिन्टुस्तान को एक मरसिया सममना चाहिए. पद्िस्दी . 
तंगना” और 'क्रीमी गीत? से भारत माता का ग्रेम हमारे हृदय में 
उमड़ने लगता है। 'तराना दिन्दीः को ब्रंगाल का बन्देमातरम' 
सममना चाहिए, जिससे बढ़कर हिन्दुस्तान में कोई दूसरा तीय 
गीत सर्वप्रिय नहीं हुआ और जो इस देश के कोने कोने में लोगों 
की जिट्ठा पर है ) सब्र से बहुकर उनका देश प्रेम उनकी “नया शिवा 
लग? मामक कविता से छलकता, है, जिस,में बह इस देश की घूल के . 
एक एक कण को देवता सममते हैं और जो इस प्रकार है -- 
'सच्च कह दूँ ऐ/बरहमन गर तू चुरा न माने। हर 
५ हेरें समम क्यों के बुत दो गए पुराने ॥ 
अपनों से बैर रखना तूने थुततों से सीखा । 
, « ज॑गोजदल भिखाया वाइज़ को भी खुदा ने || 
पत्र को मूर्तों में समझा है तू खुद है। 
। खाके बनने का मुझ को इग ज़ारों देवता है ॥ 
आा दौरियत के पर्दे इक बार फिर उठावें। 
बिछड़ों को फिर मिलावें नक़शे हुई मिंद्वें ॥ 
_सूनी पड़ी हुई है मुद्रत से दिल की वस्ती। ' 
आ। इक नया. शिवालय इस देश में बनायें | 
दुनियां के तीर्पों से ऊँचा हो अपना तीस्‍्थ। 
दामाने आसमाँसे इसका कलस मिलावें॥ 
शक्ती मी शांती, भी भक्तों के गीन में है। ह 
चग्ती के ब्ातियों की मुक्ति मी प्रीति में है॥ 
» लेकिन यह देशानुराग दिलायत जाने पर मद्दिम पढ़ गया। बहा | 
उन्होने जो कविताएँ लिखी उनमें यद भाव लगमंग सष्द हो गया है) 


रिशिप्ट हक 


डे 
योरप में रहकर इक्रत्राल के हृदय में पैव इसलामज्म'्र्थाव्‌ 
दुनिया मर के मुसलमानों के सगठन)* का भाव पैदा हुआ, जब बह 
लद॒न की इस सोताइरी के जलमों में आया- 
इकबाल पैन इसता- जाया करते ये। पैन वा अये संगठन है। 
मिरट के रूप में... श्कशल ने इस शब्द बो उस सोसाइदी के 
«नीम से यहसहकर उडा टिया कि मुसलमानों 
में सगठन का तत्व पहले से मौजइ है, चाहे वे फिसी देश के रहने 
वाले हों) श्रतः इस संस्था का नाम केवल 'इमलामिक सोसाइटी! 
रहना चाहिए.) मुसलमानों के रैौजनीतिक इष्ग्कोश पर इसका क्या 
प्रभाव पड़ा १ इस पर डाउ्टर लतीफ ने जो लिखा है उसका सार 
नौचे दिया जाता है :--- 
सन्‌ १६११ में जब इटली का श्राक्मण पुली पर छुआ तो 
मुसलमानों के राजनीतिक आंदोलन के इणिकोण में बहुत परियर्तन 
हुआ। उनका कार्यक्षेत्र भारत ही तक सीमित न रहा, किंतु समस्त 
मुसलमानी देशों में जितने मुमलगान हैं उनकी रक्ता और स्वर्तश्नता 
के लिए वद आंदोलन करने लगे | इसी का माम 'पैन इसलामिज्स! 
था। इस देश के बड़े-बड़े सुसलमान नेताओं ने भी लेसनी और 
जिड्ठा द्वारा इसमें बहुत भाग लिया। लेकिन पिछले योरप के महायुदध 
से इसकी समासि हो गई। छाकर इक्ततााल कुछ दिनों तन इस श्रांदो 
लन के मुख्य कार्यकर्ताशं में थे छौर इसलिए. उस समय की की- 
त्ताओं में उन्होंने इसका भाव बहुत जोश के साथ प्रकर किया है। 
इक्याल ने तमाम दनिया के सुमलमानों को प्रेग्ति किया है कि 
यदि तुम को अ्रपनी स्थिति को अचल रफना है तो तुच्छ धार्मिक भेद- 
बस पर लाहौर के एक सवयुवक्त कवि आनाद किशोर मैदना ने एव बवितत 
नि्रकुर बिसी पय में प्रकानित की थी । 
( दविदी अभुदात्क ) 
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मावों को छोड़ फर एक हो जाओ + क्योंकि इस समय उनके शक्ति न्‍ 
छिब्न-भिन्न दै, इसलिए, वे पाआत्य श्राक्ममणों को रोक नहीं सकते श्रौर 
शी उनके शिकार द्वी जाएँगे | हु 
ट्विकमते मगारख्तरि से मिल्लत की यह कैफ़ीयत हुई । 
* टुकड़े-ठक्ड़े जित तरह सीने को कर देता है गाज़ ॥ 
यहीं मक्रयूद् फ़ितरत है यद्दी रमजे, मुसलमानी । 
अखौवत की जह्व॑गीरी मुहब्बत की फ़िरवानी ॥ 
बुताने रंगोल को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। 
न वूरानी रहे बाक़ो न ईरानी न अ्रफ़ग्रानी ॥ 
“ विरोना एक ही त्सबीद में इन बिखरे दानों को | 
जो मुश्टिकल दे, तो इस मुश्किल को आर्सा करके छोडगा ॥| 
!'.. जय इक्रयाल योसप जा रहे ये तो रास्ते में जद्दाज़ से सिसिली या; 
देख पढ़ा, जो कमी श्रर्रों के अधिकार में था! उध्को देख कर 
उन्होंने श्रपना उंदूयार इस तरह से प्रकट किया है।; * 
“रोए,अब दिल खोलकर ऐ, ददिए.खँना बार-बार | 
वहनज़रश्याता है तदज़ीबे द्विजाज़ी का मज़ार ) 
था यहां हंगामा उन सदरा नशीनां का कभी । 
बह आज़ी गा था जिनके सफ़ीनों का कभी |] 
' ज्ञल जले जिन से शहंशाई, के दरबारों में थे । 
घिजलियों के आशियाने जिनकी तलवारों में थे ॥ 
इक्तताल इसी पैन इसलामिजम के कारण सुसलमानी' देशों ६ 
रतिरिक्त योर और श्रमेरिका में भी प्रसिद हो गए थे | 
इकबाल केवल अच्छे कवि ही नहीं तल्कि दाशंतिक भी थे, ज॑ 
उनकी रचनाओं से प्रकट है । उनके सिद्धांत ये (११ अपने ग्रस्तित्व क॑ 
।. पहचानो औ< (२) उसको छिद्ध करो । इती + 


/.. परिशि्ट घर 
इकबाल के दार्शनिक जातियों की उन्नति का रहस्य है| पूव के 


विचार लोगों के दिलों में भ्रम और संदेह मरा रहता 
है। उनको निकाल कर भद्धा और विश्वास 


हु 


को स्थान देना चाहिए, । 
+ खुदाएए लम यजञल का दस्त कुदरत व्‌, ज़बां तू है। 
' यज्लीं पैदा कर ऐ गाफ़िल कि मगलूवे शु्मां तू है।!" 
इक्तताल पाश्चात्य जड़वाद के शत्रु हैं। कहते हैं 
'दयार मगरिब के रहने वालो .खुदा की बस्ती दुकाँ नहीं है | 
खरा जिसे तुम समझ रहे हो यह अरब ज्षरे कम श्रयार होगा || 
तुम्हारी तहक्ीत्र अपने झॉजर से झाप ही «खुदकुशी करेगी। 
जो शाझों नाजुक पे श्राशियाना बनेगा नापायदार होगा? ॥ 
कुछ योरोपियन समालोचकों का विचार है कि इक्कत्राल ऐसी 
रचनाश्रों फे लिए. कुछ पाश्चात्य दर्शनों के ऋणी हैं। शक्तत्राल ने 
इसका संडन किया है, लेकिन इतना अ्रवश्य है कि उनके दाशनिक 
विचारों का इक्कराल पर प्रमाव अ्रवश्य पढ़ा है । 
इक्तताल की द्वार्दिक इच्छा थी कि उनके सहधर्मा श्रपने को 
पहचान कर कार्य चेन में उतर पढ़ें, क्योंकि कायशीलता दी जीवन 
और श्रक्रम॑स्यता खत्यु हे। उनका संदेश 
इकफ़वात्त का संदेश बहुत हो सु्ला है। वह मुसलमानों को डके 
की चोट सुनाना चाइते थे कि ।शपिलता 
और लापरवाही छोड़ दें | उनका उद्देश्य देश का उिस्वार या राज 
नीतिक उन्नति न थी, बल्कि यह चादते ये कि मुसलमानों मैं सादगी, 
पीरता और साइस उत्पन्न शो तथा अपने पर भरोसा करने की शक्ति 
हो, जैसा कि उनके पूर्वजों में थी । इस पर यह आपत्ति उठाई जा 
सकती द कि पुराने छिस्सों को याद करना, पड़ी की मुई उल्टी घुमाना 
है, लेकिन यद फहना व्यय हे। पात यए हे कि इसपाल वंमान 


बट 
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काम का चित्र काले ओर श्रतीत फाल का चमकते हुए रग में खींचते 
ह, इस हेतु से कि मुसलमान उससे उपयोगी शिक्षा अदय करें। 
सारांश यह कि उनका रुदेश उद्योग और कम का सदेश हे | 
धयद्दी श्राइंडब कुदरत दै यद्दी उसलूत फ़ितरत है। ' 
जो है रादे श्रमल में गामज़न महर्ब॑ंम फ्रिंतरत है? ॥| 
इक़शल निराशावादी कगप्रि नहीं थे। उनकी रवनाश्रों में आशा 
श्रीर झ्ञानद की कलक है, जो दूसरों से उनको ध्रथकू करती है। 
उनका विश्वास है'कि कष्ट और विफलता ही 
इक़ब्राल की रचना में मनुष्य के चरितर को परिषक्त और दृढ़ बनाती 
आशा और आनद्‌ है, जैसे “सोना तपाने से चमक उठता है। 
बह अ्रप्नकार श्रौर कप्टमय पूर्व के लिए एक 
उज्प्पल भविष्य देखते हैँ और कभी इतोत्साइ नहीं होते । 
इक्तताल काल्पनिक कवि होने पर भी एक क्रियात्मक कवि ये। 
बह इर चीज़ का व्यावद्धारिक पक्ष देखते यें। यद्यपि उनके विचार 
गगनचुबी ये श्रोर वह स्वय ध्रृथ्वीमाता के 
इकवाल्न एक. निवाली ये। उनको मनुष्य की कमज़ोरियां 
क्रियात्मक कवि थे मालूम थीं, फ़िर भी उनकी दुनिया व्यावद्दारिक 
दुनिया दे, जिसमें सुख दुख, आशा और 
निराशा का चोली दामन का साथ है। चह इस सच्चाई को भूलना 
नद्ष चाहते ये। 
इंश प्रकार की भी इकयराल की कर्रिताएँ अनुपम हैं | जैसे जुगनू, 
चाँद, सुर का सितारा, एक परिंदा और नुगदू तथा अन्न इत्यादि | 
ऊँचे विचार, वास्तविक वर्णन और माधुय 
इफय्रान्न की प्राकृतिक की इष्टि स यह रचनाएँ चअद्वितीय ६।कक्‍ट्टा 
रचनाएँ जाता दै अंग्रेज़ कवि।वर्द'सबर्थ के यह जो 
बच्चों की ,घुशी की सादगी और असलियत 
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पाईं जाती है चद दकपाल के यहाँ नहीं है। लेकिन यह चीज तो 
किसी उर्दू कवर के यहाँ नहीं है,पफिर मी इकतराल के यहां जितना है 
परहुत है, क्योंकि औ्रों के यहाँ इतना भी नहीं है। पूर्य के कवियों के 
हाँ प्राकृतिक दृश्य का पर्णन भाउऊता यो प्रक करने के लिए बह्दी 
काम देता है, जैसे चित्र, के पीछे का पट, भिसका कोई महत्व नहीं 
होता, क्योंकि वह केवल चित्र को उमारने के काम में झ्ाता है| 
हमारे कवियों का तात्पय किसी भाव या विचार का व्यक्त करना 
होता दे तो वे चित्र को उदाइरण या उपमो के लिए गौय स्प से , 
उपस्थित कर देतें हैं | विपरीत , इसके पाश्चात्य कवि संदर दृश्य के 
बन में, जो उनके सामने द्वोता है, तल्लीन हो जाते हैं और उसका 
ययातथ्य वर्णन करके उससे ग्रा्नंद उठाना उनका मुख्य उद्देश्य 
दवा है| इक्तराल उदूँ के दूसरे यत्रियों की अपेक्षा इस विषय में 
*पाश्चात्य कवियों के बहुत निकट है! उन्होंने पुराने ढग को छोड़+र 
अपने लिए एक नया मांग अहृण किया है ! 
( £ ) पहली विशेषता उनका पैन-इस्ला- 
शक्त्राण की कविता. मिज्म है, -जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। 
छी विशेषता (२ ) इसलाम के प्रारंभिक खादा जीयन 
. , पर जो ईरान की बनावदी सभ्यता ने बुर, 
प्रभाव डाला, उसकी उनको बहुत शिकायत है, क्योंकि बह उसी को 
हू सलाम के श्रघःपतन का मूल कारण बतलाते हैं। ( ३ ) उनक 
संदेश बहुत रचा है! लेकिन कुछ बातें के विषय में यड्ी उचित उम्रका 
कि उनको खोल कर न कद्धा जाय अतः उसको उदाइरण श्र उपमा 
के द्वार प्रकट छिया है। ( ४ ) वह सच्चे कत्रि थें। वह ऊिसो के 
आजानुसार या ऊिसी की चापलूमी में कविता नहीं करते थे ( ४ ) उन 
में संक्षेप से कहने का गुण था ) उनके छोटे-छोटे शब्द इतने श्र्थ-० 
कचसू दैमामों विदु में सिंधु भरा हुआ है |जालित के समान उसे 
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पर भी यह फट्टाधत चरिताथ होती है कि पहले शब्दों का शसायनिक 
विश्लैपण कर लो उसके पश्चात्‌ अध रूपी स्वर्ण द्वाथ आरा जायग' | 
(६) उनके छेख बहुघा फ्रारसी शब्दों और म॒हायसें में होते हैं लेक्नि 
परेली के रूप में नहीं होते । थोड़ा विचार करने से समझ में ग्रा जाते हैं 
( ७ ) बह बिलकुल यतमान काल के कवि ये । इर प्रकार की वैशा- 
निर्क, दार्शनिक और धार्मिक सद्याइयों उनकी रचनाओं में मीजूद हैं। 
जिस तरद्द तसौवफ़ और नीति के उनके श्रमूल्य लेख श्रति सुन्दर शब्दों 
में हैं, वैसे ही पश्चात्य विद्याओं जैसे रसायन और भीतिक विशाम के 
रहस्य भी ललित रूपक और उपमा के ओट में पाए जाते हैं ( 5 ) 
उनकी कुछ उपमाएं बड़ी सुन्दर और विचित्र हैं जैसे, (ह्िलाल ईद? 
( ईंद का चाँद ) को उन्हों ने प्रकाश का वुलबुला कहा है | ऐसा शी 
जुगन्‌ के विषय में लिखते हैं :--- 
,जगन्‌ की रोशनी है काशानए चमन में | 
या शमा जल रही है फूल्नों के भ्रंजुमन में ॥ 
श्वाया दै श्रासमाँ से उड़कर फोई छित्तारा 
या जान पड़ गई है मद॒ताव की फिरन में ॥ 
गा शब की सलतनत में दिन का सफ़ौर आया। 
गुरबत में श्ाके चमका, गुमनाम था वतन में ॥ 
(४ ) उनकी रचना का विशेषण जोश, सचाई और शक्ति है, ! 
डनकौ फविताओं में वही वेग है जो बहते हुए धार में होता है। ये 
बातें और उद्दू कवियों में बहुत कम हैं। ' 
.... हमारी समर में जो ख्याति और . सर्वप्रियता 
इक़धाल/की प्रसिद्धि इकबाल की हुई वह बह किसी उर्दे -- 
९ शायर की नहीं हुईं | उनकी प्रततिद्रि हिन्द - 
झतान से बादइरई सुदूर देशों तक फैल गई थी| इस देश में 
!पैर एक जातीय कवि माने जाते ये | बढ़े कपि और खेखक' * 
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सैसे शितरली, अकत्र, इसन निज्ञामी और ,जुलफ्रिकार अलौ जी ने 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा छी है। डाक्टर निकलछन ने उनकी पुस्तक 
'उईरार बेखुदी! का अनुवाद श्रेंग्रेजी में किया है | योरप और अमरीका 
के प्रप्ठि६ समालोचकों ने उनकी पुस्तकों पर अच्छी सम्बति दो 
है | उनकी टाशित्पिक सेकाओं के उपलब्ध में उनको सर को उपामि 
मित्री थी । , 
बह हिन्दुस्तान के नवयुवकों के सब्र से अच्छे कमि थे, गयोंड्लि 
उनकी भाषनाश्रों को बह बहुत अच्छे दंग से व्यक्त करते बे। एक 
समय में श्रय्ी अमूल्य कर्िताश्रों के कारण पूरे हिन्दुस्तान के टृदय 
पर राष्य करते ये और देश का प्रत्येक माग उनको मारत माता का 
सश्चा कवि मानता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका वह झांदर 
न रह्दा जब बह अ्न्य भावनाओं को देशासुराय से बढ़कर सममने 
लगे। दूसरे यह कि बह उर्दू को छोड़ कर फारठी में लिखने 
लगे । इन रुब बातों के होते हुए भी वर्तमान समय के उदूँ कवियों में 
उनका स्थान बहुत ऊँचा था, बल्कि वह दुनिया के बड़े-बढे कवियों 
के जोड़ के ये 
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उद्द साहित्य के इतिहास का शान उन सभी विद्याथियों, 
झालोचकों और साहित्यिक्रों के लिये अत्यन्त आवश्यक है जो 
आधुनिक खड़ी बोली-साहित्य के विकास और प्रगति का अध्ययन 
करते हैं। उर्दू साहित्य की घारा खड़ी बोली साहित्य के साय ही 
साथ प्रवाहित शेती रही है। इसी श्रावश्यकता को ध्यान में रखकर 
हिंदुस्तानी एफेडमी ने प्रस्तुत अन्य की हिस्दी में रूपान्तरित कराया है। 
अंग्रेजी में ड० रामब्राबू सक्सेना का यह प्रामाणिक ग्य 'हिस्ट्री श्राफ 
उर्दू लिद्रेचर” शीप॑क से प्रकाशित हुश्ना और उद्‌ में उसका रूपास्तर 
मिर्जा मोहम्मद श्रस्करी ने किया है। प्रस्तुत दिनदी रूपास्तर उपयुक्त 
दोनों संस्करणों परे श्राघारित है | इस भाग में भवाघ रूप से दूँ 
कविता घारा कौ समीक्षा की गई है। प्रत्येक काल की प्रमुख 
प्रधत्तियाँ, प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाओं का परिचय और 
विवेचना उदाहरण सह्दित दिये गये हैं। 

उद्‌ गय की समीक्षा से सम्बन्धित भाग भी शीघ्र ही प्रफेडमी से 
प्रकाशित शेगा। 
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